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मानव को उपलब्ध अतीन्दिय रहस्यों के साहित्य मे वेद का 
स्थान सर्वोपरि है यह वेदसे परिचित आस्तिक-नास्तिक सभी 
चिन्तको ने माना हे। वैदिक साहित्यमें भी ऋष्वेद-संहिता का 
आकार ओर वैशद्य अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । ऋग्वेद का भी दसर्वौ 
मण्डल गाम्भीर्य में अनुपम है यह स्पष्ट है । वहीं आया 'नासदीय- 
सूक्त' अध्यात्म-विचार के लिये उत्कृष्ट आधार बनता है यह 
अनुभवसिद्ध हे। सत्‌-असत्‌ अर्थात्‌ व्यक्तअव्यक्त से परे जो 
ब्रह्मतत्त्व ओर उसकी आवरण-विक्षेपशक््तियों वाली माया-इनका 
अत्यन्त विविक्त प्रतिपादन इस सूक्त में प्रकाशित हे। मोक्ष- 
साधनभूत विचार हृदयंगम होने केलिये बुद्धिका एक न्यूनतम स्तर 
चाहते है जिसे पाना साधनाभ्यासके विना असम्भव हे। साधना 
मे रुकावट ओर विरोध इतने अधिक आते हैँ कि इसे एक संग्राम 
मानकर ही अपनाया जा सकता हे। 

श्रीविश्वनाथ संन्यास आश्रम, दिल्ली में प्रायः पचास वर्षो से 
अनवरत प्रतिदिन वेदान्त-प्रवचनों का क्रम निर्विघ्न चल रहा है। 
वह की कुछ प्रयचन-मालाओं को ग्रन्थरूपमं प्रकाशित भी किया 
गया हे । माण्डूक्य एवं श्वेताश्वतर उपनिषदों पर आधारित वक्तव्य 
पूर्वमे साधन-संग्राम' नामसे दो भागो में प्रकाशित इए थे । ईस्वी 
सन्‌ १६७२ मेँ नासदीय-सूक्त के प्रथम-दितीय मन्त्रो पर साधना- 
केन्ित विचार वहीं व्यक्त किया था जिसे आशुलेख-पूर्वक उटकित 
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तभी कर लिया गया था, प्रकाशित अव किया जा रहा हे । इनमें 
समञ्चाये ठंगसे साधनाभ्यास कर अधिकारी अदेत साक्षात्कार कर 
मोक्षके भागी बनें यही आशीर्वाद हे। 

श्रीशंकर मठ, आबू भगवत्पादीय 
मकर संक्राति, २०५८ मदहेशानचन्द गिरि 
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श्रीदक्षिणामूर्तये नमः 
सादचन-स्राम 
तुतीय भाग 


ऋग्वेदीय नासदीयदरक्त के आद्य मन्तदधयकी 
प्रकचनात्सक व्याख्या 


ष्रवचेन-प१ 


ऋग्वेद के दशम मण्डल में १२६ वौ सूक्त “नासदीयसूक्त 
के नाम से प्रसिद्ध हे । प्रायः वैदिक ग्रंथो के नाम शाखा के अनुसार, 
अथवा उनमें आये हए प्रथम शब्द के आधार पर पड़ जाते हँ। 
क्योकि वेद एक अखण्ड ग्रंथ है इसलिये उसके भिन्न-भिन्न भार्गो 
के नाम पहले प्रचलित ही नहीं थे । प्रत्येक व्यक्ति समग्र वेदौ का 
अध्ययन करता था । कालान्तर मेँ लोगो का बुद्धिवैशद्य कम होने 
लगा, अर्थात्‌ ग्र॑थधारण ओर ग्रन्थार्थधारण दोनों की शक्ति 
न्यून-न्यूनतर होती गई । ग्रथधारण की शक्ति का मतलब हे ग्रंथ 
मे जो शब्द लिखा है उसको भली प्रकार हृदय में रखने की शक्ति । 
ग्र॑थार्थधारण का मतलब है कि उसके प्रतिपाद्य विषय में जिस 
बात को बताया गया उसको भली प्रकार समञ्ने की शक्ति । ग्र॑थ- 
धारण करने की शक्ति कम होने से उसके भिन्न-भिन्न अंशो को .. ` 
एक-एक व्यक्ति याद करने लगा, पटने लगा ओर तब उसका 
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नाम रखने की भी जरूरत पड़ी । ग्रंथार्थधारण करने की शक्ति 
जब कम होने लगी तब न्याय, वेशेषिक आदि भिन्न-भिन्न दर्शनां 
का तथा पुराण, आगम, स्मृति आदि का निर्माण करना पड़ा, 
जिससे अर्थों का धारण भिन्न-भिन्न हिस्सों में किया जा सके । 
दोनों में ही मनुष्य की मेधा शक्ति की कमी ही कारण हे । प्रथम 
अक्षर से ग्रंथ का नाम पड़ने का दृष्टांत ह ईशावास्य उपनिषद्‌ । 
यह शुक्ल यजुर्वेद का चालीसर्वौ अध्याय हे, एवं “ईशावास्यमिदं 
सर्व यत्किच जगत्यां जगत्‌" से प्रारंभ होता हे । चकि “ईशावास्य' 
प्रथम शब्द आया इसलिये उसी पर उपनिषद्‌ का नाम पड़ गया । 
सामवेद की तलवकार शाखा का नवां अध्याय "केनेषितं शब्द 
से प्रारभ हुजा तो उसका नाम केनोपनिषद्‌ पड़ गया । शाखा के 
अनुसार नाम पड़ने का उदाहरण हे कठोपनिषद्‌ । कारक संहिता 
मे आने वाली उपनिषद्‌ होने से कारुकोपनिषद्‌ या कठोपनिषद्‌ 
कही गयी । इसी प्रकार ऋग्वेद के दशम मण्डल में १२६ सूक्त 
का प्रारंभ ^नासद्‌" शब्द से होता है, इसलिये इसको नासदीय सूक्तं 
नाम से कहा जाताहे। 

यह उदेत वेदांत के अनिर्वचनीयवाद का बहुत ही भली प्रकार 
से प्रतिष्ठापन करता हे। अध्यस्त-अधिष्ठान का निरूपण, जगत्‌ 
की रचना के कारण का विवेचन, हेतु जर प्रयोजन का विचार, 
जगत्‌ की निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति से किस प्रकार होती हे 
इत्यादि बातों को क्रमशः यह ग्रंथ बतायेगा । संक्षेप में वेदात के 
समग्र विषयो का इसमें प्रतिपादन हे । इसीलिये इस सूक्त की बड़ी 
प्रधानता हे। यद्यपि यह बात हम आस्तिको के मतलब की नहीं 
है फिर भी बता देना आवश्यक ह : कुछ लोगों का आधुनिक 
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युग मं वार-वार यह आक्षेप होता हे कि वेदांत का अदैतवाद ओर 
जगत्‌ की अनिर्वचनीयता बौद्धं से ली गई हे ओर वस्तुतः इसका 
मंत्र-भागों में प्रमाण नहीं मिलता । आस्तिको का सिद्धांत है- मंत्र 
ओर ब्राह्मण भाग दोनों वेद हैं । आजकल कछ अर्दधनास्तिक समाज 
चले ह । नास्तिकवेहैजो सारे वेद कीन मानेँ। जो मंत्र भाग 
को मानते हुए ब्राह्मण भाग को नहीं मानते, उन्हें अर्दधनास्तिक 
कहा जाता ह । वेद के आधे भाग को मानकर आधे भाग को नहीं 
मानना, एसा इनका विलक्षण मन्तव्य हे । यह सूक्त मंत्रभाग में 
आता हे। कछ लोग उस मंत्रभाग में भी क्रम मानते हैं । पहले 
ऋक्‌, फिर यजु, साम ओर तब अथर्व हआ । इसलिये ऋग्वेद को 
वे लोग अधिक प्राचीन मानते हँ । यह सब आस्तिको की कल्पनार्पं 
नहीं, नास्तिको की कल्पना हँ । फिर भी समञ्जना अवश्य चाहिये । 
ऋक्‌ म॑त्रभाग मं भी आगे कछ आधुनिक लोगों की कल्पनार्पँ 
चलती ह । कुछ मंडलों को अन्य मंडलों से, तत्रापि सूक्तं को 
सूक्तान्तरो से अवचिीन माना जाता है। ऋग्वेद के अंतर्गत होने 
से जो केवल मंत्रभाग को मानने वाले ह उनके लिये भी ओर तत्रापि 
जो ऋग्वेद को प्राचीनतर मानते हँ उनके लिये भी यह नासदीय 
सूक्तं प्रमाण- भूत है । अदेत को प्रच्छन्न बौद्ध मानने वालों का 
मुखमर्दन करने के लिये यह सूक्त पर्याप्त है, क्योकि इसमें सम्पूर्ण 
वेदांत-प्रक्रिया आ जाती ह। 


इसका प्रथम मूलमंत्र हे :- 


"नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
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किमावरीवः कुह कस्य शर्म- 
न्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ । ।१। ।' 

अर्थात्‌ तब न असत्‌ था, न सत्‌, ओर न रज या परव्योम 
अर्थात्‌ जगत्‌ व जीव भी न थे । क्या था जो टका जाये जर किससे 
टका जाये ! कर्म भी नहीं था। 

चूकि नासद्‌ शब्द से प्रारंभ हुआ इसलिये नासदीय सूक्त नाम 
हो गया । ^तदानीम्‌' अर्थात्‌ तव । जो अव नहीं वह तव 1 अव 
क्या है ? जीव, जगत्‌ ओर ईश्वर का भेद निरंतर अनुभव में आ 
रहा है यह अब है, अथवा मोटी भाषा मेँ सृष्टि अवस्था का अनुभव 
हो रहा हे इसलिये यह अव हुआ । सृष्टि के पूर्व (स्गवस्था के 
पूर्व) जिस समय यह भेद विस्तृत नहीं हुजा वह तव था । अव 
ही भेदो की सत्ता को बताना श्रुति को इष्ट हे । हम लोग तो तव 
का प्रयोग अव के भेद में ही करते रहते है, लेकिन श्रुति कहती 
हे कि अब वह हे जिस समय काल का परिचय हे । इसलिये तव 
वह होगा जब काल नहीं था । अव वह है जवकि चीजें दीख रही 
है, इसलिये तब वह होगा जिस समय चीजें नहीं थीं । अव हमको 
नामरूपात्मकं प्रपच की प्रतीति हे, इसलिये तब वह होगा -जिस 
समय नामरूपात्मक प्रपंच की प्रतीति नहीं थी । जिस समय देश 
काल वस्तुओं का भेद नहीं था तब अर्थात्‌ सृष्टि के पहले असत्‌ 
नहीं था। 

तुरंत मन में प्रश्न होता हे कि क्या कुष्ठ नहीं था ? देश, काल, 
वस्तु ही हमारे अनुभव में आते है, इसलिये वह नहीं था तो कुछ 
नहीं था । इसीलिये सर्वप्रथम उसकी सम्भावना को दूर करते हैँ 
“असत्‌ तदानीं न असीत्‌" अर्थात्‌ उस समय कुछ नहीं था-एेसा 
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नहीं था। जो सर्वप्रथम प्राप्त होता हे उसी का सबसे पहले 
निषेध भी करना पडता हे । जैसे स्वार्थ मनुष्य को स्वभाव से प्राप्त 
हे इसलिये निषेध करना पड़ता हे कि स्वार्थी मत बनो । कई बार 
लोग पूछते हं कि दूसरे का उपकार करते-करते हम वरबाद हो 
जायें तो ? हम उनसे कहते हे कि इसकी चिन्ता मत करो, क्योकि 
तुम्हारे अन्दर स्वार्थ इतना धसा हे कि अपना नाश करने के पूर्व 
खुद वच जाओगे, उसके लिये उपदेश की जरूरत नहीं । विदेशों 
में मनोवेज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किये हँ । किसी व्यक्ति के मस्तिष्क 
को प्रक्रियाविशेष के दारा काबू मे कर लिया जाता है । सम्मोहन 
की अवस्था में उस व्यक्ति से जो काम लेना चाहें वे करवा लेते 
हे, क्योकि वह अपने वश में नहीं रहता । जेसे अपने यर्हौ भी जिसे 
भूतप्रेत चढ़ जाता हे उस समय उसे पता नहीं चलता कि क्या 
कर रहा है । यह भी एक प्रकार से संमोहन ही हे । लेकिन उस 
प्रयोग में उन्होने एक विचित्र बात पाई कि यदि व्यक्ति को आदेश 
देते हँ कि “सामने वाले को गोली मार दो तो वह मार देता हे। 
गर्दन काटने को कहें तो वह काट देता है । जब उसे कहते ह कि 
'विडकी के पास चला जाः तो चला जाता हे। खिड़की खोल 
दे", खोल देता हे । खिड़की से ओकः, वह नीचे देखता हे । खिड़की 
पर पैर रखकर खड़ा हो जा, खड़ा हो जाता डे । लेकिन जब उससे 
कहते ह कि “नीचे कूद जाः तब वह जग जाता ह, वह कूदता 
नहीं ! उन लोगों ने कई वार पेसे प्रयोग किये । आत्मरक्षा की 
शक्ति अपने अन्दर एेसी कसी हुई हे कि बिना प्रयत के भी स्वतः 
हर-एक प्राणी अपनी रक्षा कर ही लेगा । इसीलिये यह सदेह कि 
"कहीं परार्थ करते हए कोई अपना नाश न कर ले, प्राप्त ही नहीं 
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हे । इसलिये उसका निषेध भी नहीं कर सकते । लेकिन स्वार्थ प्राप्त 
हे । इसीलिये हजारों शास्त्र, हजारों वर्षो से हजारों महापुरुष कहते 
रहे कि स्वार्थी मत बनो फिर भी अधिकतर व्यक्ति स्वार्थी ही हँ । 
चकि यह प्राप्त हे इसलिये इसका निषेध करना पड़ता है । जो 
प्राप्त नहीं उसका निषेध भी नहीं, मना करने की जरूरत भी नहीं । 

इसीलिये जेसे ही कहा जाता है कि देश, काल, वस्तु नहीं 
था, तब प्राप्त होता हे कि कछ नहीं था । इसीलिये तुरंत उसका 
निषेध.करना पडता हे कि एेसा नहीं था कि कुछ नहीं था । क्या 
फिर कुछ था ? कुछ होगा तो देश, काल, वस्तु वाली चीज होगी । 
लेकिन उस समय कोई भी नाम, रूप, कर्म नहीं था । जिसे तुम 
यहा जानते हो वह वहां नहीं था । यह जिसे भी जानते हो उसे 
तुम “कुछ कहते हो । कुछ शब्द पर ध्यान देना आवश्यक हे । 
संस्कृत भाषा में कुछ मायने परिच्छिन्न । जेसे मुञ्धे कुछ 
दूध दे दोः अर्थात्‌ सारी कढई का नहीं वरन्‌ थोडा-सा, परिच्छिन्न 
दो। अथवा “इस चाय के प्याले में कछ पड़ा हुआ है, अर्थात्‌ कोई 
छोटी-सी चीज पडी हई हे । अगर चाय के प्याले में छिपकली पड़ी 
हो तो यह नहीं कहा जाता हे कि कुछ पड़ा हुजा हे, चींटी या 
मक्खी आदि कोई छोटी चीज हो तभी कहते हैँ "कुछ पड़ा हुजा 
है । कुछ वह हे जो परिच्छिन्न हे । इसलिये श्रुति कहती है कि 
यह मत समञ्जना कि वहो कुछ था, अर्थात्‌ वहां परिच्छिन्न कुछ 
नही था । केवल भूमा अखण्ड परब्रह्म अदितीय चिदूघन परमात्मा 
ही था। सत्‌ अर्थात्‌ नामरूपकर्मात्मक जगत्‌, ओर असत्‌ अर्थात्‌ 
उनका अभाव दोनों का निषेध करके प्रथम वाक्य मं ही माया 
का निरूपण कर दिया । यही माया का लक्षण है । इसी श्रुति के 
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आधार पर भाष्यकार भी कहते है : 

'सन्नाप्यसन्नाप्युभयात्मिका नो, भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयासिका 
नो" जो माया सत्‌ नहीं असत्‌ नहीं व सदसद्रू भी नहीं; भिन्न 
नहीं, अभिन्न नहीं, भिन्नाभिन्न भी नहीं । वही यर्हौ कही जा रही 
हे। इसी की व्याख्या बाकी के मंत्रं मे करेगे। 

“रजः न आसीद्‌" । महर्षिं यास्क लिखते ह "लोकाः रजांसिः। 
भूः भुवः आदि सात ऊपर के ओर सात नीचे के लोकों को वेदों 
मे रज शब्द से कहा जाता हे इसलिये “रजः न आसीद्‌ अर्थात्‌ 
ये कोई भी लोक नहीं थे । वैसे रज का मतलब हुञा करता हे 
बालू के कण । जिस अवस्था में सत्‌ ओर असत्‌ का ही अभाव 
वता रहे है, वहाँ बालू के कण नहीं थे यह कहना तो प्राप्त ही 
नहीं होता है । अर्थात्‌ जरह तुम्हें अनुभव होता है, वह वास करने 
योग्य लोक भी नहीं थे। 

“नो व्योमा परो यत्‌" वह परव्योम भी नहीं था 1 परव्योम के 
द्वारा “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गहायां परमे व्योमन्‌ 
श्लोक की याद आती हे । परमे व्योमन्‌" ही यह परव्योम हे अर्थात्‌ 
जिस चिदाकाश में बैठकर हम लोग चीजों का अनुभवः करते ह । 
हदयगुहा के अन्दर ही परव्योम को बताया । हदय गुफा मे आने 
पर ही तो यह सम्भव है कि हम प्रमाता बनकर सब चीज को 
देख सके । जब तक हदयरूप गुफा में प्रवेश नहीं करेगे तब तक 
क्या किसी चीज का सच्चा अनुभव हो सकता हे ? बाह्य पदार्थ 
चाहे जितने विद्यमान रे, वे क्या कभी एक दूसरे का अनुभव 
करते है ? इस कमरे की एक दीवाल दूसरी दीवाल के सामने 
अडाईस साल से अविकृत भाव से खडी हे लेकिन एक क्षण को 
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भी एक ने दूसरी को नहीं देखा क्योकि परव्योम नहीं डे अर्थात्‌ 
हार्दाकाश नहीं है । इसलिये चाहे जितना आमने-सामने रहँ, जव 
तक इस गुहा के अन्दर नहीं जाते तब तक सच्चा अनुभव कुष्ठ 
नही होता । अनुभव का केन्द्र वह परव्योम ही है । वह परव्योम 
नही था अर्थात्‌ जिसका अनुभव होता है वह हार्दाकाश नहीं था, 
प्रमाताभाव भी नहीं था। 

फिर उस समय सब टका हुआ होगा अथवा किसी ने चादर 

तान दी होगी जिससे अन्दर सब होने पर भी दीखता नहीं होगा? 
एसा भी नहीं था। किमावरीवः कोई चीज दहो उसपरदहीतो 
चादर तानी जाती ह । टौकने के योग्य व्हा था क्या कि जिसको 
ढाका जाता ! टके हए का मतलब ही होता हे कि टक्कन के 
अन्दर कुठ हे । जिसके नीचे कुछ न हो वरहा थोडे ही करेंगे !टका 
हज हैः । जैसे ही कोई कटठेगा ठका हज ह" वैसे ही प्रश्न होगा 
“क्या टका हुआ है ?' आगे करें कि "कुछ नहीं ठका हुञा तो 
बात नहीं बनती । श्रुति आक्षेप कर रही है; पहले तो निषेध कर 
दिया, अब कहते हँ कि जब नामरूपात्मक कुछ था ही नहीं तो 
क्या. वह चीज होती जिसे ढाका जाता ! 

"कह कस्य शर्मन्‌" सुख भी वर्ह नहीं था । सुख से यहां 
सुखदुःख से उपलक्षित जीवों के भोग है । यह भी आक्षेप ही करते 
हैं कि कौन से पदार्थं के भोग की वरह सम्भावना थी कि कुछ 
खोला ओर कुछ ढाका जाता ! भोग को निमित्त बनाकर ही कुछ 
ढौकते या खोलते हो । जिस-जिस पुण्य प्रारब्ध का उदय होगा 
वह खुलता जायेगा ओर जिस-जिस पाप प्रारब्ध का उदय होगा 
वह ठकता जायेगा । सुखदुःख के भोग के निमित्त से ही तो 
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आवरण व विक्षेप होते रहते हँ । जिस काल में जिस चीज के भोग 
का प्रारब्ध उदय हु वह खोल दिया जायेगा, वाकी टका रहेगा । 
इस समय यदि कान से श्रवण करने का प्रारब्ध हे तो कान खुले 
हए है, बाकी सब इन्र्यो काम नहीं कर रही हें । थोडी देर बाद 
जव जीभ का प्रारब्ध उदय होगा तो बद्िया रसगुल्ले मुंह मे जा 
रहे होगे । उस समय कोई कहे भी कि “ज॒रा सुन लो तो कषंगे 
"वात मत करो, तव कान का प्रारब्ध बन्द होगा । वहाँ कोन से 
भोग की सम्भावना थी कि कुछ टाका-खोला जाये ! 

ओर कुछ नहीं होगा पर आगे सृष्टि होनी है अतः लोगों के 
कर्म तो होगे, वे कर्म ही टाकने-खोलने का काम कर देगे ? “अम्भः 
किम्‌ आसीत्‌" अंभ जल को कहते हँ । अप्‌ इति कर्मनाम' । अभी 
सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हई ह तो कर्म आ्येगे कहाँ से ? सृष्टि उत्पन्न 
होने के वाद ही तो कर्म जार्येगे। हम तो अब तक कर्मकोही 
कारण मानते रहे है कि क्योकि हम पिछली सृष्टि वाले हँ इसलिये 
हमारे पिछले कर्म भी है । गहनं गभीरः यह विषय तो बड़ा गम्भीर 
डे । गंभीर ओर गहन दोनों शब्दो का मतलब गंभीर होता है, फिर 
भी दोनों का प्रयोग कर श्रुति कहती है कि यह इतना भयंकर 
रहस्य डे कि इसमें तो एक आवरण से दूसरे आवरण मे घुसं तब 
जाकर कुछ पता लगता हे। केवल कर्म को कारण मानकर तो 
बच्चों को समज्ञा दिया जाता है ! इसलिये यहौं बड़ विचार की 
जरूरत ह । गहराई मेँ उतरकर टक्कर मारनी पड़ेगी, ऊपर-ऊपर 
से कुछ नहीं होगा । इसलिये इस ग्रंथ मे उस गहन स्थल का निरूपण 
करना उदेश्य हे। यह मंत्र का अक्षरार्थ इ । 

प्रत्येक वैदिक मंत्र के ऋषि हआ करते है । नासदीय सूक्त के 
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ऋषि परमेष्ठी प्रजापति हें । व्रिष्ट्प्‌ छद के सात मंत्र है । परमात्मा 
ही इस सूक्त के देवता हँ ओर ज्ञान प्राप्ति में इसका विनियोग 
डे। प्रजापति मायने ब्रह्मा लेकिन यहौँ ब्रह्मरूप प्रजापति का 
विशिष्ट नाम परमेष्टी प्रजापति कहा हे । परमेष्ठी- “परमे व्योमन्‌ 
चिदाकाश में अर्थात्‌ चैतन्य स्वरूप उस परम व्योम में जो रहता 
हे अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ हे, वह ब्रह्मा ही इस नासदीयसूक्त का द्रष्टा 
है, ऋषि हे । ब्रह्मनिष्ठ हे अर्थात्‌ निरंतर अपने चैतन्य स्वरूप में 
स्थित रहता है । सचमुच अपनी प्रजा कौन हैँ ? हमारी इन्िर्यो-रूप 
देवगण ही हमारी प्रजाये हे । प्रजा का मतलब ही होता है कि जो 
हमको आगे रखें । अपने बच्चों को श्रजा' कहते हें । चक्षु आदि 
इन्द्रियों के द्वारा ही मानो हमारा विस्तार होता ह| ज्ञानेच्िर्यो, 
कर्मेन्दियो ओर मन के दवारा ही हमारा आगे विस्तार हुआ, अन्यथा 
जैसे गहरी नींद में पड होते है, वेसे पडे रहते ! इसलिये इद्दिय-मन 
दवारा हमारा विस्तार होने से ये सारी हमारी प्रजाये हँ ओर हम 
इनके पति (प्रजापति) है, मालिक है, इनका पालन करने वाले 
है । पति शब्द में दोनों ही रहस्य हैं । यदि हम इनका ठीक प्रकार 
से पालन नर्ही करेगे तो हम प्रजापति नहीं ओर यदि इनका पालन 
ही पालन करते रहेगे तो भी मालिक नहीं रह सकेगे । पालन करना 
तो सब जानते है, सवेरे से शाम तक कभी अख कातो कभी 
कान का पोषण कर ही रहे है लेकिन इनके ऊपर शासन करना 
अभी नहीं सीखा हे । प्रजापति का मतलब हे कि इनका पोषण 
भी करो ओर शासन भी करो। 

अधिकतर संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है। कुछ लोग 
अतितीव्र तपस्या के द्वारा इनके ऊपर शासन तो करते हे लेकिन 
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इनको सुखाते रहते हँ, इनका शोषण करते रहते ह । वैदिको को 
यह इष्ट नहीं ह । वेदिक कहता हे 'मनसश्चेन्द्ियाणां च द्यैकाग्रयं 
परमं तपः' मन व इन्द्रियों की एकाग्रता परम तप है। ओंख से 
बुरी चीज देख ली तो जख को फोड़ दिया या कान ने कोई गाना 
सुना तो कान को फोड़ दिया-यह तो घोर सुषुप्ति वाली स्थिति 
इई जह कुछ भी पता नहीं रहे । कुछ लोग इस प्रकार फोडते नहीं 
तो आंख पर पड़ी बोध लेते है। हमारा आदर्श है कि ये सब 
साधन पुष्ट रहें । हम रोज प्रार्थना ही यह करते है “भद्रं कर्णेभिः 
श्रुणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्राः स्थिरैः अगेः स्तुष्टवांसः' 
हमारी सभी इन्द्रियों शरीर आदि पुष्ट हों । इसलिये हम इनके 
शोषण को नहीं बढ़ाते लेकिन पोषण करके ये एेसी हो जायें कि 
ये मालिक वन वेठे ओर हम गुलाम हो जा्ये-यह भी हमारी स्थिति 
गलत है । इनका पोषण हो लेकिन अपना पतित्व, अपना शासन 
इनके ऊपर से नहीं हटना चाहिये । एसे जो प्रजापति परमेष्ठी हँ 
वे ही इस नासदीय सूक्त के द्रष्टा हैं। 

सामवेदीय ताण्ड्य महाब्राह्मण कहता है ऋषिः अधिकारी 
किसी भी मंत्र का ऋषि वह होता है जिसके भाव को प्राप्त करने 
पर हम उस मंत्र के अधिकारी बनते हें । देवता मंत्र का उदेश्य 
हा करता है । अर्थात्‌ उस मंत्र से जिस भाव को प्राप्त करना 
हे । जैसा वनने पर प्राप्त होगा-वह ऋषि हे । इस सूक्त के परमेष्ठी 
प्रजापति ऋषि ओर परमात्मा निर्विकार चिदात्मा स्वयं देवता इए । 

इसी बात को पुराणों के अन्दर गगोत्पत्ति के माध्यम से बताया 
गया है। भगवान्‌ का वामन अवतार हआ । वामन अवतार का 
उदेश्य क्या था ? असुरराज बलि प्रबल शक्ति को प्राप्त कर चुका 
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था 1 उस शक्ति के दारा वह देवताओं को पराभूत कर देता था। 
इतना ही नही, उसको शुक्राचार्य पुरोहित भी मिले हए थे ओर 
उनके पास संजीवनी विद्या थी जिससे जो-जो असुर मारा जाता 
था उसे वे फिर जिला देते थे । देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान्‌ 
वामनरूप से आये । विष्णु का ही वामनरूप से ब्राह्मण शरीर में 
अवतार हुआ । वामन ओर परशुराम दो ही अवतार ब्राह्मण शरीरों 
मे हृए। 
बलि यज्ञ कर रहा था। भगवान्‌ स्नातक के रूपमे यज्ञ में 
पहुचे । जो व्यक्ति वेदाध्ययन कर चुका लेकिन अभी विवाह नहीं 
किया हो, वही स्नातक अवस्था वाला होता हे । स्नातक हमेशा 
पूज्य ओर दान के योग्य होता हे। इसलिये उसी नियम से जैसे 
ही वहो पचे ओर भिक्षा की याचना की, वैसे टी बलि ने सोचा 
कि इन्हें पहले दान दे दू। दान की तैयारी करने लगा 1 उनसे पृष्ठा 
“आप क्या लगे ?' वामन ने कहा- भें तीन पेर जमीच लेना चाहता 
हू ।' बलि ने कहा “ओर भी कुछ ले लो ।' उन्होने कहा- नही, 
इतना ही पर्याप्त हे ।' बलि ने कहा भी कि यह तो बड़ी छोटो-सी 
चीज हे । पुरोहित शुक्राचार्य वेदज्ञ वहा वेठे थे । उन्होने विचार किया 
“तीन पाद भूमि तो कोई नहीं मोगा करता, इसमें कोई गड़बड़ की 
बात है # उन्हे वैदिक मंत्र याद आया “इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा 
निदधे पदम्‌, समूहूकमस्य पांसुरे / "तीन पेरो मे समग्र संसार को 
नाप देने वाले तो विष्णु देवता हैँ । इसलिये विष्णु ही इस रूप में 
आये होगि। ध्यान लगाकर देखा ओर पहचान भी लिया । इट 
बलि का हाथ पकड़ा ओर उससे कहा कि "कह दो कि में अभी 
यज्ञ में व्यस्त हू! मेरे किसी मत्री से माग लो; क्योकि यह दान 
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के योग्य नहीं हे वरन्‌ शत्रु डे ” बलि ने पूष्ठा- फिर भी हे कौन ?' 
शुक्र ने कहा-'साक्षात्‌ विष्णु हँ । 

बलि ने विचार किया कि जिसको सब लोग परब्रह्म परमात्मा 
मानते है, जिससे सव प्रार्थना करते है कि "कुठ दे दो", वह कब 
भिखमंगा कंगला बनकर मेरे सामने आयेगा ! इसलिये यह मौका 
नहीं छोडना चाहिये । जब बलदेवदास बिड़ला ने कलकत्ते में कार्य 
प्रारंभ किया था तव एक वार व्यापार में कुछ घाया हो गया । वहां 
एक व्यक्ति के पास उन्होने अपना ्चौँदी का लोरा-कटोरी गिरवी 
रखा था । समय पर पैसा नहीं दे पाये, इसलिये गिरवी कभी नहीं 
छटी । फिर वे बहुत बड़ आदमी हो गये, राजा बलदेवदास बिडला 
बन गये । उन्होने उस व्यक्ति से कहा कि “मेरी चीज्‌ मुञ्ञे वापिस 
कर दो, अपना रुपया वापिस लो उस जमाने में चोदी सस्ती 
थी इसलिये सौ दो सौ की चीज थी। वे पचास हजार तक देने 
को तैयार हो गये, लेकिन वह व्यक्ति लोरा-कटोरी वापिस करने 
को तैयार नहीं हआ क्योकि “राजा बलदेवदास विडला की चीज 
मेरे पास गिरवी हे यह पठ में कैसे जाने दू ! बलि ने भी विचार 
किया-कि यह चाहे कुछ भी ले ले, लेकिन आज तक यही सुना 
गया हे कि लोग विष्णु से मौगने गये; वही जब पहली बार मुञ्ञसे 
मौग रहा हे तो कैसे मना कर दू ! शुक्राचार्य ने समञ्ञ लिया कि 
यह अब राजा नहीं रहेगा । 

तीन पाद भूमि देने का संकल्प करवाया । जब संकल्प करके ` 
दे दिया तब वामन ने अपना असली विराट्‌ रूप धारण किया। 
जो सारे संसार को व्याप्त करके रहे वही विष्णु है । उसने एक 
पैर नीचे रखा ओर दूसरा पेर ऊपर किया तो वह ब्रह्माण्ड का 
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भेदन करके निकल गया। तीसरे पेर में स्वयं बलि को अपने 
आपको अर्पण करना पड़ा । यहा दूसरे पेर वाली बात याद रखना 
कि जब दूसरा पैर उठाया तब ब्रह्माण्ड-चक्र का भेदन हो गया 
था। ब्रह्माण्ड के अन्दर तो सृष्टिप्रक्रिया हई लेकिन वाहर 
'नासदासीद्‌ नोसदासीत्‌' अर्थात्‌ व्हा तो लोक भी नहीं हे । इसलिये 
ब्रह्माण्ड के अन्दर सब लोक ओर बाहर लोकातीत हे । जव ब्रह्माण्ड 
का भेदन किया तब ब्रह्माण्ड के बाहर गंगा वह रही थी । गम्‌ 
धातु का अर्थ ज्ञान होता है। वह अलीकिक ज्ञान है जो किसी 
इन्द्रिय से विषय नहीं किया जा सकता । इस समग्र अध्यस्त जगत्‌ 
से भिन्न जो शुद्ध चिन्मात्र है वह किसी इच्दिय का विषय नहीं 
हे । इन्द्रियो के दारा उसका स्पर्श करने का प्रयत करते हैँ लेकिन 
जिसका स्पर्श करते हो वह तो इन्द्रियो से परे हे । ब्रह्माण्ड-भेदन 
करने से गंगा का कुछ हिस्सा ब्रह्माण्ड के अंदर आया । ब्रह्माजी 
ने ्ञट उसे अपने कमण्डलु में भर लिया । वामन का पैर वापिस 
आ गया, ब्रह्माण्ड का आवरण फिर बन्द हो गया । वाद मं किसी 
काल में भगीरथ की तपस्या से गगा का कुछ हिस्सा पृथ्वी पर 
आ गया। गंगा को इस जगत्‌ में लाने वाला विष्णु का पाद ओर 
पृथ्वी तक ब्रह्मा के कमण्डलु के माध्यम से गंगा आयी । 
यही परमेष्ठी प्रजापति का “नासदासीद्‌ नोसदासीत्‌' के ज्ञान 
कीगंगाको लाने का प्रकार हैजो पुराणों में वर्णित हे। वामन 
इसका हेतु बना। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार “वामनो ह वे 
विष्णुरास' विष्णु ही वामन बने। विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा है 
जर वही छोटा-सा बन गया जब तुम्हारे हदय में प्रमातारूप से 
घुस गया । इसलिये श्रुति उसे “अन्दर' कहती है मध्ये वामन- 
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मासीनं' हृदय के मध्य भाग मे वामन वेठा हुजा है । शरीर के 
जितने देवता अर्थात्‌ इन्द्र्यो है वे सब उसी का ज्ञान करवाती 
हे । व्यापक परब्रह्म परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा वामन रूप धारण 
करके ही प्रत्येक जीव के हृदय में वेठे हए हैँ । एक बड़ा भारी 
यज्ञचक्र बलि के दारा चलाया जा रहा है । बल वाला बलि हे। 
बलवाला चिदाभास हे; बल तो चित्‌ है, उस चित्‌ वाला चिदाभास 
हे । चित्‌ चित्‌ वाला नहीं हुआ करता; जैसे धन ओर धनी का 
फर्क हे एेसे ही बल वस्तुतः तो चित्‌ का हे, परमात्मा का है, वामन 
काह, लेकिन बल वाला चिदाभास बना हा है । उसी के बल 
को लेकर सारे खेल खेल रहे हैँ । यह बलि असुरो का राजा हे। 
चिदाभास आसुरी वृत्तियों के साथ सम्बंधित हुआ पड़ा है । उसकी 
शक्ति तो चित्‌ की है लेकिन उसका प्रयोग असुरो के लिये कर 
रहा हे । इसको शुक्राचार्य रूप पुरोहित मिल गया है जो मरी इई 
फौज को जिन्दा कर देता हे अर्थात्‌ एक कर्मफल को भोगता हे 
ओर भोग के प्रकार मे दूसरे कर्म कर लेता है जिससे इसका भोग 
कभी समाप्त नहीं होता । कर्मफल भोगने के तरीके में ही दूसरे 
कर्म कर लेता हे ओर उस कर्म का फिर भोग सामने आ जाता 
हे; इसलिये यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता । 

इस वलि के यज्ञ में वामन मौजूद रहते ह अर्थात्‌ कभी-न-कभी 
यह चिदाभास चित्‌ के सामने पूर्हचता है । कब पूर्हुचता है ? वामन 
का दूसरा तात्पर्य हे “वाः अथवा, मन । मन हमारे साथ हे ही । 
मन के दारा ही यह चेतन चिद्रूप होने पर भी मन के जेसा ही 
हो गया ह । इसलिये इसे मन न कहकर शया मन ही कह सकते 
है । चिदाभास वैसे मन में पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब है लेकिन 
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व्यवहारःदृष्टि से उसे मन कँ तो भी चलेगा । है तो वामन चित्‌ 
लेकिन अंतःकरण के अन्दर चिदाभास पड़ा हुआ हे इसलिये दोनों 
एक हो रखे है, साक्षी ओर प्रमाता का भेद नहीं डे । मै जव रसगुल्ले 
को खाता हू तव इस वात को जानता हू किमे रसगुल्ले को खा 
रहा हू। इसलिये दो भे हुए-एक खा रहा है ओर दूसरा जान 
रहा हे । लेकिन दोनों को एक किये बैठे हो । क्या कभी याद भी 
करतेहोकिदोमेंहँ? जो जान रहा डे वहतो चित्‌ ही डे; विष्णु 
हे ओर खाने वाला चिदाभास बंधन में पड़ा हआ हे । 
वामन का एक अर्थ वमन अर्थात्‌ उल्टी भी होता हे । वमन 
शब्द से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय से वामन शब्द वनता ड। 
कभी-न-कभी यह खाया हज निकल जाता हे अर्थात्‌ किसी काल 
में संसार का अनुभव करते हुए जीव संसार के अनुभवो का वमन 
करना चाहता हे। यही वैराग्य हे। वमनाहारवद्‌ यद्वत्‌" जव 
संसार के सब पदार्थ उल्टी हए जैसे लगेँ-यह उस वैराग्य की 
स्थिति हई । वामन बलि के सामने जये । 

असुरराज वलि, चिदाभास, जो बल वाला वना हा है, वह 
सोचता है कि वामन को कुठ भेट दे । बलि शब्द का एक अर्थ 
ही भेट होता है। हिन्दी वाले तो बकरों को काटने का ही अर्थ 
बलि मानते हैँ लेकिन भेट या उपहार को भी बलि कहते हैँ । वामन 
त्रिपाद भूमि चाहते है । जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति तीन ही तो 
चाहिये । माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे इन्हीं को त्रिपाद कहा हे । शुक्राचार्य 
समञ्ञाते है कि मना कर दो, क्योकि इनके विना कर्म ही नहीं 
हो सकता । कर्म तो सारे इन्हीं मे करने हैं । वैराग्यवान्‌ नहीं मानता, 
सोचता है कई बार अनुभव कर लिया इसलिये अब दे दोः । जाग्रत्‌ 
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स्वप्न दो पैरो के अन्दर सारा ब्रह्मण्ड नाप लिया गया । सुषुप्ति 
मे क्या दोगे ? बलि ने खुद अपने आपको दे दिया । अपना आपा 
जज्ञान था। चिदाभास में चिदुरूपता चित्‌ परमात्मा की है, वह 
तो उसका पहले ही है, इसलिये मेरा अपना रूप अज्ञान ही हे । 
वही वचा था इसलिये वह दे दिया । यदी ब्रह्माण्ड का भेदन इजा 
अर्थात्‌ जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्ति के अतीत गये तो वहा ज्ञान 
मिला । वह ज्ञानगंगा ब्रह्मा ने अपने कमण्डलु मेले ली। 

कमण्डलु का क्या अर्थ है ? वेद मे आता हे "कस्मे देवाय", 
वहौँ 'क' का अर्थ ब्रह्मदेव हे । छान्दोग्य में भी कहा-"क ब्रह्म । 
मण्ड सार को कहते हे । श्रुति मं ब्रह्मको धी के मण्ड की तरह 
अत्यंत सूृष्ष्म बताया । लु अर्थात्‌ "लभते" । उसी कं द्वारा ब्रह्मरूप 
सार प्राप्त किया जाता है । वेदांत-वाक्यरूप उपनिषद्‌ का विचार 
ही कमण्डलु ह । परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा ही वेद है । वह कभी 
भागीरथ प्रयल करके अर्थात्‌ अतिदीर्घ प्रयत करके मनुष्यो को 
भी प्राप्त कराया गया। 

य्ह नासदीय सूक्त के ऋषि परमेष्टी प्रजापति कडे गये । इसके 
द्वारा साधक उसे बताया जिसने भली प्रकार जगत्‌ के स्वरूप को 
समञ्ा जर. वैराग्य के दारा उसके बाद जगत्‌ का निराकरण 
किया । परमात्मा के सामने जाकर जिसने अपने जाग्रत्‌ स्वप्न 
सषुप्ति रूप का परित्याग किया ओर उस ज्ञान को प्राप्त करकं 
अपने सिररूप कमण्डलु मे भरा। यहीं सारे ज्ञान ह । इसलिये 
परमेष्टी प्रजापति ही इस नासदीय सूक्त के दवारा परमात्मतत्त्व का 
निरूपण करते है । 
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सृष्टि से पूर्व न असदूरूप था, न सदुरूप था । न वहां भोग्य 
लोक थे ओर न भोक्ता जीववर्ग था । एेसा भी कुछ नहीं था जिसे 
आवृत कहा जा सके । न सुख दुःख देने वाले कर्म ही थे । सृष्टि 
के निरूपण के पहले सृष्टि की प्रागवस्था का प्रतिपादन यह मंत्र 
कर रहा हे । सर्वप्रथम असत्‌ का निषेध इसलिये किया कि प्रायः 
लोगो के मन में यह भावना ही प्रबल रहती हे कि पहले कुछ नहीं 
था, इसलिये उसका निषेध भी आवश्यक हे । परवर्ती काल में 
बोद्ध लोगो ने इस निषेध को ही विधि समञ् लिया । सवसे पहले 
चकि असत्‌ का निषेध किया गया इसलिये उन लोगों ने सिद्धान्त 
बनाया कि पहले असत्‌ ही था ! जगत्‌ का कारण असत्‌ नहीं 
हो सकता यह वेद कहता हे । इसलिये जगत्‌ का कारण असत्‌ 
ही माना जाये-यह वेद का विरोध करने वाल में स्वाभाविक हे । 
वे लोग कहते हैँ कि जो चीज़ उत्पन्न नहीं हर्द थी वह नहीं थी 
इसलिये “नही को ही कारण मान लो । इस स्वाभाविक समज्ञ 
को ही बौद्धो ने अपनाया । इसीलिये बौद्धो को लोकायतं अथवा 
चार्वकों का ही एक भेद माना जाता है । चार्वाक भी यही कहते 
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हें कि चीज्‌ पेदा होने से पहले नहीं थी । असत्‌ की कारणता चार्वाक 
भी जर वद्ध भी मानते ई, किचित्‌ भेद हे जो आगे बतार्येगे । 
असत्‌ का मतलब हे जो सर्वथा नहीं है, जैसे गधे के सिर पर सींग 
सर्वथा नहीं है; जाज नहीं है, कल नहीं थे ओर आगे भी नहीं होगे । 
सामान्य भाषा में कई वार असत्‌ शब्द का प्रयोग इस अर्थ में 
भी कर देते ह कि “इस कमरे में घडा नहीं है' अथवा (आज हमारे 
नलके में पानी नहीं है" । इस कमरे में घडा नहीं है इसका मतलब 
घडे का वास्तविक असद्‌भाव नहीं हे, केवल इस देश में नहीं हे 
ठेसा कह रहे हैँ । उसका मलतब यह नहीं हे कि घडा कहीं भी 
नहीं हे । अथवा “आज हमारे नलके में पानी नहीं हे" यहो काल 
में निषेध ह । इसका मतलब यह नहीं कि कभी भी हमारे नलके ` 
में पानी नहीं है । असदूवादी कहता है कि पहले कुछ नहीं था, 
उसका मतलव यह नहीं हे कि यहो या वहाँ कुछ नहीं था वरन्‌ 
सर्वथा कु नहीं था । इसीलिये नासदीय सूक्त को संक्षेप में समञ्चाते 
हए भगवान्‌ भाष्यकार शंकर कहते है- 


"तुच्छत्वाद्‌ नासदासीद्‌ गगनक्ुसुमवद्‌ भेदक नो सदासीत्‌ 
किंत्वाभ्यामन्यदासीद्‌ व्यवहृतिगतिसन्नास लोकस्तदानीम्‌ । ॥' 


'नासदासीत्‌" का तात्पर्य समञ्जना कि उस समय तुच्छ अर्थात्‌ 
अलीक नहीं था क्योकि असत्‌ पदार्थ आकाश के प्रूल की तरह 
होते है । आकाश में रंग, गंध, आकार कठ भी नहीं लेकिन फूल 
मे आकार, गंध, रूप-रंग ह । इसलिये आकाशकुसुम सर्वथा हो 
ही नहीं सकता; यह असत्‌ का मतलब हे। 

अगे श्रुति ने कहा “नो सद्‌ आसीत्‌" अर्थात्‌ नामरूपकर्मात्मक 
भेदकप्रत्यय नहीं था। सत्‌ का मतलब हे भिन्न-भिन्न प्रकार से 
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ज्ञान कराने वाला भेदक प्रत्यय । एक चीज दूसरी चीज से अलग 
की जा सके एेसा भिन्न-भिन्न वहां कुछ भी नहीं था । असत्‌ व 
सत्‌ से अतिरिक्त कुछ जरर था । श्रुति जब कहती है कि “नो 
सदासीत्‌" तब सर्वथा असत्‌ था एेसा मतलब नहीं । यदि जगत्‌ 
का कारण असत्‌ मान लोगे तो संसार के अन्य पदार्थो में भी वही 
मानना पड़गा । इसलिये छांदोग्य उपनिषद्‌ प्रश्न ही उठाती है कि 
असत्‌ से सत्‌ अर्थात्‌ उसका विरोधी कैसे पेदा हो सकता हे ? 
कुछ नही से "कुछ नर्ही' पदा हो सकता है, कुछ नहीं' से "कुष्ठ 
कैसे पैदा होगा ? अभाव से भाव की उत्पत्ति सम्भव नहीं । अभाव 
से भाव की उत्पत्ति में न केवल श्रुतिविरोध है वरन्‌ कोई दृष्टान्त 
भी मिलता नहीं । जरह भी देखा जाता हे, किसी भी चीज का कारण 
कोई दूसरा "कुछ" होता है । किसी चीज को प्राप्त करने कं लिये 
कभी कठ नर्ही' को दूढने नहीं जाते हो ! बौद्ध दृष्टान्त वनाने 
के लिये कह देता है कि बीज नष्ट होने पर अंकुर पेदा होता है 
इसलिये बीजनाश अर्थात्‌ बीज का अभाव अकर के प्रति कारण 
ठे। इस प्रकार वह दृष्टांत बनाने का प्रयत करता है ओर बहुत 
से लोगों की समञ्च में भी आ जाता हे कि एक चीज नष्ट हुई 
तो दूसरी चीज पेदा हुई, जैसे दूध नष्ट हुजा तो दही पेदा हआ । 
इसलिये किसी चीज का नाश दूसरे के प्रति कारण हे। 
समाज-विज्ञान मे एक बहुत बड़ा दर्शन इसी सिद्धांत पर बना 
है-माक्स का सिद्धांत, जिसे समाजवादी कम्युनिस्ट इत्यादि सब 
मानते है । वे मानते ह कि विनाश के गर्भ में ही वस्तुतः उत्पत्ति 
छिपी रहती हे। आज उस दर्शन का बड़ा प्रचार है । जो अपने 
को धर्मनिरपेक्षवादी कहते हैँ वे सब इस मार्वस धर्म को मानने 
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वाले ह । जिसे उन्होने अपना धर्म माना है उसका सिद्धान्त 
असदुवाद है । इसीलिये वे कहते हैँ कि पुरानी चीज को नष्ट करो 
उसमें से अपने आप ठीक चीज पेदा हो जायेगी । असद्वाद न 
केवल वौद्धकाल में वरन्‌ वर्तमानकाल में भी समाजशास््र के अन्दर 
बड़ा भयंकर रूप लेकर आया हे । विचार की कसौटी पर कसने 
से यह सिद्धान्त विल्कुल गलत सिद्ध होता है । यदि अभाव से 
भाव की उत्पत्ति होती तो जिस समय समाजव्यवस्था मं कुछ भी 
नहीं धा, मनुष्य जंगल में था उस समय उसमें से अपने आप उन्नत 
समाज की उत्पत्ति हो जानी चाहिये थी क्योकि उस समयमे तो 
अभाव था ही ! जंगल में रहने वाले व्यक्तियों मे समाज-व्यवस्था 
का अभाव हे इसलिये उसमें से उन्नत समाज सीधा आ जाना 
चाहिये । भिन्न-भिन्न रूपों मे से समाज को क्यों निकलना पड़ा? 
ठीक इसी प्रकार यदि कहते हो कि बीज के नष्ट होने से ही अक्र 
उत्पन्न होता ह तो बीजनाश का सीधा-सा प्रकार ह कि हम उस 
बीज को आग में जला देते है, अब तुम उससे अंकुर की उत्पत्ति 
करके दिखाओ ! इसलिये बीजनाश अंकुर की उत्पत्ति के प्रति 
कारण नहीं हे क्योकि वीजनाश तो कई प्रकार से किया जा सकता 
हे । वस्तुतः बीज के अन्दर जो छोटे-छोटे अवयव हैँ वे स्वयं ही 
अंकुर के आकार में परिणत होते हैँ । खाद जल इत्यादि को ग्रहण 
करते हए उस बीज के वे ही अंशविशेष आगे अंक्ुररूप मे बन 
जाते ह । इसीलिये आम के बीज से आम का ही अंकुर पैदा होता 
हे, अशोक का उत्पन्न नहीं होता 1 अन्यथा बीज का नाश तो दोनों 
मे एक जैसा हे, जैसे आम के बीज का नाश वैसे ही अशोक के 
बीज का नाश। आम के बीजनाश से अपने आप ही अशोक का 
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पेड भी पेदा हो जाया करे, लेकिन नहीं होता है । मनुष्य के शुक्रनाश 
से मनुष्य ही पेदा होता हे घोडा गधा तो पेदा नहीं हो जाता । यदि 
नाशमात्र या अभावमात्र को कारण मानोगे तो बीजनाश सर्वत्र 
एकरूप हे इसलिये उससे उत्पन्न होने वाला पदार्थो का भेद भी 
सिद्ध नहीं होगा । 

टीक इसी प्रकार भिन्न-भिन्न समाजो के अन्दर परिवर्तन उस 
समाज के नियमों के अनुरूप ही आता हे। उस समाज के 
अवयव-संस्थानों के अनुसार ही उनमें परिवर्तन आता ड । जिस 
जाति का समाज पूर्व मे था उसी जाति का समाज आगे आता 
हे। एक मोटा दृष्टांत हे : भारतवर्ष में ईसाई आये । केरल, गोवा 
आदि में उनके धर्म का प्रचार अधिक हुआ । ईसाई वर्णव्यवस्था 
को नहीं जानते। उनके देश में वर्णव्यवस्था नहीं हे । उन्होने यहाँ 
के लोगों को ईसाई बना लिया । ईसाई बन जाने से उनके अन्दर्‌ 
वर्णव्यवस्था खत्म हो जानी चाहिये । लेकिन कभी गोवा, मलावार 
मे चले जाओ तो वरहा आज भी ब्राह्मण ईसाई अब्राह्मण ईसाई 
से व्याह नहीं करता ! कारण यह हे कि ईसाई बनने पर भी भें 
ब्राह्मण हूः यह अवयवसंस्थान नहीं जाता । मुसलमान छूञष्ूत 
को अरब देश में नहीं जानते लेकिन वहा भी शेख मुसलमान कभी 
भी भिश्ती मुसलमान के हाथ से खाता-पीता नहीं । यह इसलिये 
कहते है कि बड़ी सरलता से लोग कह देते हैँ कि यदि धर्म बदल 
देगे तो सब एक हो जा्येगे। वह नहीं होने वाला हे । आज लोग 
खूब जोर-शोर से अन्य व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करते रहते हँ 
कि खाने-पीने मे, शादी-व्याह मे जातपांत मत मानो । वे जब वोट 
मांगने जाते हैँ ओर चुनाव मे खड होते हैँ तो देखते हँ कि मेरी 
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जाति वाले इतने व्यक्त्ति मुञ्जे वोट देगे । खाने-पीने में जाति मिटाओ 
लेकिन वोट में जाति बनाये रखो ! इसलिये किसी भी 
समाज-व्यवस्था के अन्दर परिवर्तन उस व्यवस्था के अवयवो को 
लेकर ही होता है, सर्वथा अन्य तरह का परिवर्तन नहीं होता । 
इसलिये यह जो मान्यता हे कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होती 
हे यह न पदार्थो के व्यवहार में संभव है ओर न समाज के व्यवहार 
मे ही सम्भव है । इसलिये बीजांकर का जो दृष्टांत दिया जाता 
डे वह भी ठीक नहीं हे। 

इतना ही नहीं, हमेशा कारण का कार्य में अनुवर्तन रहता हे । 
कारण मिदर से उत्पन्न होने वाला कार्य घडा ह । उस घडेमें मिट्टी 
का अनुवर्तन रहेगा । मिट्टी से बनने वाला घडा स्वर्णकलश नहीं 
होगा, मिट़ी का ही होगा । सोने से वनने वाला कलश स्वर्णकलश 
ही होगा, ्चोदी का कलश नहीं होगा । इसलिये कारण का अनुवर्तन 
कार्य में अवश्य रहता ह । बहुत साल पहले हमें एक आदमी ने 
एक कपड़ा दिया ओर कहा कि "यह कपड़ा बहुत बढ़िया है आप 
जरूर पहनियेगा ।' हमें भी कपड़ा अच्छा लगा । हमने महात्मा से 
कहा कि “इसे रंग दो ।' दूसरे दिन रंगकर लाया तो बड़ा भदा-सा 
रग उस पर आया । कहीं रंग चढ़ा, कहीं नहीं चढ़ा 1 हमने महात्मा 
को ईटा कि “अच्छी तरह नहीं रंगा “ उसने कहा कि पोच-छः 
वार कोशिश की लेकिन एेसा ही आता हे ॥ हमने कहा कि फिर 
तो यह कपड़ा ही खराब है, केवल देखने में अच्छा निकला । वर्ह 
कपडे का एक व्यापारी बेठा था। उसने देखकर कहा कि यह 
दरीकार है, इसमें दो जाति के धागे ह । कष्ठ धागे टेरीलीन की 
जाति के ओर कुष्ठ रूई की जाति के है । आपने गेर लगाया तो 
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रई ने उसे पकड़ लिया, दूसरे ने छोड दिया । हमने कहा कि लोग 
इसकी बड़ी प्रशंसा करते ह लेकिन हमारे लिये तो यह विल्कुल 
बेकार निकला । यदि तुमने टेरीलीन ओर रूई को मिलाकर भी 
वस्त्र बनाया तो अपनी-अपनी जाति का अनुवर्तन हो गया। 
टेरीलीन पर सूती रंग नहीं चटृता तो कपड़े रूप में जाकर भी नहीं 
ही चढ़रगा । इसी प्रकार यदि असत्‌, नहीं हे, से जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
होता तो सब जगह "नहीं हे का अनुवर्तन होना चाहिये था । लोग 
आपस में बात करते हए कहते कि “आज घड़ा नहीं है, उसका 
मतलब होता “घडा है" ! जिसको आजकल हम लोग €" कहते 
हैँ वह “नहीं हे" होता ! लेकिन अनुभव मेँ अनुवर्तन सत्‌ कातो 
होता हे जेसे धडा है, कपड़ा है" इत्यादिः “नहीं है" का अनुवर्तन 
नहीं होता । इसलिये असत्‌ जगत्‌ का कारण नहीं बनता । 
दृष्टात भी नहीं मिलता । जिसको दृष्टांत कहते हो, वीज से 
अक्र की तरह, वह भी केवल दृष्टांताभास निकला । कोशाओं 
तक समञ् लेना । विज्ञानदृष्टि वाले कहेंगे कि वीज के संस्थानां 
काक्यामतलब ? क्रोमोसोम्सतकभीतो संस्थानहीरहै।वेभी 
उसके अवयव ही हृए । उन्हीं अवयवो से आगे उत्पत्ति होती हे। 
इसलिये विज्ञान की दृष्टि से अवयवसंस्थान में क्रोमोसोम्स तक 
समञ्ने पर भी सिद्धान्त की कोड हानि नहीं । क्रोमोसोम्स तक 
भी नष्ट होकर कुछ पेदा नहीं होता है । इसलिये वे जो दृष्टांत 
मानते है वह भी सच्चा नहीं, दृष्टांताभास निकला । 
न शब्द में “नहीं हे*की अनुवृत्ति मिलती है ओर न प्रतीति 
मे “नहीं है" की अनुवृत्ति मिलती हे । दोनों में असत॒की अनुवृत्ति 
नहीं हे । “मिद्ध का घडा, सोने का कलश, रूई का कपड़ा"-शब्द 
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में भी अनुवृत्ति है; ओर हमको वर्ह जो दीख रहा है या अनुभव 
हो रहा हे उसमें भी अनुवृत्ति हे अर्थात्‌ अनुभव भी मिडी, सोने, 
रूई का हो रहा है । जगत्‌ के अन्दर शब्द में भी ह की अनुवृत्ति 
हे, शब्द भी सव ह' बोलते ह ओर प्रतीति भी सबको यही होती 
डे कि घड़ा है, कपड़ा हे इत्यादि । घडा नहीं हे- यह प्रतीति नहीं 
हे। 

व्यवहार-योग्यता में भी भेद है । घडे को बनाने के लिये तुम 
मिदटी को ग्रहण करने जाते हो, उपादेय-बुद्धि मिडधी में होती हे। 
क्या एेसा भी व्यवहार होता है कि घडा बनाना हे इसलिये मिडी 
का जभाव लाज ? इसी प्रकार सोने का कलश या रू का कपड़ा 
बनाना होता है तो सोने ओर रूई के भाव की, न कि अभाव की 
प्रतीति होती है। इसलिये उपादानता की दृष्टि से भी, व्यवहार 
दृष्टि से भाव में ही प्रवृत्ति होती हे, अभाव में उपादेय-बुद्धि नहीं . 
होती । न दृष्टां मिलता है, न व्यवहारयोग्यता मिलती हे, न शब्द- 
प्रतीति की अनुवृत्ति मिलती हे, न श्रुति मिलती हे । इतने पर भी 
यदि कोई असत्‌ को जगत्‌ का कारण मानता हे तो अविचार की 
ही सीमा हे । सिवाय अविचार के इसका ओर कोई कारण नहीं । 
अविचार हमेशा अज्ञानजन्य होता है ओर अज्ञान ही सब दुःखों 
का कारण हे। 

संसार के अन्य मतमतांतरो ओर अपने सनातन धर्म मे यह 
प्रमुख भेद हे । हम लोग, चाहे नेयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, 
मीमांसा किसी भी सिद्धांत को मानने वाला हो, सभी मानते है 
कि सारे दुःखों का बीज कारण अविद्या या अज्ञान हे । इस विषय 
में किसी भी आस्तिक दर्शन का मतभेद नहीं हे । ओर सनातन , 
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धर्म से अतिरिक्त लोग सभी दुःखों का कारण केवल कुष 
मान्यताओं को न मानना मानते है । ज्ञान को तो उलटा वे बुरी 
चीज मानते हँ इसलिये उसका वे विरोध करते हं । ईसाई, 
मुसलमान, यहूदी सबका कहना ही यह हे कि मनुष्य का पतन 
तब शुरू हआ जब उसने ज्ञान प्राप्त करना शुर किया । उनकी 
सृष्टिप्रक्रिया की कहानी ही यह है कि आदम जीर ईव नगे रहा 
करते थे । उन्हें पता नहीं था कि नंगे घूमना बुरा है जीर उनका 
जो गोड या अल्लाह था उसने उनसे कह रखा था कि ज्ञान का 
फल कभी नहीं चख लेना । एक दिन उन्होने ज्ञान का फल चख 
लिया तो उन्हं पता लगा कि इतनी बड़ी उमर में आदमी ओरत 
का नगे घूमना ठीक नहीं । जब उनके ईश्वर ने देखा कि उन्होने 
अपने शरीर पर शरम के मारे लंगोटी लगा ली है तो उन्हें वर्ह 
से हटा दिया कि हमने तुमसे अज्ञानी बने रहने को कहा था, 
तुम ज्ञानी क्यों बन गये ?' उनकी सुष्टिप्रक्रिया ही यहा से शु 
होती है कि मनुष्य के पतन का कारण ज्ञान हे। 
लेकिन अपने यहां चाहे जितने मतभेद आस्तिक दर्शनों में 
हो, अज्ञान ही दुःख का कारण हे इसमें हम लोगों को किंचित्‌ 
सदेह नहीं है। अज्ञान तभी तक रहता है जब तक मनुष्य विचार 
नहीं करता। जब तक मनुष्य विचार की विद्यमानता नहीं लाता 
अर्थात्‌ विचार में प्रवृत्ति नही करता बस तभी तक अज्ञान है ओर 
तभी तक उसका बंधन भी है। अविचारकृतो बंधः विचारेण 
निवर्तते ।' विचार में प्रवृत्ति होते ही ट सच्ची बात का पता लग 
जाता है। 
एक गोव में ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दो मित्र रहा करते थे । दोनों 
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मे बड़ी मित्रता थी । प्राचीन काल में हर-एक गली मे बाजार नहीं 
हआ करता था । इसलिये भिन्न-भिन्न स्थलों के अन्दर महीने मं 
या हफ्ते में एक दिन बाजार आया करता था । आजकल के लोगों 
को "बाजार आना' समञ्च में ही नहीं जआयेगा । वे समञ्ञेगे कि हमारी 
मोटर बाजार के सामने आई, लेकिन तब बाजार खुद चलकर आया 
करता था । उस गौव में थोड़ी दूर पर ही कीं बाजार आया हु 
था । इसलिये वे लोग वर्ह सौदा खरीदने गये । सौदा खरीदने मं 
देर हो गई । जहौ बाजार हञजा करता था वहाँ बच्चों के लिये कछ 
खेल-तमाशा भी रहा करता था, उन लोगों को भी यह सव 
खेल-तमाशा देखने में देर हो गई । लौटते हुए अंधेरा हो गया । 
जव जंगल में से निकले तव अकस्मात्‌ उनको वर्ह दूर एक भूत 
दिखाई दिया; बड़ी-वड़ी लाल-लाल चमकती खें, बडे-बड़ दाति 
निकले हए, भुजाओं को चौडे किये हुए दौड़कर आता हुआ दिखाई 
दिया । उन बेचारों के होश गुम हो गये । लोग बातें तो बहुत करते 
है कि भूतप्रेत नहीं मानते, लेकिन जब दीखता हे तव छक्के ष्ूट 
जाते है ! जव तक न दीखे तभी तक ठीक है। भय के मारेवे 
लोग सोचने लगे कि किधर भारग, क्या करे, कैसे जान बचायें। 
दोनों कौपने लगे, शरीर से पसीना छूटने लगा । मुंह से बोलना 
असंभव हो गया, धिग्धी वध गई । भय होना स्वाभाविक था। 
मन-ही-मन उन्हें अपने पुत्र, स्त्री की स्मृति आने लगी कि उन 
बेचारों के लिये सौदा लाये वह भी यहीं रह जायेगा ओर उन्हें अंतिम 
समय में देख भी नहीं पा्येगे ! लेकिन कुछ उपाय नही है। 
ब्राह्मण तो डरकर अपना मुह दोना घुटनों में दबाकर वहीं बेठ 
गया कि अब तो मरना ही हे। क्षत्रिय को थोड़ी देर में हिम्मत 
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आई । सोचा कि जब मरना ही हे तो लड़कर मरना चाहिये, कुष्ठ 
करना तो चाहिये । क्षत्रिय का साहस ही स्वरूप हुआ करता हे । 
उसने निश्चय कर लिया कि कम-से-कम यदि लडते हए मरेगे 
तो शास्त्र यही कहता है कि सद्गति होती है । वह ब्राह्मण से कहने 
लगा कि डरने से कछ नहीं होगा, लेकिन पंडित जी के मुख से 
तो आवाज ही नहीं निकली, उनकी तो धिग्धी बंध गई थी । क्षत्रिय 
ने कुठ बड़े-बड़े पत्थर उठाये ओर मारने लगा । पंडित जी ने कहा 
कि तुम्हारे पत्थर मारने से कुछ नहीं होगा ।' वह कहने लगा कि 
फिर आप ही कुछ उपाय करो, हनुमान्‌ जी, भेरव जी को मनाओ । 
मे अपनी विद्या से लडता हू, आप अपनी विद्या का प्रयोग करो । 
ब्राह्मण ने सोचा-यह तो ठीक हे। यह तो मेँ अपना नीचा मुंह 
किये भी कर सकता हू। ट गले से माला निकाली, मुंह चा 
नहीं किया। जो उनका इष्ट था, उसी का मंत्रजप करना शुर 
किया। 
क्षत्रिय ने देखा कि पत्थर की मार होने पर भी वह तो वहां 
का वर्ह ही खडा हआ है । उसे कुछ ओर हिम्मत आई । जोर-जोर 
से चिल्लाने भी लगा । यह सब करने में थोडा समय वीता । तव 
तक चन्द्रमा के उदय का समय हो गया, कुछ-कुछ रोशनी होने 
लगी। वह क्षत्रिय देखने लगा कि अब भी वह आगे नहीं बढ़ रहा 
था ओर पीष्ठे भी नहीं भाग रहा था, वहां का वहां स्थिर खड़ा 
था। चेतन पदार्थ में स्थिरता नहीं हज करती। आचार्य 
अभिनवगुप्त कहते हैँ कि यदि चेतन भी घडे की तरह एेसा का 
एेसा स्थिर भाव से बिना बदले हुए रहता, तो उसे चेतन जाति 
का कौन कहता! चेतन का तो स्पंदन ही धर्म है, बिना स्पंदन 
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हए चेतन नहीं रह सकता । साधारणतः भी जब किसी को कोई 
घोर बीमारी हो तो लोग देखते ह कि इसकी नाडी स्पंदन कर रही 
है या नहीं । जव तक स्पंदन कर रही हो तब तक व्यक्ति जीवित 
हे ओर यदि स्पंदन बन्द हो गया तो कहते हँ कि “शांत हो गया, 
अशांति खत्म हो गई चूकि चेतन यहं से चला गया । आजकल 
के लोग नाडी न देखकर हृदय की गति देखते ह । व्हा भी तो 
स्पंद ही है । जड-चेतन के अन्दर यही फरक हे। 

जव क्षत्निय ने देखा कि वह अपनी स्थिति को किसी भी प्रकार 
से बदल ही नहीं रहा है तो उसके मन में सदेह होने लगा कि 
कटी यह कछ जर तो नहीं ? जरा हिम्मत तो आई, लेकिन डर 
अभी वना हजा था । पंडित जी से कहा कि जरा ओर आगे चलें । 
उन्होने हाथ से इशारा किया कि यर्हौ जान आफत में है, आगे 
कहौं से चलें ! क्षत्रिय ने अपना अनुभव उसे बताया कि एेसा-एेसा 
दीख रहा है, तो पंडित जी ने भी सिर ऊँचा करके देखा । बात 
उन्हें भी कुछ जँची । लेकिन कहने लगे कि भें तो जप कर रहा 
हू यहीं वेठा रर्हूगा, तू आगे जा ।' क्षत्रिय जाते हुए कहने लगा 
कि “मत्र जपना मत छोड़ना ॥ तब तक चंद्रमा का पूर्ण उदय होकर 
प्रकाश ओर स्पष्ट हो गया था । थोड़ी दूर आगे जाकर देखा तो 
पता चला कि वह एक रदठ है ! उसकी दोनों डालें कटी हई हाथों 
की तरह दीख रही थीं । सूखे वृक्ष के अंदर बने हए कोटर आंखों 
की तरह दीख रहे थे ओर कोटर के पास जो तने निकले हुए थे 
वे बड़े-बड़े दांतों की तरह दीख रहे थे। वह वहीं से चिल्लाया- 
“पंडित जी ! यह पेड़ हे, आ जा । पंडित जी भी पूर्हुव गये । 
दोनों आश्चर्य से देखने लगे कि इसने खूब राया । लेकिन अब 
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अज्ञान नष्ट हो गया था इसलिये अब उस भूत को चारो तरफ 
देखने पर भी वह भूत कुछ नुक्सान नहीं पर्वा रहा था । 
जेसे ये लोग थे वैसे ही यह शरीररूप ग्राम हे । शास्त्र मेँ इसे 

पुरी नाम से कहा हे “पुरम्‌ एकादशद्वारम्‌, नवदारे पुरे देही" आदि 
से इस शरीर को हीनौ या ग्यारह द्वारों वाला पुर बताया हे। 

इसलिये यह शरीर भी एक र्गव है। इसके अन्दर ब्राह्मण 
ज्ञानशक्ति ओर क्षत्रिय क्रियाशक्ति दोनों हे । ज्ञानेन्द्रिय के दारा 
कुछ जाना ओर तदनुकूल कर्मेन्दरियो के दवारा कुछ किया; कर्मेन्ियों 
के दारा कुछ किया तो कुछ ज्ञान बदा । किसी भी चीज से कुछ 
करने से ही उसका ज्ञान बट्ता हे । पाकशासन की चाहे जितनी 
पुस्तके पट़ लो, चाहे नलपाक का अध्ययन कर लो अथवा 
आधुनिक जमाने में 'कुकबुक्स' पठ्‌ लो, लेकिन सब पट्कर भी 
भोजन बनाओगे तो खाने लायक नहीं बनने वाला हे ! सोचो कि 
इतना पट़ लिया इसलिये पहली बार ही अत्यंत स्वादिष्ट पिन्नी 
बन जायेगी' तो बननी नहीं । वह केवल तुम ही खाओगे या एक 
जना ओर यानी तुम्हारा पति खायेगा, क्योकि उसकी यह कहने 
की हिम्मत ही नहीं पडेगी कि खराब बनी हे ! लड़के ज॒रूर कह 
देगे कि खराब बनी हे । लेकिन जब बार-बार बनाने का अभ्यास 
करते चले जाओगे तब तुम ही विशेषज्ञ बन जाओगे । इसलिये 
जितनी-जितनी क्रिया करोगे उतना-ही-उतना ज्ञान विस्तृत होगा 
ओर जितना-जितना ज्ञान विस्तृत करते जाओगे उतनी-ही-उतनी 
तुम्हारी क्रिया भी टीक होती चली जायेगी । इसलिये ज्ञानशक्ति 
ओर क्रियाशक्ति दोनों मित्र ह । 

दोनों ही इस गोव से बाहर जगत्‌ के अन्दर बाजार करने आये 
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हए है । ओंख-कान आदि के दवारा ज्ञान-शक्ति बाहर जाकर 
अपना-अपना सौदा रूप, शब्द आदि खरीदती ह; वाक्‌, पाणि, पाद 
आदि अपना काम करते हँ । बाहर जगत्‌ है इसीलिये ये सब कछ 
करेगे । वाहर जगत्‌ नहीं होगा तो तुम्हारे हाथ-पेर क्या करेगे 2 
कोड जगह होगी तव चलोगे, कोई चीज होगी तब पकड़ोगे। यह 
ज्ञान-क्रिया-शक््तिरूप ब्राह्मणःक्षत्निय का बाहर आना हे । शरीर- 
रूपी गौव से बाहर आकर सौदा खरीदते हए अधेरा हो जाता हे 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ के अन्दर व्यवहार करते हृए जो अपना स्वस्वरूप 
हे वह टंक जाता हे । रात-दिन बाह्य व्यवहार करते हए बाहर की 
चीजों का तो खूब स्पष्ट ज्ञान है लेकिन भें कोन हू यह पृष्ठो 
तो जवाब नदारद हे । कुष्ठ लोग तो कह भी देते हँ कि “ये बेकार 
की वातें क्यों सोचते हो, कहीं जाकर पेसा कमाओ, नौकरी करो । 
क्या वेदांतविचार में लगे हए हो ! इससे क्या होना है ?' स्वयं 
अपने को भूल जाते है । इतना भूल जाते ह कि भें अपने बारे 
मे जानू यह इच्छा तक खत्म हो जाती ह । यही अंधेरा हो जाना 
हे। 

जब अपने आत्मस्वरूप को भूले, अज्ञान हुआ तो बाहर का 
जगत्‌ स्थाणुमें भूत की तरह लगता हे। भगवान्‌ शंकर को भी 
स्थाणु कहते है । हे तो यह सारा संसार शिवरूप लेकिन दीखता 
भयानक हे । सभी जानते हो कि कभी सेल्सटेक्स अफसर का रूप 
धारण करके आता है तो कभी आयकर अधिकारी का। ये सब 
रूप शिव ही धारण करके आ रहा ह लेकिन तुम्हे वहो भूत दिखाई 
दे रहा ै। कभी क्रोध का रूप, कभी भूख ओर प्यास का रूप 
धारण करके आता है । इन सब रूपों को धारण करने वाला शिव 
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ही है। कभी चोर ओर उकैत कातो कभीठ्ग का रूप धारण 
करके आता हे। रुद्राध्याय में जब "वंचते परिवंचते' पाठ आता 
हे तो पंडित लोग भी बड़ी जल्दी-जल्दी पाठ करते है क्योकि उस 
रूप से घवराते हँ लेकिन “नमः शंभवाय च' तक पर्हैचते-पर्हचते 
बड़ी शाति से पाठ होता है ! लेकिन शिवस्वरूप सव एक-जैसा 
ही हे। जो वंचक वही शंकर हे । हे तो वह स्थाणु-शिवरूप, लेकिन 
दीख इन सब भयंकर रूपों में रहा हे। इसलिये ज्ञानशक्ति ओर 
क्रियाशक्ति दोनों स्तव्यं हो जाती हे । स्तव्य होने पर क्या करें 
क्या न करं कुछ समञ्ज मे नहीं आता 
जव मनुष्य संसार के अन्दर घबराने लगता हे तब उसके मन 
मेँ प्रश्न उठता हे कि अब अपना विचार करो । जन्मभर अर्जुन 
के मन में करा कोई प्रश्न आया, जबकि हमेशा भगवान्‌ के साथ 
रहता था ! कभी भी पृष्ठ लेता कि तत्व का उपदेश करो' ओर 
भगवान्‌ कर देते। लेकिन जब युद्ध में हाथ-पेर ठीले पड़ने लगे, 
धिग्धी बंध गई तब कहा-शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं -में 
आपका शिष्य बनता ह, मुञ्चे श्रेयस्कर बात का उपदेश करो । इसी 
प्रकार जब मनुष्य की ज्ञान ओर क्रिया शक्ति भयभीत रहती है, 
पौनःपुन्येन दुःख का अनुभव करके स्तब्ध हो जाती हे, तव 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है जिसे मिटाने के लिये दोनों अपने कार्य 
मे लगती है । क्रियाशक्ति के दारा शुभ कर्मो मं लगना पड़गा 
क्योकि उसी के दारा अशुभ का क्षय होता हे । ज्ञानशक्ति के दारा 
अपने इष्ट के ध्यान में, उपासना मे लगना पड़ेगा । जब कर्म ओर 
उपासना ठीक प्रकार की होने लग गई तब शद्ध मनरूप चंद्रमा 
काउदय होता डै। जैसे ही शद्ध मन-रूप चन्द्रमा का उदय हुजा 
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वेसे ही पता लगने लगा कि इस संसार में कोई गति तोहे ही 
नही, न यह संसार कभी हमारे ऊपर उछलकर आता है । यह तो 
जह हे व्हा का वर्ह ह । यह तो जड हे, बेकार ही हम इससे 
डर रहे थे । फिर हिम्मत खुलती हे । अंततोगत्वा पूर्ण चन्द्रोदय होने 
पर पता लगता है कि जिसे हम भयानक संसार समञ्च रहे थे वह 
केवल शिवरूप था, स्थाणुरूप था । जहौ यह ज्ञान हुआ वरहा काम 
वन गया । अज्ञान का कारण अविचार हे। अज्ञान है तो अनादि, 
लेकिन अविचार के कारण ही वना रहता है । जह इसका विचार 
करने लगे, यह मिटने लगता ह । विचार का प्रारंभ ब्राह्म तथा क्षात्र 
शक्ति अर्थात्‌ कर्म ओर उपासना से हे । इस प्रकार विचार करने 
पर जगत्‌ का स्वरूप शिवरूप समज्ञ में आया तो यह भ्रम निवृत्त 
हो जाता है कि जगत्‌ का कारण असत्‌ है। वरन्‌ अब निश्चय 
होगा कि जगत्‌ का कारण तो एकमात्र शिव ही है । इसलिये श्रुति 
कहती ड नासदासीत्‌' उस समय असत्‌ नहीं था । 
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असत्‌ कभी किसी का कारण नहीं हो सकता फिर भी 
स्वाभाविक रूप से मनुष्य को सृष्टि की पूर्वकारणता में असत्‌ की 
प्रतीति हो ही जाती है। इसलिये यह उसका प्रथम अनुभव हे । 
अब, यदि वहां असत्‌ अर्थात्‌ कुछ नहीं था एेसा नहीं तो कुष्ठ 
होगा ?-इसकी प्राप्त होगी । सत्‌ अर्थात्‌ भेदक, एक चीज को 
दूसरी चीज से अलग करने वाली चीज भेदक होती है। “नो 
सदासीत्‌! मं भाष्यकार ने इसलिये कहा कि सत्‌ का मतलव य्ह 
भेदक समज्लना । उस अखण्ड परब्रह्म परमात्मा मेँ भेद करने वाला 
ओर कछ था एसा नहीं समज्ज लेना । यर्हौ सत्‌ का मतलव 
सच्चिदानंद ब्रह्म वाला सत्‌ नहीं समज्ञना क्योकि उसको तो आगे 
न मृत्युरासीद्‌" से कहेगे । यहो सत्‌ का मतलब हे कि उस सद्रूप 
ब्रह्म से भिनन ओर कुछ सत्‌ अर्थात्‌ भेदक, भेद करने वाला वर्ह 
कुछ नही था। 

जगत्‌ की कारणताओं का विचार करते हए कुछ लोग 
परमाणुवाद को मानते हैं1 कणाद ओर गौतम के अनुयायी 
नैयायिक ओर वैशेषिक जगत्‌ का कारण परमाणुजं को मानते 
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ह । जेसे ही कहा जाता है कि “असत्‌ न आसीत्‌" तो वे कहते 
हं कि इसलिये वर्ह परमाणु थे । जैसा जगत्‌ हमको प्रतीत होता 
हे वहो वेसा तो नहीं था लेकिन परमाणु रूप से था । गंघ के परमाणु- 
रूप से पृथ्वी, रस के परमाणुरूप से जल, तेज के परमाणुरूप से 
अग्नि आदि सब वर्ह थे । इसलिये श्रुति ने निषेध किया कि “सदपि 
न आसीत्‌ वह परमाणु इत्यादि भी नहीं थे । जिन नित्य पदार्थो 
को, आकाश, काल, दिक्‌ को मानते हो, वे भी वहां नहीं थे क्योकि 
ये सव भेदक प्रत्यय हे । काल भी सीमावान्‌ हे, भेद करता हे। 
जैसे आज का समाज सत्ययुग का समाज नहीं है- यह कालकृत 
भेदक प्रत्यय हे! इसी प्रकार उत्तर भारत ओर दक्षिण भारत को 
एक नहीं समञ्च लेना, यह दिक्कत भेद हे । जैसे काल दिक्‌ 
इत्यादियों को जगत्‌ का कारण मान लिया जाता है इसी प्रकार 
जिन परमाणुओं को जगत्‌ का कारण मान लिया जाता हे, वे भी 
वर्ह नहीं थे । अथवा सांख्य ओर योग के आचार्य कपिल ओर 
पतंजलि प्रकृति को वह मान लेते हँ कि सृष्टि से पहले प्रकृति 
थी । प्रकृति भी भेद वाली हे। उसमें भी तो सत्त्व, रज ओर 
तमोगुण-तीन भेद करने वाली चीज है । इसलिये उसका भी 
निषेध हे कि प्रकृति भी वरह नहीं थी । जेसे परमाणु इत्यादि भेदा 
को मानने वाले कुछ लोग, उसी प्रकार प्रकृति को मानने वाले 
कुछ अन्य लोग; वे भी कहते है कि वहां असत्‌ नहीं था लेकिन 
वरहा त्रिगुणात्मिका प्रकृति तो थी । उसका भी निषेध कर दिया 
कि वह भी नहीं थी। 

कर्मवादी कहता हे कि यह सब कुछ नही था लेकिन पुण्य- 
अपुण्य कर्म तो थे, नहीं तो आगे सृष्टि में प्रवत्ति कर्ह से होती? 
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इसलिये यह तो मान लो कि अपने-अपने कर्मफल वरहो थे । लेकिन 
कर्म भी तो भेदक वस्तु ही है । पुण्य अलग, पाप अलग, पुण्यां 
के भेद ओर पापों के भेद अलग ओर पुण्य व पाप जिसके, वे 
व्यक्ति भी अलग; ये सभी भेदक प्रत्यय हें । इसलिये श्रुति कह 
रही हे कि सृष्टि के पहले पुण्य-पाप आदि कर्म भी नहीं थे । परमाणु, 
गुण, कर्म-किसी प्रकार का भेद वहां नहीं था । कुछ लोग कहते 
हैँ कि पुण्य-पाप कर्म नहीं होगे तो भी संस्कार तो होगे। किंतु 
संस्कार भी तो भेदक प्रत्यय है । इसलिये संस्कार भी नहीं थे। 
संस्कार रहेगे किसमें ? संस्कार अंतःकरण या मन में ही तो रहेंगे । 
जब मन ही नहीं तो संस्कारों का आश्रय ही नहीं रहा । कुछ अन्य 
लोग कहते ह कि पंचमहाभूतों को मान लो क्योकि ये तो सृष्ष्म 
रूप से जरूर रहे होगे अन्यथा उत्पत्ति कैसे बनेगी ? (तस्माद्‌ वा 
एतस्माद्‌ आत्मनः आकाशस्संभूतः' से उपनिषद्‌ ने इसका भी 
निषेध कर दिया। यदि ये पहले से होते तो फिर आगे सृष्टि काहे 
की होती ? 

इन सब मान्यताओं में एक सबसे बड़ी भूल यह ह कि उनके 
अनुसार सोचने वाले परमेश्वर को पूरी तरह से सृष्टि करने वाला 
नहीं मानना चाहते। क्योकि यदि परमात्मा से अतिरिक्त सृष्टि 
से पहले कुछ था तो वह चीज परमात्मा ने नहीं ही बनाई, चूकि 
वह पहले मौजूद थी। तो परमात्मा सबका वास्तविक स्रष्टा कैसे 
होगा ? श्रुति कहती हे कि वह कुछ नहीं था एेसा नहीं, लेकिन 
परमाणु इत्यादि रूप से जो जगत्‌ के कारण माने जाते है वे सब 
कुछ नहीं थे। जैसे अभाव का निषेध किया गया वैसे ही सभी 
भाव पदार्थो का भी निषेध ही हे । यदि ये सब होते तो फिर प्रलय 
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किसका हुजा ? परमाणु, प्रकृति इत्यादि वहो रह गये तो सारा 
संसार मौजूद ही र्डा । 

जैसे इन सबका निषेध किया वैसे ही सत्‌ ओर असत्‌ के 
निषेध के द्वारा वेदांत के अन्दर ही कुछ भेद ओर कुछ अभेद दोनों 
को मानने वाले पक्ष का भी य्ह निराकरण हे । कुष्ठ लोग एेसा 
मानते है कि वहाँ था तो केवल परमात्मा ही “सदेव 
सौम्येदमग्रजासीद्‌ एकमेवादितीयम्‌' वेदांत की इस बात को तो 
मान लेते हैँ, लेकिन वे एेसा मानते हँ कि उस परमात्मा में स्वगत 
कुछ भेद रहता है । परमात्मा से अलग तो कुछ नहीं हे लेकिन 
परमात्मा में कुछ न-कुछ भेद जरूर हे । तभी आगे भेद वाली सृष्टि 
वनी 1 यह इसलिये क्योकि मन में खुजली चलती है कि यदि 
परमात्मा एक अखण्ड चिन्मात्र था तो संसार के भेद कहं से निकल 
आये ? यदि सृष्टिकाल में कुछ भी भेदक नहीं था तो एक पापी 
ओर एक पुण्यात्मा, एक इन्द्र जीर एक मकोडा निकल कहा से 
आये ? इस भेद का कारण मनुष्य का सबसे बड़ा अहम्‌ हे। 
परमात्मा परम स्वतंत्र हे, सर्वथा अपरतंत्र हे, इस बात को जीव 
स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिये परमेश्वर भी किसी प्रकार 
हमारी बुद्धि में आने वाले नियम के अनुसार चले-यह बुद्धिः की 
खाज हे जो धीरे-धीरे मिटती हे लेकिन विचार करने पर मिटती 
जसूर हे। 

जैसे हम तुमसे पृष्ठे "क्या आज रात में तुमने कोई स्वप्न देखा 
था ?" तुम कहो “यह स्वप्न देखा था कि हम दस ब्राह्मण गंगा- 
स्नान करके आ रहे थे । आजकल के जमाने में कई लोग अक्खड 
हो गये है, उन्होने अशुद्ध रहते इए हमं ट दिया इसलिये हम फिर 
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नहाने गये ।' आगे हम तुमसे पृष्ठे (तुमने बाकी सवको ब्राह्मण 
बनाया तो एक को वैसा बदतमीज्‌ बना क्यों दिया, सवको एक 
जैसा ब्राह्मण ही बनाते तुम यही जवाब दोगे में पता नही, 
हमने जानकर नहीं बनाया # अर्थात्‌ अज्ञान से वनाया-यह 
सीधी बात कहो । तुम्हारी वात हम भी मानते हे, लेकिन क्या तुम्हारे 
सिवाय कोड स्वतंत्र पदार्थ वह है ? वह अज्ञान तो तुम्हारे साथ 
ही हे । अज्ञान कोई स्वतंत्र पदार्थ तो है नहीं कि वह बनाये । बनाया 
तुमने, बिना जानकर ही बनाया, यह ठीक हे । इसी प्रकार परमेश्वर 
ने भी ये सारे भेद अज्ञान से बनाये, लेकिन वनाने वाला स्वतंत्र 
कारण वही है। बना यह सारा भेद अज्ञान से टी हे, ओर कोई 
इसमें कारण नहीं हे। 

वेदाती जिस माया को कारण बताता है वह सांख्यो की प्रकृति 
की तरह कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं हे । अज्ञानविशिष्ट आत्मा या 
अज्ञात आत्मा अथवा आत्मविषयक अज्ञान ही कारण है, इसी 
को माया कह देते हँ । कई बार लोगों को एेसी प्रतीति होने लगती 
हे कि सांख्य जिस प्रकृति को मानते है उसी को हम लोग माया 
कह देते होगे । वेदांत सिद्धान्त में अज्ञानविशिष्ट आत्मा या अज्ञात 
आत्मा अर्थात्‌ आत्मविषयक अज्ञान ही जगत्‌ का कारण ह; प्रकृति 
की तरह कोई स्वतंत्र चीज नहीं हे । क्यों ?-यह प्रश्न जहां नहीं 
पृष्ठा जा सकता वह स्थल केवल एक अज्ञान होता है । भें नहीं 
जानता' इस पर आगे प्रश्न नहीं हो सकता कि क्यों नहीं जानते? 
यह विचार का नही लेकिन अनुभव का विषय हे । बुद्धि की खाज 
मिटाने वाला विषय हे ! बुद्धि "क्यो ?' का जवाब चाहती हे । 
क्यो ? का जवाब तभी तक टै जब तक बुद्धि की विषयता अर्थात्‌ 
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ज्ञात कारण है । यदि तुम किसी बात के लिये कहते हो कि नें 
जानता हू, तभी प्रश्न बनता हे कि किस रूप में ओर कैसे जानते 
हो ?' यदि कहते हो कि "नहीं जानता" तो प्रश्न भी नहीं बनता 
कि क्यों जर कैसे नहीं जानते ? तुम कहो जर्मन जानता ह 
तो आगे पूषठेगे कि "कर पठ़ी ?' यदि तुम कहते हो भें जर्मन 
नहीं जानता" तो प्रश्न नहीं बनता कि कैसे नहीं जानते, कर्हौ जाकर 
नहीं जानते, क्यो नहीं जानते ? कहोगे भें नहीं जानता । कह दिया, 
फिर माथा क्यों खाते हो !' वेदांतशास्त्र जगत्‌ के कारण को 
इसीलिये अज्ञान कहता हे अर्थात्‌ “नहीं जानते", इसलिये आगे 
यह प्रश्न नहीं वनता कि इस अज्ञान के बारे में कुछ बताओ । 
इसीलिये पंचदशीकार माया को प्रश्नस्वरूपिणी ही कह देते हैँ 
अर्थात्‌ माया स्वयं ही एक प्रश्न हे जिसका कोई उत्तर हे ही नहीं । 

अज्ञान की निवृत्ति होती है यह तो कह सकते हँ । आगे तुम 
जर्मन कैसे जानोगे इसका उपाय तो बता सकते है कि अमुक 
व्यक्ति से अमुक वर्षो तक का पाटूयक्रम पट़ोगे तो सीख जाओगे; 
लेकिन यह प्रश्न नहीं बनता कि जर्मन क्यों नहीं जानते । इसी 
प्रकार जगत्‌ ओर माया की निवृत्ति कैसे हो-इसका उपाय तो 
बता सकते हं लेकिन जगत्‌ की कारणता के विषय में अज्ञान की 
कारणता मानने पर बुद्धि की "क्यो" की खाज मिट जाती है । तुम 
पूषठते हो कि वह जगत्‌ का कारण क्यों ? वह "क्यो ही तो अज्ञान 
हे ! उसी को तो हम जगत्‌ का कारण कह रहे है । यद्यपि यह 
वात सत्य हे फिर भी मनुष्य इस भेद का कारण भेदक प्रत्यय 
वहां मानना चाहता है। इसलिये सदेव सोम्येदमग्रआसीद्‌ 
एकमेवादितीयं' श्रुति के बल से जिन्होने वहा एक ब्रह्म को मान 


४० साधन-सग्राम-३ 


भी लिया वे भी उस ब्रह्म में स्वगत भेद मान लेते हँ । रामानुज 
आदि वेष्णवाचार्य भी एेसा ही मानते ह । वे कहते ह कि उस ब्रह्म 
में ही चिद्‌-अचिदविशिष्टता है । हे तो ब्रह्म एक ही लेकिन उसमं 
जड ओर चेतन दोनो बेठे हृए हँ अर्थात्‌ स्वगत भेद वहाँ हे । अथवा 
कुछ लोग मान लेते है कि उस ब्रह्म में स्वयं ही विकारिता हे अर्थात्‌ 
विकार बनने की सामर्थ्य हे। 
आत्मा की विकारिता का परिणाम जब कहते हैँ अर्थात्‌ जव 
कहते ह किं परमात्मा जगत्‌ रूप मेँ बना तव इसमें कितना 
विरोध आता है यह वे नीं सोच पाते । विकार करा होता है ? 
भगवान्‌ भाष्यकार विकार के तीन पक्ष बताते हे : 
(1) 'पृथिवीद्रव्यवद्‌ अनेकद्रव्यसमाहारस्य सावयवस्य 
परमात्मन एकदेशपरिणामो विज्ञानात्मा, घटादिवत्‌ । 
() पूर्वसंस्थानावस्थस्य वा परस्येकदेशो विक्रियते, केशोषरादिवत्‌ । 
(1) सर्व एव वा परः परिणमेत्‌, क्षीरादिवत्‌ ।' 
(बृ. ३.१.२०) 
तीन प्रकार विकार होता हे । मिद्ध में अनेक कण है, उन कणो 
को तुमने आकारविशेष दे दिया तो घड़ा बन गया; इसलिये मिद 
का विकार घड़ा हो गया। इस प्रकार का विकार वहां हो सकता 
डे जरह अनेक द्रव्य हों, छोटे-छोटे अनेक अवयव हों । अगर 
परमात्मा को तुम जगत्‌ का इस प्रकार विकारी कारण मानते हो 
तो परमात्मा में अनेक द्रव्य कहाँ से लाओगे ? परमात्मा तो 
एकनजैसा है, जैसे आकाश एक-जैसा है। आकाश से तुम घडा 
नही बना सकते ! दूसरा प्रकार है ऊषर की तरह एकदेश में 
विकार । लेकिन पृथ्वी के एक देश मे ऊषर है, खेती होने कं लायक 
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नहीं है ओर दूसरे हिस्से कं अन्दर खेती हो सकती है, हरियाली 
हे । इसी प्रकार क्या यह मानोगे कि परमात्मा के एकदेश में विकार 
होकर सृष्टि बन गई ओर उसका एकदेश अविकारी बना रहा ? 
तीसरा पक्ष है कि जैसे सारा ही दूध दही बन जाता हैरेसे ही 
परमात्मा जगत्‌ बन गया, पीठे कुछ नहीं वचा। ये तीन ही 
संभावनार्पँ हे । 

इसम्‌ प्रथम सम्भावना को नहीं मान सकते क्योकि वहौँ अनेक 
द्रव्यता यदि हो गई तो परमात्मा की कारणता ही गई । यदि इन 
अनेक द्रव्यो को परमात्मरूप कहते हो तो अनेक परमात्मा हो गये! 
फिर वह परमात्मा ही कहौ रहम ! वह तो जनता पार्य की सरकार 
हो जायेगी ! रोज परस्पर गडा होता रहेगा । यदि कोगे कि 
एकदेश-विकारिता डे तो परमात्मा में देशभेद मान लेना पड़ेगा ओर 
जहां देशभेद मानोगे वरहा सावयवता आ जायेगी ओर अवयव वाले 
पदार्थो का एक दिन विनाश भी हो जाता ह । जिसके टकडे हो 
सकते है उसकं टकडे होते-होते एक दिन वह खतम भी हो जायेगा । 
इसलिये सावयव मानने पर विनाशिता की प्राप्ति । ओर यदि यह 
मानोगे कि सारा ही परमात्मा जगत्‌ रूप में बन गया तव तो फिर 
परमात्मा न जायते प्रियते लक्षण वाला नहीं रहा क्योकि जब 
प्रलय से सृष्टि हुई तो परमात्मा प्रियते ओर फिर जब सृष्टि के 
बाद प्रलय होगी तो वह फिर "जायते" पेदा हो जायेगा ! इसलिये 
वहां परमात्मा में कोई स्वगत भेद भी नहीं था। 

न परमाणु इत्यादि थे जिनसे जगत्‌ को बनाया, न प्रकृति 
इत्यादि थे जिनसे जगत्‌ को बनाया, न कर्म इत्यादि थे जिनसे 
जगत्‌-जीव को बनाया । इसी प्रकार न वरह संस्कार ओर महाभूत 
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थे ओर न स्वयं परमात्मा में ही कोई चिदचिद्विशिष्टत्व था । इन 
सबका निषेध किया । ये सब भावरूप पदार्थ हुए जिन्हं जगत्‌ का 
कारण माना जाता हे। इन सबका निराकरण करके कहा नो 
सदासीत्‌ यह सब कुछ नहीं था। 

यह सब कुछ नहीं था तो फिर जैसे अग्नि से चिन्गारिर्यो 
निकलती हँ एेसे शायद परमात्मा में से जगत्‌ निकलकर वाहर 
आ गया हो ? पहले तो वह "वाहर' ही कर हे जहाँ निकलकर 
आयेगा ? परमात्मा की कहीं सीमा हो तो उससे काहर कछ आये 
जैस अग्नि मेँ से चिन्गारी जब फूटकर बाहर आती हे तो अग्नि 
का उतना हिस्सा टूट गया, उसी प्रकार यदि सृष्टि परमात्मा से 
बाहर आती है तो परमात्मा में क्षतता की प्राप्ति हो जायेगी । अनादि 
काल से अनंत काल तक जाते-जाते धीरे-धीरे वह परमात्मा भी 
सर्वथा क्षत हो जायेगा ओर इस प्रकार के हिस्से जर्हा-जां से 
निकर्लेगे वर्हा-वर्हा भगवान्‌ वासुदेव के शरीर में छिद्रों की प्राप्ति 
भी हो जायेगी ! लेकिन श्रुति कहती हे कि उसमें व्रण हो ही नहीं 
सता । इसलिये जगत्‌ के अन्दर किसी प्रकार से परमात्मा को 
छोडकर अन्य किसी दूसरे की भावकारणता भी नहीं जीर न ही 
. अभावकारणता है। केवल एकमात्र ब्रह्म ही कारण हे । 

पुराणो के अन्दर देवर्षिं नादर की एक कथा बताई है-किसी 
पूर्वं जन्म मेँ नारद किसी ब्राह्मण के घर पेदा हुए थे ओर उनके 
अन्दर यज्ञ करने की प्रबल कामना थी। महर्षि, देवर्षि, देवता 
इत्यादि सभी किसी-न-किसी काल में हम लोगो की तरह सामान्य 
जीव ही थे जो इस प्रकार विद्या ओर ज्ञान के बल से ऊचे-से-ऊचे 
पद पर पूर्हैव जाते हँ । छांदोग्य में जह नारद का वर्णन आता 
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हे वह वे आत्मज्ञान के साधक है । यहाँ नारद अभी यज्ञ मे लगे 
इए हं । उन्होने एक वार अजामेध करने का निर्णय किया जिसमें 
बकरे की बलि दी जाती हे। एक बकरे को खरीद कर ले आये। 
विधि के अनुसार उसका पूजन ओर उसको खिलाना-पिलाना 
प्रारंभ कर दिया । आजकल की तरह नहीं कि बाजार से खरीद 
लाये ओर दूसरे ही दिन कार दिया । कलकत्ते मेँ तो उसी समय 
खरीदकर आधे घण्टे में ही कार देते है । विधान यह हे कि उसे 
खिला-पिलाकर तगड़ा किया जाता है, उतने समय तक उसके मन 
की वात पूरी की जाती हे ओर उसकी पूजा-अर्चना भी की जाती 
हे । जैसे अश्वमेध में घोडे को खुला छोड दिया जाता है, जहौ मर्जी 
जाये, क्योकि साल भर वाद बलि करना है । एेसे ही नारद भी 
उस बकरे की पूजा करते रहे, उसे खूब खिलाते-पिलाते रहे जिससे 
वह बकरा तगड़ा हो गया । इतना तगड़ा हो गया कि एक दिन 
वह अपने वधन को तोड़कर भाग गया । नारद जी सब जगह उस 
बकरे को टूढ आये लेकिन बकरा कहीं नहीं मिला । अंत मे किसी 
ने उनसे कहा कि “भगवान्‌ कार्तिकेय स्वामी की आराधना करो 
तो उनकी कृपा से तुम्हं शायद बकरे की प्राप्ति हो जाये ।' नारद 
ने वेसा ही किया । आराधना के फलस्वरूप वह उनके पास प्च 
गये ओर कहा कि भने तो अजामेध यज्ञ करना शुरु किया था 
लेकिन इस प्रकार से मेरा वह बकरा भाग गया 1 बहुत खोजा लेकिन 
कहीं मिला नही । मेरा प्रारंभ किया हुआ यज्ञ पूर्ण नहीं हो पायेगा । 
मेने आपकी आराधना करके सफलता प्राप्त की । आप जैसा मेरा 
इष्ट रहते हए मेरा क्रतुभंग हो जाये यह ठीक नहीं । आप ही इसका 
कोई उपाय करे ।* 
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कार्तिक स्वामी ने उसी समय नारद का काम करने के लिये 
वीरबाहु नाम के अपने एक गण को बुलाया ओर कडा कि “इनका 
बकरा टूढ कर लाओ ॥ वीरबाहु उनके गणो मेँ महावीर था । वह 
बकरे को टूटने चला । भिनन-भिन्न देशों मे सव जगह रूढ आया 
लेकिन कहीं नहीं मिला । वह तो कार्तिक स्वामी का गण था ! 
आजकल के लोगों का गण होता तो पुलिस की रिपोर्ट होती कि 
अपराधी नहीं पकड़ा गया, इसी से काम पूरा हो जाता हे । यह 
बात कोई साधारण आदमी भी कह सकता है, फिर इतने पेसे 
देने का क्या फायदा ? लेकिन वह तो कार्तिक स्वामी का गण 
था, जब यहा नहीं मिला तो अन्य लोकों मे टूढने गया । उच्च लोकं 
में पूर्हुचा । वहां बकरा तो नहीं मिला लेकिन उसकी लीला सुनने 
मे आई कि “एक बकरा आया था, वह बड़ा भयंकर वकरा था, 
उसने बड़ा उपद्रव किया, बड़ी मुश्किल से उसे यहां से भगाकर 
हमने अपनी जान बचाई ।' कहां गया ? किसको पता था ! इस 
प्रकार जगह-जगह उसे बकरे के चरित्र तो मिले लेकिन बकरा 
नही मिला। अंत में वीरबाहु वैकुण्ठ लोक में पूर्हैचा तो वर्ह उसे 
वह बकरा दिखाई दिया । उसने देखा कि वह साधारण बकरा नहीं 
था, ब्राह्मण ने बद्िया माल खिलाया था अतः बडा जवर्दस्त था । 
वह भी वह उपद्रव कर रहा था । विष्णु के सामने जाकर भी शांत 
नहीं हआ । जो रस्सी वह नारद के घर से तुडा कर भागा था वह 
अभी भी उसके गले मे लटक रही थी जिससे वीरबाहु पहचान 
गया कि यही उसका बकरा है । वीरबाहु ने वहां लोगो से कहा 
कि भें इस बकरे को पकड़ने आया हू ।' उन्होने कहा कि “जरूर 
पकड़ कर ले जाओ। हम सब लोग इससे परेशान हो गये हैँ 1 
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उसने लपक कर उसके दोनों सींग पकड़ लिये ओर वहाँ से वह 
उसे बड़े परिश्रम से खींचकर कार्तिक स्वामी के पास ले आया। 

वहा पूर्हूचते ही वीरबाहु ने कहा कि अब यह मेरे से नहीं 
संभाला जाता, आप ही सम्भालना। कार्तिक स्वामी ने भी देखा 
कि यह तो वडा जवरा हे । वह इट उसके ऊपर बैठ गये ताकि 
किसी तरह उस पर नियंत्रण आ जाये । लेकिन जैसे ही वह उसपर 
चट ओर वीरबाहु ने उसके सींग छोड तो वह वहां से भगा । उसी 
के ऊपर कार्तिक स्वामी भी भगे जा रहे थे । एक मुहूर्त के अन्दर 
वह वकरा सारे ब्रह्माण्ड में घूम गया । लेकिन कार्तिक स्वामी तो 
वीरबाह के भी अधिपति थे ! बेठे रहे तो बेठे ही रहे, बिल्कुल 
हिले-डले नहीं, चाहे जितनी तेजी से वह भगा । वह बकरा बेचारा 
थक गया क्योकि सारे ब्रह्माण्ड का भार लिये स्वयं कार्तिक स्वामी 
उस पर बैठे थे । वह सब जगह घूम तो आया लेकिन अब उसकी 
हालत नाजुक हो गई थी। 

वापिस आया तो उसे उस भाव में देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ 
कि अव मेरा काम इससे पूरा हो जायेगा । कार्तिक स्वामी से 
कहा-हे देवेश ! आप कृपा के सागर है, यह बकरा मुञ्चे दे दो 
जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो जाये ओर मेँ आनन्दपूर्वक अपना 
अध्वर करूं अध्वर-हिंसा के कर्म को ध्वर कहते है अर्थात्‌ 
किसी को मारने-काटने की क्रिया जीर अध्वर मायने जहा कोई 
हिंस्र कार्य न हो । इसलिये कार्तिक स्वामी ने कहा कि “जिस बकरे 
पर मेँ वैठ चुका यह अब वध के योग्य नहीं रहा । अब इसको 
मारकर यज्ञ॒ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है।' ब्राह्मण ने 
आश्चर्यचकित होकर कहा कि “इसी के लिये तो मेँ आया था ओर 
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यही आपने मना कर दिया !' कार्तिक स्वामी ने कहा कि 'तुम्हं 
यज्ञ ही तो पूर्णं करना हे ओर मेने प्रसन्न होकर उसे पूर्णं कर 
दिया इसलिये यज्ञ का फल तो तुम्हं प्राप्त हो ही जायेगा, उसके 
लिये इस बकरे को मारने की जरूरत नहीं हे, उसकी आहुति देने 
की जुरूरत नहीं हे ब्राह्मण भी शांत हो गया क्योकि उसे भी 
यही चाहिये था कि यज्ञ का फल मिल जाये । उनकी इस बात 
को सुनकर प्रसन्न-मन होकर वह भी अपने धर चला गया । 
इस कथा के दारा पुराणकार किसी रहस्य को ध्वनित कर 
रहे है । सत्‌-असत्‌, भाव-अभाव से भिन्न कारणता किसकी होती 
हे ? इसी के निरूपण के लिये यह कथा हे । नारद साधक जीव 
हे जो साधना करने वाला है। नारद की व्युत्पत्ति करते हए 
शास्त्रकारों ने बताया हे “नारं पानीयं पितुभ्यो ददाति इति नारदः" 
नार का मलतब जल हे जो पीने के योग्य हे। अपने पितरों का 
जो प्रतिदिन जल से तर्पण करता है वही नारद कहा जाता हे। 
जहा यह सारा जल रहता हे वहीं रहने वाले को नारायण कहते 
हे; नार (समुद्र) में रहने वाले नारायण हैँ । साधक जीव वह है 
जिसने अपने कर्मो को सम्यक्‌ प्रकार से किया हे ओर कर रहा 
हे। तभी हदय मेँ जिज्ञासा उत्पन्न होती है अन्यथा जिज्ञासा पेदा 
ही नहीं होती । पितुतर्पण से यहा सभी शास्त्रीय कर्मो का ग्रहण 
डे । वह सोचता हे कि मं जिस कारण से इस जगतचक्र मे फसा 
हू यदि उस कारण की बलि दे पाऊं तो मेरा काम हो जाये । 
इसीलिये जगत्‌ का कारण “अज' शब्द से कहा जाता है । जिससे 
सब उत्पन्न हों उस माया को भी इसीलिये अजाः शब्द से कहते 
हे । “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌ /' जगत्‌ का जो कारण होगा 


= 
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वह स्वयं तो जन्मरहित होगा ही क्योकि जो स्वयं जन्मवाला है 
वह तो फिर जगद्रूप ही हो जायेगा ! इसलिये साधक जीव चाहता 
हे कि जगत्‌ के कारण को यदि मैं समाप्त कर पाँ तो मेरा काम 
बने। यही उस अज की बलि यज्ञ मेँ देना है । सारी साधना ही 
यज्ञ है! तभी मुवि होगी । 

इतना तो पता है कि संसार का जो कारण है उसको जब 
खत्म करेगे तव असंसारी होगे । लेकिन उस कारण का पता नहीं 
चलता क्योकि वह अज तो भागा हुजा हे । इसलिये कभी गौतम 
के पास दूटने जाते हो तो वह कहता हे कि परमाणु कारण ह । 
कोई कहता ह कि प्रकृति, तीन गुणों वाली, कारण है । कोई 
शुभाशुभ कर्म को कारण बताता है । कारण का पता न लगने पर 
वह जिज्ञासु कार्तिक स्वामी अर्थात्‌ परमेश्वर की शरण लेता हे । 
कार्तिक का मतलब होता हे कतरने वाला। जो अज्ञानरूप 
बंधन से तुम्हं कतर कर भगा दे वही परमेश्वर कार्तिक स्वामी 
हं जो वीरबाहु से पता लगाने को कहते है । वीरबाहु जो अपनी 
भुजाओं से पराक्रम करने में कभी भी थकता नहीं । कोन-सी एेसी 
चीज है जो कभी नहीं थकती ? विचार ही एेसी चीज हे, क्योकि 
वाकी सव चीजे तो किसी जगह जाकर थक जाती है, आगे नहीं 
जा पातीं, लेकिन विचारशक्ति मनुष्य को कहीं अवरुद्ध नहीं होने 
देती । इसलिये य्ह वीरबाहु इह लोक ओर परलोक सब चीज 
को नियंत्रण करने वाला विचार है। बड़े-से-बडे वैज्ञानिक 
आविष्कार विचार से ही निकलते है । बड़ेसे-बडे राज्य को विचार 
से चलाया जा सकता हे । संसार में कोई चीज एेसी नहीं जो विचार 
के दवारा जीती न जा सके । इसलिये विचार ही वीरबाहु हे । वह 
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दूने निकलता हे । जह जाता ह वरहा उस अज का पराक्रम तो 
सुनने को मिलता हे : परमाणु भी इस अज्ञान का पराक्रम ही 
हे । अज्ञान के कारण ही परमाणु भी ह । त्रिगुणात्िका प्रकृति का 
कारण भी अज्ञान हे। इसलिये ये सब कारण उस अज्ञान के 
पराक्रम तो है; लेकिन स्वयं अज्ञान तो वैकुण्ठ में जाकर मिलता 
हे। 
जहा सत्‌ ओर असत्‌ इस प्रकार का निर्वचन करना कुठित 
हो जाये वह वेकुण्ठ हे । जैसे पत्थर पर तलवार मारं तो कठित 
हो जाती हे, काट नहीं सकती, एेसे ही बाकी सव चीजों के विषय 
मे तो सत्‌-असत्‌ का निर्वचन कर सकते हे । आत्मा सत्‌ हे, अनात्मा 
असत्‌ हे । जीव चेतन है, पत्थर जड हे यह निर्वचन हो गया । लेकिन 
अज्ञान हमेशा अनिर्वाच्य है। इसलिये वहां सत्‌-असत्‌ इस प्रकार 
का निर्वचन निश्चित रूप से कुठित हो जाता है। वह 
सदसदविलक्षण हे । वैकुण्ठ में इसकी प्राप्ति होती है । विचार से 
पता लगेगा कि यह सत्‌-असत्‌ से अनिर्वाच्य हे । इसीलिये वीरबाहु 
उसके दोनों सीगों को पकड़ कर वहां लाया । सत्‌-असत्‌, भाव 
ओर अभाव रूपी दोनों को इकट्ठा पकड़ना पडता हे । केवल एक 
के विचार से काम नहीं चलेगा । उसको कार्तिक स्वामी के पास 
ले आया तो कार्तिक स्वामी उसपर अधिष्ठित हो गये । अज्ञान 
पर अधिष्ठित परमेश्वर ही हे । वे ही अज्ञान को चलाने वाले हे । 
जर्हा अज्ञान परमात्मा से अधिष्ठित हुआ तो फिर वह अज्ञान चाहे 
ब्रह्माण्ड मे चक्कर लगाये लेकिन थकता चला जाता हे । परमात्मा 
का स्वरूप साक्षी है । इसलिये जब तुम अज्ञान को साक्षी के प्रकाश 
के सामने लाते हो तब अज्ञान मन रूप को धारण करके ब्रह्माण्ड 
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भर में चक्कर मारेगा, लेकिन जव तुम उसे साक्षी रूप से देखते 
रहोगे तब वह थोडी देर में थक जायेगा । 

तब साधक कटेगा कि अव इस अज्ञान को खतम कर दो । 
तव स्वयं अपना साक्षी रूप परमात्मा ही कहेगा कि पहले वह चाहे 
जितना शोर क्यो नहीं मचा रहा हो, जब यह वध के योग्य नहीं 
हे। वध तो उसका किया जाता है जो अपने समान कोटि का 
हो । स्वप्न के दुश्मन को क्या तुम जगकर तलवार से मारने 
जाओगे? जाग्रत्‌ के दुश्मन का तो वध कर सकते हो 1 जब तक 
स्वप्न में हो तभी तक स्वप्न की दुकान में तलवार-वंदूक खरीदने 
जाओगे । इसलिये यह अज्ञान वध के योग्य नही है । इसलिये उससे 
कहते ह कि अव तुम अपने घर जाओ । तुम्हारा जो आत्मरूप घर 
या अधिष्ठान हे वही स्वगृह है । अपने उस ज्ञानस्वरूप में स्थित 
रहो, इस अज्ञान को क्या मारना हे ! यह जो परमात्मा की प्रसन्नता 
हे, ज्ञान का हौ जाना है, यही इस साधनायज्ञ की पूर्णता हो जाना 
हे । ज्ञान होते ही काम वन गया। वह भी अपने अधिष्ठानम 
पूर्हूच गया । 

इसका कारण क्या बताया ? यह वात सुनना कि वह तुम्हारा 
अधिष्ठान स्वरूप ह । जिस समय अज्ञान को परमात्मा के या साक्षी 
के समर्पण कर दिया उस समय ज्ञान का कारण वह श्रवण ही 
पड़ता हे । कार्तिक स्वामी के कहते ही उसका यज्ञ पूर्ण हो गया । 
इसी प्रकार भें पूर्ण हू" यह श्रवणमात्र से ज्ञान हो गया । लेकिन 
कैसा श्रवण ? चित्त के अन्दर पूरे प्रेम के साथ श्रवण होना चाहिये 
वयोकि जिस पर प्रेम होगा उसका चितन चलेगा । इसीलिये उसे 
निदिध्यासन कहते हं । विचाररूप मनन वीरबाहु है ओर कार्तिक 
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स्वामी से निदिध्यासन होने पर पूर्णता हो गई । 

श्रुति के सत्‌-असत्‌-विलक्षण को इस दृष्टांत से वताया। 
जगद्धेतु परमात्मा से अतिरिक्त भाव-अभाव दोनों नहीं । अनिर्वाच्य 
अज्ञान पर अधिष्ठित हजा ब्रह्म ही एकमात्र कारण हे । अज्ञान 
के दारा ही उसमे कारणता की प्रतीति हे। यह निश्चय हो तो 
काम बने। आगे स्वयं वेद इसको विस्तार से कठेगा । 


घ्रवचन- 


बीजरूप से सृष्टि के पहले की अवस्था का प्रतिपादन करते 
हए उसको अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अविद्या, माया स्वरूपो से बताया । 
उसका लक्षण किया "नासदासीत्‌ नो सदासीत्‌" । सत्‌ ओर असत्‌ 
से विलक्षण तीसरी जाति की चीज ही अनिर्वाच्य मिथ्या कही जाती 
हे । सृष्टि के पहले बीजरूप से अनिरवच्य अविद्या का निरूपण 
सूत्ररूप से करके उसका ही (तदानीं नासीद्रजः' से आगे विस्तार 
करते है । “रजः तदानीं न आसीत्‌" उस समय में रज अर्थात्‌ कोई 
भी लोक नहीं थे । जिनका अनुभव किया जाता हे उन्हीं को लोक 
कहा जाता है । जैसे यह भूलोक हे क्योकि यह हम लोगों को 
भोतिक पदार्थो का अनुभव होता है । इसी प्रकार भुवः, स्वः, महः, 
जनः, तपः, सत्य, ब्रह्मलोक, वेकुण्टलोक, गोलोक इत्यादि सब 
लोक कटे जाते हँ क्योकि वर्ह किसी-न-किसी पदार्थ का ही 
अनुभव होता है । यह अनुभव वस्तुतः परमात्मा की असीमता को 
ससीम कर देता है । इसीलिये यहाँ उसे रज शब्द से कहा है । रज 
का अर्थ धूलिपटल होता हे। गर्मी के मौसम में हल्की-हल्की 
धूल से सारा आकाश आच्छन्न हो जाता है । जैसे उस रज या 
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धूलिपरल से आकाश ठक जाता है वैसे ही लोकों से अर्थात्‌ अनुभव 
किये जाने वाले विषयों से परमात्मा का वास्तविक स्वरूप टक 
जाता है । बालू दिखाई देती है लेकिन आकाश दिखाई नहीं देता 
यद्यपि हे वर्ही । बालू किसे हे ? विवेकी कटहेगा कि आकाश में 
हे । यदि बालू को देख रहे हो तो बालू जिसमें हे उसे तो देख ही 
रहे हो । लेकिन बालू के कारण आकाश नहीं दीख रहा-एेसी 
प्रतीति होती हे। उसी प्रकार जब विषयों को देख रहे हो उस काल 
मे भी विषय जिसमें कल्पित है उस परमात्मा को भी तो देख रहे 
हो परन्तु प्रतीति यह होती है कि विषय को देख रहे हैँ । इस 
समानता के कारण ही रज ओर लोक दोनों शब्दों को महर्षिं यास्क 
ने पयय माना हेै। 

अन्यत्र भी इसी ऋग्वेद के दशम मंडल के ५२वें सूक्त में इसका 
वर्णन करते हए कहा है “सहोभिः विश्वं परि चक्रमू रजः पूर्वा 
धामानि अमिता मिमानाः! यहां भी लोकों को रज शब्द से कहा 
हे। श्रुति विलक्षण कल्पना करती हे । ये लोक धाम हँ । जरह कोई , 
निवास करता हे या जह प्रायः पाया जाता हे उसको संस्कृत में 
धाम कहते है जिसको 2007688 या पता कहते ह । अभी भी कुछ 
पुराने लोग “नाम-धाम' का प्रयोग करते हैँ । श्रुति कहती है कि 
ये लोक ही धाम हे। लोक वे ह जहौ प्रायः परमात्मा जीवभाव 
में उत्पन्न होकर पदार्थो का अनुभव करता है । ये लोक ही उस 
जीव के धाम या रहने की जगह हे । उसके लिये विचित्र विशेषण 
दिया “अमिता मिमाना स्वरूप से तो ये धाम अमित हैँ 
अपरिच्छिन्न है, अपरिमित ह । मित मायने परिच्छिन्न, सीमित या 
थोड़ा होता हे। विचार से भी यही सिद्ध होता है कि अनादि काल 
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से करोड़ो-जरवो वर्ष बीत गये, इस भूलोक में करोड़-अरवों व्यक्ति 
आते रहते है, इसको देखते रहते ह ओर फिर चले जाते ह । दूसरे 
ओर करोड़ो-अरवों आते रहते ह । आज तक क्या इस भूलोक के 
अनुभवो की समाप्ति हुई ? एेसा नहीं कि पहले माल बहुत था 
ओर अब कुछ घट गया हो ! 

आधुनिक लोग तो सो-दो सौ साल में ही घबराने लग जाते 
हें । कभी कहते हँ वीस साल मं पेरोल खत्म हो जायेगा, पचास 
साल में पानी खत्म हो जायेगा । वे कहने वाले कई वार खत्म हो 
जार्येगे जर यह एेसे ही चलता रहेगा । जैसे हम कई लोगों से कहते 
ह कि कम-से-कम गत चालीस वर्ष से हर कभ में लोग आकर 
कहते है कि “इतने लोगों का खाना-पीना, रहना, भण्डारे होना 
कव तक चलेगा, अव जमाना बदल गया, यह ज्यादा दिन नहीं 
चल सकता । अव की कर लिया सो कर लिया ।' यह सुनते-सुनते 
चालीस साल तो हमें हो गये ओर हर वार कभ में पहले से ज्यादा 
खर्च होता है, लोग ज्यादा आते ह, भण्डारे भी ज्यादा होते है । 
लोग मित बुद्धिवाले है, मित ही सोचते हैँ । यह श्रुति उसे अमित, 
अपरिमित कहती हे । करोड़ो-जरवों लोग आये ओर इस पृथ्वी तल 
पर रहे, उन्होने भी अपने युग में बड़ से-बडे भोग भोगे ओर चले 
गये, हम भी आज भोग रहे है ओर आगे भी एेसे ही चलता रहेगा । 
जैसे भूलोक के एेसे ही सव लोकों के लोक समञ्ञ लेना । उन लोकों 
में भी प्राणी पूर्हुचते है, कर्मफलभोग समाप्त होता है, दूसरे प्राणी 
पू्हच जाते हँ लेकिन प्रवाह कभी रुकता नहीं । ये सारे परिमित 
या सीमित नहीं हे। 

जो भोग करने वाले प्राणी हँ वे निरंतर इसको परिच्छिन्न बनाते 
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रहते हे । वे अपने स्वार्थवशात्‌, ई्प्यवशात्‌, लोभवशात्‌ इसको 
सीमित करने का प्रयत करते रहते ह लेकिन स्वरूप से 
अपरिच्छिन्न होने से यह सीमित कभी होता नहीं । व्यापारी लोग 
एकत्र करते रहते है, सोचते है हम माल को दवा लगे अर्थात्‌ सारा 
माल रखकर फिर जो मर्जी दाम लगे, लेकिन क्योकि दूसरे व्यापारी 
के दिमाग में भी यही बात आती हे इसलिये नतीजा कुछ नहीं 
होता। दसपच दिन के लिये लगता हे दाम वट रहे ह फिर भी 
फायदा कुठ नही । अंत में हिसाव करके देखते हैँ कि वचा उतना 
ही । जैसे व्यापारी पेसे ही राजा लोग भी सोचते रहते ह कि सारा 
धन हम ही ले लें लेकिन एेसा भी कुछ नहीं होता । अंत में वे 
लोग कहते हैँ कि एक समानान्तर अर्थव्यवस्था चल रही हे अर्थात्‌ 
जितना एक नम्बर का उतना ही समानान्तर दो नम्बर का चल 
रहा हे ! इसलिये किसी भी चीज़ को परिच्छिन्न करने का प्रयत 
बेकार हे। यह तो अपरिच्छिन्न है, अपरिच्छिन्न ही रहेगा । 
वे लोग परिच्छिन्न क्यों करते हँ ? श्रुति ने कह दिया “सहोभिः 
विश्व" । वे सोचते है कि सहसा अर्थात्‌ बलपूर्वक हम इसे परिच्छिन्न 
कर लेंगे लेकिन कर नही पाते। तरह-तरह की परिच्छिन्नतायें हे । 
कई लोग मक्खियों से विरोध करते रहते है कि कैसे इन्दं खत्म 
कर, इसके लिये बड़े-बड़े ओजार निकाले, लेकिन मक्छियां बट्ती 
ही रहती हैँ । फिर कुष लोगों ने कमर कसी कि मलेरिया के मच्छर 
को खत्म कर देगे। बीच में घोषित भी हो गया कि हम विजयी 
हो गये, मलेरिया को समाप्त कर दिया । दो-एक दिन पहले ही 
देख रहे थे कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया हे कि दिल्ली में 
फिर मलेरिया का प्रकोप शुरू हो गया है ! हम सोचते है कि हम 
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मच्छर को खत्म कर लगे लेकिन वह भी तुमसे सीमित होने वाला 
नहीं हे । ओर एक वात से घवराना नहीं : जिस विज्ञान ने अपनी 
चरम उन्नति मे प्रयत्न करके मच्छर को खत्म नहीं किया वह 
जव हमें डराता है कि “हमारे पास एेसे बम हैँ कि तुम आदमियों 
को ओर मानवसंस्कृति को खतम कर देगे' तब हमें हसी आती 
हे कि तुम आज तक मच्छर तो खत्म नहीं कर पाये ओर हरमे डराते 
रहते हो कि तुम लोगो को खत्म कर देगे ! तुम्हारे जैसे अनेक 
आयेगे ओर अनेक चले जार्येगे । हम तो एेसे ही बने रहेगे। लोग 
साहस अर्थात्‌ वलपूर्वक या साहसमात्र से चाहते है कि “हम उसके 
ऊपर परिचक्रमण करः लेकिन कर नहीं सकते हैँ । 

फिर हमें क्या करना चाहिये ? श्रुति साथ ही उपाय भी बताती 
हे "तनुषु विश्वा भुवनानि जितना तुम्हारा भोग हे अर्थात्‌ जितना 
तुम्हारा कर्मफल तुम्हे प्राप्त होने वाला हे, जो तुम्हारा हिस्सा है, 
इसका नियमन करने वाला जो है वह तुम्हें जितना देता है उतने 
काही नियंत्रण चाहो, उससे ज्यादा का नहीं 1 परमात्मा ही नियमन 
करने वाला है इसलिये उसने जो पदार्थ तुम्हारे लिये जितना 
नियमित किया हे बस उतने पर ही तुम नियंत्रण करने का प्रयत 
करो, अधिक नहीं । परमात्मा ने कोन-सी चीज तुमको सबसे ज्यादा 
तुम्हारे नियंत्रण मेदी है ? मन ही एेसी चीज है, तुम्हारे 
सर्वाधिक नियंत्रण में मन ही है । इसलिये तुमको सबसे पहले करना 
तो अपने मन को नियंत्रण में चाहिये क्योकि वही तुमको दिया 
गया हे लेकिन प्राणी ठेठ चन्द्रमा का चक्कर लगाने का प्रयल 
करता है, एक क्षण को मन को नियंत्रित करने का प्रयत नर्ही 
करता ! जिसको देखो कोई मोटर चलाना सीख रहा है, कोई 


५६ साधन-सग्राम-३ 


पायलट बनकर हवाई जहाज चलाना सीख रहा है, कोई “विजनस 
मेनेजमेण्ट' का कोर्स करके व्यापार चलाना सीख रहा लेकिन अपने 
मन को चलाना कोई नहीं सीखता ! हम भी अपने वच्चो को वाकी 
सब काम सिखाने के लिये खूब पेसा खर्च करते है; वच्चा करौ 
पढ़ रहा है ? दून स्कूल मे चार सौ रुपया महीना खर्च करके पटा 
रहे है, करना ही पडता हे। उस वच्चे को मन को ठीक नियंत्रण 
मे लाने के लिये आप कुष्ठ प्रयत या खर्च करने को तैयार हैँ ? 
कुछ नही । जो तुम्हारे शरीर में प्राप्त मन है इसके ऊपर पहले 
नियंत्रण करो क्योकि यह तुम्हें नियंत्रण करने के लिये मिला है । 
लेकिन मनुष्य कर क्या रहा ह ? प्रसार करता चला जा रहा हे । 
यदि मन से आगे कछ नियंत्रण करने लायक चीज हे तो वह 
तुम्हारी इन्िरयो, प्राण ओर शरीर हैँ । यही क्रम हे । इन पर क्रमशः 
तुम्हारा जोर कम होता जाता है। मन के ऊपर जितना तुम्हारा 
अधिकार है, इन्द्रियों पर उतना अधिकार नहीं होता क्योकि 
इन्द्रियों की अपनी सीमा है। मन में हजार साल पहले का विचार 
करो तो कर सकते हो लेकिन क्या ओंख के द्वारा सौ साल पहले 
की चीज भी देख सकते हो ? ओर सच्ची बात तो यह है कि 
एक सेकेण्ड पहले की देखी हई चीज को नहीं देख सकते, सौ 
साल पहले तो तुम्हे ढढस देने के लिये कह दिया ! इन्दियों की 
ताकत बहुत सीमित ह । नियंत्रण तो संभव हे लेकिन जैसा मन 
पर वैसा नहीं! 
इसी प्रकार मन की अपेक्षा प्राणों पर भी तुम्हारा नियंत्रण 
कम है। मन से तुम सोच सकते हो कि भें भी रावण की तरह 
तपस्या करके केलास को अपने हाथ से उठा लगा" 1 प्रयत्न करने 
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जाओगे तो तुम्हारे ये कलयुगी प्राणों से कैलास पर्वत को जाने 
दो, विश्वविद्यालय के सामने की छोटी-सी पहाड़ी नहीं उठनी है! 
जितना मन पर स्वातंत्र्य डे उतना इन्द्रियो ओर प्राण पर नहीं डे। 
शरीर पर उससे भी कम हे । मन में सोच सकते हो कि रसगुल्ले 
की दुकान पर जाकर बंगाली मार्कीर को खाली कर देगे लेकिन 
शरीर से तो पचास रसगुल्ले खाने के बाद इक्यावनर्वाँ ठेलना 
मुश्किल हो जायेगा । धीरे-धीरे पूर्णता बढती हे। 

लेकिन मनुष्य क्या करता हे ? अनेक प्रकार से प्रसार, जिनके 
ऊपर अपना नियंत्रण हो नहीं सकता, उनको फैलाता रहता हे । 
आगे श्रुति कहती है कि केवल अपना ही नहीं बढ़ता, उस बढ़ 
हए प्रसार को अपनी प्रजा या संतति पर भी डालता रहता हे। 
लोग अपने वच्चो से कहते ह कि “यहाँ तक तो मेने अपना 
जीवनस्तर बना लिया, आगे तुम इसे घटाना नहीं, तरक्की करना ॥' 
यह नहीं कहते कि "तुम अपने मन को नियतन्नित करना । मैने अपने 
मन कोदो घण्टे समाधि में लगाना सिखाया, तुम चार घण्टे 
करना ॥ लेकिन यह कहते है कि मेने दुकान का “टर्नओवर' पचास 
लाख का कर दिया, यह नीचे न गिरे इसका ख्याल रखना । ओर 
उसी चक्कर में मरते दम तक लगा रहता है । कहता ही यह हे 
कि छोड तो दू लेकिन बच्चा सम्भाल नहीं रहा है ।" क्या नहीं 
सम्भाल रहा है ? जो मैने प्रसार कर दिया उसको नहीं सम्भाल 
रहा है । इसलिये श्रुति कहती है कि जितना तुम्हं नियंत्रण करने 
को मिला है पहले उसपर करो, व्यर्थ के विस्तार में मत जाओ। 
व्यर्थ के विस्तार में ले जाने वाली चीज कामनाओं का जंजाल हे । 
कामनाओं के इस जंजाल मेँ मनुष्य यह भूल जाता है कि सर्वात्मा 
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शिव ही सर्वत्र विस्तृत है, तुम उसका क्या विस्तार कर सकते 
हो ! वह सर्वात्मा शिव ही अंतर्यामी तुम्हारे अन्दर वैठा हुञा हे। 
उसको जितना विस्तृत होना था वह हो रखा हे । तुम एक दुकान 
के विस्तार की सोचते हो ओर तत्तव यह हे कि विश्वभर की दुकानां 
के अन्दर काम करने वाला अंतर्यामी शिव एक ही टै, तुम क्या 
विस्तार करोगे ! लोग इस बात को न समञ्जने के कारण ही विषयों 
ओर एश्वर्य की कामना करते रहते ह-“अमुक विषय मेरा हो, 
अमुक एश्वर्य मेरा हो ॥ लेकिन ये सारे विषय ही रज, धूल हैँ 
जो परमात्मा को ढक रहे हैँ । उस धूल को सुख समञ्ञ करके 
उन्हीं के पीठे दौड़ते रहते ह । इसीलिये असली उदेश्य को प्राप्त 
नहीं कर पाते। इन कामनाओं के कारण ही दीन-हीन जर दुम्खी 
बने हुए हे। 
संसार में कोई दीन नहीं हे । दीन बनाने वाली यह कामना 
ही है। जिस व्यक्ति को हमेशा महामूर्ख समञ्जते हैँ वह व्यकवित्ति 
चुनाव में खडा होकर एम. पी. ओर बाद में मत्री वन जाये तो 
जो आज कहते है कि "यह महामूर्ख हे" वही आकर हमसे कहते 
है कि “उत्सव मेँ उसी को मुख्य अतिथि बना कर बुला लं तो 
केसा रहेगा ? हम उनसे कहते ह कि “साल भर पहले तो तुम 
उसे महागुण्डा ओर बदमाश कहते थे ?' कहते हँ कि “अव तो 
वह मंत्री बन गया हे दीनता इसलिये है कि मन मे कामना है 
कि इससे कुछ काम बन जायेगा अथवा उसके साथ फोटो चिचने 
मात्र से ही दूसरे अफसर हमसे दबा करेगे । पुराने जमाने मे तो 
लोग शंकर पार्वती का फोटो अपने घरों मे लगाते थे। अब कडयों 
के घर जाते है तो देखते हँ कि कहीं नेहरूजी के साथ उनका फोटो 
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हे, किसी फोटो मेँ गांधी जी को माला पहना रहे है । इसका क्या 
कारण है, क्यो यह दीनता का अनुभव है ? कामना से ही है। 
जब अपने को दीन मानते ह तब अपने को दूसरे से हीन भी मान 
लेते हैं । मेरे पास जो एश्वर्य है उसको मैं भूल करके दूसरे के एेश्वर्य 
को देखने लगता हू क्योकि मेरे अन्दर उसकी कामना है । संसार 
में कोड प्राणी या कोई मानव एेसा नहीं जिसके अन्दर कोई न-कोई 
अद्भुत गुण नहीं हे । जिसको तुम मोची कहते हो वह जितना 
सुन्दर जूता गौठ सकता है उतना सुन्दर कोई पंडित गौठकर दिखाये 
तो सही, उससे तो चमडे में छेद ही नहीं होगा, घंटों लगा रहेगा । 
लेकिन चकि उसकी कामना कुछ ओर है इसलिये अपने को हीन 
समञ्मता है जोर जव तक अपने को दीन-हीन समञ्ञेगा तब तक 
दुःखी भी वना रहेगा क्योकि वह अपनी शक्ति को नहीं देख रहा 
हे। 

काशी में एक स्थल ह जरह एक कुजं बना हुआ है जिसके 
नीचे शिवलिंग हे । पुराने जमाने में वर्ह एक तलवार लटकी रहती 
थी जर प्रसिद्धि यह थी कि वहौँ जाकर उस तलवार पर कूदकर 
जो मनुष्य अपना प्राण देगा उसकी अपनी कामना पूर्ण हो जायेगी । 
उस स्थल को 'काशीकरवत' कहते हैँ । वह मन्दिर ओर कुजं अव 
भी वहीं है । वाद में अग्रजं ने इसपर रोक लगा दी; अब वहां 
जाकर कोई प्राण नहीं छोड सकता । एक बार एक चमार वहां 
पर्हुच गया । पंडित ने उससे कहा कि “यहा जो इच्छा करके प्राण 
छोडेगा वह तेरी इच्छा पूरी हो जायेगी ॥ उसने सोचा कि अपने 
भी इसमें कूदकर इच्छा पूरी कर । तेयार हुआ । पंडित ने कहा कि 
“पहले संकल्प करना पड़ेगा कि क्या इच्छा पूरी करना चाहते हो ॥ 
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उसने सोचा कि यह तो मैने सोचा ही नहीं था । सोचने लगा कि 
क्या बनूं। सबसे पहले उसे स्मरण आया कि मेँ ब्राह्मण वरनू क्योकि 
समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण का हे । कहीं श्राद्ध होगा तो भोजन 
का निमंत्रण आयेगा, खूब हलवा-खीर खाने को मिलेगी । किसी 
के यहां विवाह-शादी होगी तो मेरा आदर पहले होगा । किसी के 
लड़का पेदा होगा तो सबसे पहले कुण्डली बनाने को मेरे पास 
आयेगा, ठाकुर भी मेरे पैर पर सिर रखेगा । इसलिये इससे वद्या 
कोड नही । मन में सोचने लगा कि ब्राह्मण ही वन जाऊं । तव 
तक ख्याल आया कि सर्दी के मोसम में भी पंडित जी रोज सवेरे 
चार बजे ही उठकर कुर पर पर्हैव कर ठंडे पानी से नहाते है 
चाहे माघ की सर्दी ही हो। मुञ्ञे भी नहाना पड़ेगा । सोचा वर्हौ 
तो थरथरी आयेगी । फिर याद जाया कि पंडितजी का लड़का पटने 
जाता है तो छोटी-सी गलती करने पर जोर का थप्पड़ पडता है। 
जब वेद का पाठ कराया जाता है तव आदमी के सिर पर नीबू 
रख दिया जाता हे क्योकि वेदपाठ में शिरःकपी को व्यास जी नें 
दोषी बताया है । इसलिये सिर पर नीबू रखा जाता है, जल्दी ्वौचते 
इए अगर थोडा भी सिर हिला तो नीबू गिर जायेगा ओर जैसे ही 
वह गिरा कि थप्पड़ पड़ा । गलती पर अध्यापक थप्पड़ मारता है 
यह महाभाष्य में भी लिखा हे। यह तो बड़ा मुश्किल हे इसलिये 
यह बनने से कुछ नहीं होगा। ओर पंडित जी के कपडे भी फटे 
हए रहते हँ । लोग बुलाकर नमस्कार तो पूरा करते है लेकिन पंडित 
जी के लिये सबसे ्जीनी धोती ओर सबसे सड केले खरीदकर 
लाते है । इसलिये इसमें कोई फायदा नहीं । 

मुञ्चे क्षत्रिय बनना चाहिये । गव में ठाकुर साहब बारह बजे 
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खूब तेल-मालिश करके नहाते हैँ । फिर मूषठों पर ताव देकर घोड़े 
पर बैठकर निकलते है, एक तरफ तलवार लटकाये होते हे । ब्राह्मण 
भी पूर्णिमा-अमावस को विना बुलाये वर्ह पू्हुच जाते है तो उन्हं 
भी कुछ दे देते है । इसलिये यही बनना चाहिये जिसमे आनंद से 
घोडे पर बैठकर मौज करने को मिलेगी । जैसे ही यह संकल्प करने 
को तैयार हज तव तक खुली तलवार सामने याद आई ! सोचा 
कि कभी-कभी लड़ाई में भी उन्हें जाना पडता है, वहा युद्ध करना 
पड़ता है । उन्हीं ठाकुर साहब के पिता जी का एक हाथ एेसे ही 
युद्ध मे कट गया था जिससे बेचारे खा भी नहीं सकते थे, उन्हे 
वायें हाथ से ही खाना पड़ता था । युद्ध में तो खराखट तलवार 
चलती है । उनके तो हाथ पर ही लगी, किसी की गर्दन पर भी 
चल जाती होगी । इसलिये यह तो ब्राह्मण बनने से भी खराब हे । 
वर्ह तो थर-थर कपना ही है ओर यह तो मरना हे। 

इसकी अपेक्षा तो सेठ वनना अच्छा हे । पंडित जी की लड़की 
कां व्याह श तो वह भी सेठ जी के यर्हौ पूरहैचे थे कि “कछ पेसा 
दे दो !' सेठ जी गद्दी पर तने हुए थे । एक साल जब खेती अच्छी 
तरह नहीं हई थी तो ठाकुर साहब का गुजारा भी नहीं चल रहा 
था, वे भी उसी बनिये के पास जाकर कह रहे थे कि कुछ दे 
दो' ओर वह कह रहा था कि शदो सौ लिखो तो सौ टदूगा ।' वह 
घोडे पर वेठने वाला ठाकुर भी उनके सामने “ही-ही' कर रहा था। 
इसलिये वनिया बनना ठीक हे जिसमे न सवेरे उठने का ट्टा, 
न क्षत्रिय की तरह लड़ने का डर, गही पर बैठकर आनंद से अपना 
व्यापार करेगे । इसलिये इसके जैसा कोई नहीं । तब तक उसको 
याद आया कि अपने पड़ोस के गोव वाले सेठ जी ने एक सोदा 
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किया था तो उसमें घाया होकर घर तक की कुड़की आ गई थी। 
उसके पहले तो सौ देकर दो सौ लिखाते थे इसलिये अन्दर-अन्दर 
सबकी दुश्मनी थी ही इसलिये अब कोई भी उन्हें साथ देने को 
तेयार नहीं हो रहा था । वैसे भी बनिये लोग रात-रात भर बैठकर 
हिसाब लिखते रहते है । सालाना हिसाव खत्म होने के समय रात 
भर उनके मकान की बिजली जलती रहती हे । यदि थोड़ी-सी रोकड 
इधर-उधर हो जाये तो सेठ जी का खाना भी पड़ा रहता है । कई 
बार उनकी लड़की कहती है तो उससे कहते हैँ कि (तुम लोग 
खाकर सो जाओ, मेरी थाली रख दो, रोकड अभी नहीं मिल रही 
हे" यह भी बड़ा इंञ्लट का काम है। 
अत मे सोचा कि सबसे बद्िया तो मेरा चमारी काही काम 
डे। न सवेरे उठना, न लड़ने को जाना, ओर न कोई घाटा होने 
का टटा] जब मर्जी आये उठे, दो जूते गदि, पोच रुपये कमाये 
ओर बट्िया माल खरीद कर खाया । सोचने लगा कि आज साठ 
साल मुञ्चे यह काम करते हो गये, आज तक कोई दुःख मुञ्चे नहीं 
हुआ, बडे आनंद से रह रहा हू। इसलिये सवसे उत्तम यही हे। 
उसने पंडित जी से कहा कि मेने संकल्प ले लिया ।' पंडित जी 
ने पूष्ठा- क्या बनना चाहता हे ?' उसने कहा कि भें अगले जन्म 
मे चमार बनना चाहता हू।' पंडित जी ने संकल्प फकते हए 
कहा-^अरे, काशीकरवत कोई चमार बनने के लिये होती है ? 
उसने कहा कि भेने खूब सोचकर देखा, मुञ्जे इससे बद्धिया कुछ 
नहीं लगा । इसलिये सबसे उत्तम यही है ।' पंडित जी ने कहा कि 
वह तो तू पहले ही हे, इसके लिये क्यों संकल्प करता ह ! 
संसार के अन्दर जो प्राणी जिस स्थिति में है, यदि विचार 
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करके देखते ह तो वर्हौँ भी उसका कोरई-न-कोई स्ववैशिष्ट्य हे । 
उसकी तरफ दृष्टि करोगे तो कभी भी अपने को दीन-हीन अनुभव 
नहीं करोगे ओर कभी भी दुःखी नहीं होगे । प्रायः भूल यह करते 
है कि जो हम नहीं है उसे मन में सोचते रहते ह ओर जो हम 
है उसका विचार नहीं करते । जो हम नहीं कर सकते उसके बारे 
म तो आदमी बहुत बोलता हे लेकिन जो कर सकता हे उसके 
वारे में कोई प्रत्यन नहीं करता 1 विवेकी अपने को इसीलिये हमेशा 
वहीं नियंत्रित करता हे जिस कार्य को उसे परमेश्वर ने स्वतः प्राप्त 
कराया हे! उस कार्य को करने मे, उस फल को भोगने मे, उसमें 
पूर्ण नियंत्रण करने में प्रवृत्ति करता है । जो उसे स्वभाव से प्राप्त 
नहीं हे उसे टूटने के लिये जवर्दस्ती भटकता नहीं हे। 

वस्तुतः हम लोगों के यहं वर्णधर्म पर जो इतना जोर दिया 
गया, उसका वीज ही यह है कि उत्पन्न होने के साथ नें ब्राह्मण 
ह तोमुञ्चे पताठेकि मुञ्ञे क्या करना है ? परमात्माने मुञ्च 
यह वातावरण दिया जर यह हमको उन्होने आनुवंशिकी परम्परा 
(1€.€01) दी हे । इसीलिये परमेश्वर मुद्ध ब्राह्मण के कार्य में 
लगा देना चाहते हैँ । उसे मे अच्छा कर पाऊँ, बुरा कर पाॐँ, मुज्ञ 
यही करना है । इसीलिये भाष्य मेँ भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हैँ 
“यो हि यं प्रति विधीयते स तस्य धर्मः न तु यो यं स्वनुष्ठातुं शक्यते" 
जिसका जिसके प्रति विधान किया गया हे, नियम किया गया 
हे वह उसका धर्म हुजा करता है । जो जिस काम को अच्छी तरह 
से कर सके वह उसका धर्म नहीं होता हे। 

यह वात ख्याल रखना । आज यह कहा जाता है कि जो 
आदमी जिस कार्य को अच्छी तरह से कर सके वही उसका 
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धर्म मान लो । धर्म में कर्तव्य-बोध होता हे । पुत्र कहेगा कि “नेरा 
स्वभाव पिता की सेवा करना नहीं हे, दूसरे किसी भाई का होगा, 
छोटे भाई का ज्यादा सेवाभावी स्वभाव हे इसलिये यह उसका 
कर्तव्य मानो, मेरा नहीं ।' एक बार यदि यह मान लिया कि “जो 
जिस काम को अच्छी तरह कर सके वह उसका धर्म है" तो जितने 
भी कर्तव्य है, जितने भी कार्य करने के नियम हे वे सव उच्छुखलित 
होते चले जार्यगे । एक जगह का उच्छुखलवाद सर्वत्र उच्छरुखलवाद 
को फेलायेगा । तुम चाहते हो कि कीं उच्छरंखलता ओर करीं 
षुखलता मान लो । कुछ नहीं पटने वाले कहते ह कि “हम छरा 
चलाने में तेज॒ है, कोई कलम चलाने में तेज॒ है । इसलिये कोई 
पद्कर कलम से नम्बर लेता है ओर हम छरा चलाकर लेते है 
जो जिस काम को अच्छी तरह कर सके वह ठीक हे ।' एक वार 
यदि स्वीकार कर लिया कि जो जिस काम को कर सके वह उसका 
धर्म तब कहीं नियम नहीं रहेगा । 

इसलिये नियम है कि जो जिसके प्रति विधान किया गया 
हे वही उसका कर्तव्य हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्र में मैने जिस 
परम्परा मेँ जन्म लिया उसका अनुवंश ओर वातावरण मैने तो 
चुना नहीं । परमात्मा ने मुञ्चे बहौ पेदा किया तो इसलिये कि 
परमात्मा उसकी मेरे ऊपर विधि कर रहा हे । यह कर्म मुञ्ञसे अच्छी 
तरह हो, न हो-इससे मुञ्चे कोई मलतब नहीं । जितनी अच्छी तरह 
से होगा उतनी अच्छी तरह करूंगा । जैसे-जैसे यह कर्त्तव्यबोध 
मनुष्य के अन्दर आयेगा वेसे-वैसे दीन-हीनता की भावना जायेगी । 
अन्यथा निरंतर हम अपनी अच्छाई को तो देख नहीं पाते ह ओर 
दूसरे को देखते रहते ह कि उनमें कौन-सी अच्छाई हे । ब्राह्मण 
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सोचता रहता है कि नँ व्यापार करके पैसा कमा तू ।' श्र सोचता 
रहता हे कि भे कुछ मंत्र पट़कर पुजारी बन जाऊँ !' ्चूकि सभी 
एक दूसरे को देख रहे हँ इसीलिये सव अपने को दीन-हीन ओर 
दुःखी अनुभव कर रहे हँ । ब्राह्मण भी अपने को दीन-हीन अनुभव 
करता है कि “क्या संस्कृत पटं ! पसा तो आता डी नहीं ?' ओर 
उधर श्र भी अपने को दीननहीन अनुभव कर रहा हे कि “ठम 
चाहे जितना कर लँ लेकिन ब्राह्मण के सामने हमारी इज्जत होने 
वाली नहीं ।' दोनों ही दुःखी दन रहे है। 

कामना से हमः प्रवृत्ति करेगे, देश्वर्य को प्राप्त करना चाहेगे 
तव यह स्थिति बहढ्गी ! एक दार जब इस वात को स्पष्ट समञ्ज 
लिया गया कि न कोई कार्य अच्छ डे, न कोई कार्य बुरा डे वरन्‌ 
जो जिसके लिये विधानं किया गया है वही उसके लिये अच्छा 
है; तब दूसरे को देखना मिटेगा ओर जरह यह मिटा वर्ह वृत्ति 
अपने अन्दर आहं ! उस चीज में ही हम विशेषता प्राप्त करने में 
अपनी शोभा मानेंगे जीर दूसरा काम हमें अशोभनीय लगेगा, उसमे 
हम शोभा नहीं मारने । 

विचार करौ : कोई व्यवित्त पोच मिनट तक बोलता ड, उतनी 
ही देर मं अपनी मात्रभाषा को छोडकर विदेशी शब्दों का प्रयोगं 
करता है ! उससे जव कहते हैँ कि तू पढ़ा-लिखा नही है, मूर्ख 
लगता ह" तो वह कहता हे कि भें वी. एस-सी., एम. एस-सी. 
ह्‌ उससे क्या हृजा 2 अपनी मातृभाषा तो पटा नहीं डे । वह 
कहता है कि भने तो विदेशी भाषा के माध्यम से पटा है ¢ दूसरे 
सब सोचते हँ कि यह पंडित ह । दूसरा व्यक्त्ति सुन्दर-से-सुन्दर 
मात॒भाषा का प्रयोग करता है, उससे वह पषछठता है कि तुम क्या 
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कह रहे थे मेँ नहीं समज्ञा । लोग उससे कहते हैँ कि (आप पठे 
लिखे नहीं है ॥ वह भी कहता हे कि भें विदेशी भाषा नहीं जानता ॥ 
बेठने वाले समइ्मते है कि यह मूर्ख है । लेकिन सोचो कि यदि 
परमात्मा का तुम्हं विदेशी भाषा पटवाना तात्पर्य होता तो तुग्हं 
विदेश में ही पेदा करते । यदि वह भी यही मानें कि हमसे अपनी 
भाषा नहीं पढ़ी जाती, हम तो पेच, जर्मन कुछ भी बोलेगे, तो 
मातुभाषा, राष्ट्रभाषा आदि का विचार ही निरर्थक हे । इसी प्रकार 
छोटी-से-छोटी चीज में समज्ना : वस्त्र आदि जितनी चीजे है सर्वत्र 
नियम होना चाहिये कि जरह हो वहीं तुम्हारी श्रेष्ठता हे । "दूसरे 
निकृष्ट है यह हम नहीं कह रहे हँ । यदि वर्ह रहने वाला भी 
अपनी मातुभाषा को नहीं जानता हे तो उसकी भी गलती हे। 
एक विषय में तो आजकल के लोग भी बड़े आदर वाले हँ! 
यदि हम किसी से कटं कि “हमें तो इजरायल देश ही अच्छा लगता 
हे इसलिये भारतवर्ष में रहकर हम इजरायल वालों को स्वीकार 
करके वहं भारत की सभी सूचनार्पं भेजते रहेगे' तो सव जरूर 
करगे कि "तुम देशद्रोही हो क्योकि पेदा भारत में हए हो ओर 
कल्याण दूसरे का चाहते हो !' जैसे ब्राह्मण पेदा होकर कहता ह 
कि दूसरे वर्णं का कार्य कख, एेसे ही दूसरे देश का कार्य करना 
भी गलत नहीं होना चाहिये ! अधिकतर जो अपने को आधुनिक 
मानने। वाले हँ वे भी उसे देशद्रोह के नाम से कहते हँ, अर्थात्‌ 
राष्ट्रीयता को जन्मना ही मानते हैँ कि तुम जह पेदा हुए उसी 
के प्रति वफादारी रखो । नियम सर्वत्र एक ही आयेगा, केवल देश 
को लेकर नहीं हो सकता । 
ये नामखूपकर्मत्मक कामनयें ही हमें पथभ्रष्ट कर देती ह 
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दीन-हीन ओर दुःखी बना देती है । उसकी जगह कामनाओं को 
छोडकर जब हम धर्मबुद्धि, कर्तव्यवुद्धि मे आते ह तव जो रज 
अर्थात्‌ नामरूपकर्मत्मिक लोक हैँ वे ही हमारी उन्नति का भी 
कारण बनेगे। 


च्रकवचन- 


सत्‌ ओर असत्‌ से विलक्षण, अव्यक्त अनिवच्यि अविद्या ही 
जगत्‌ का निमित्त कारण है! इसी को विस्तार से वताते हं कि 
जो कुछ भी व्यक्त था, व्यक्त है ओर व्यक्त होगा वह सब सृष्टि 
से पूर्व नर्ही था । व्यक्त का मतलब ही हे लोक अत्‌ अनुभव 
का विषय बनना 1 यदि अनुभव की विषयता में रजोगुण की वृत्ति 
प्रवृत्ति का कारण बनती हे तो बंधन का कारण बनती हे । यहं 
लोकों को रज शब्द से कहा हे ¦ जैसे धृलिपटलखूपं रज आकाश 
या नभ को आच्छादित कर देती है ओर धूलिपटल आकाश मं 
दीखता हे वैसे ही इन विषयों से आवृत हो जाने से विषय दीखते 
है, शिव नहीं । 

फिर इन विषयों का प्रयोजन क्या है ? वेद कहता है कि 
प्रयोजन कुष्ठ था लेकिन कर लिया गया कुछ ओर । ^तदस्यं ख्पं 
प्रतिचक्षणाय' ऋग्वेद कहता हे कि यह सारा जगत्‌ सृष्ट या व्यक्त 
क्यो हुआ ? परमात्मा का रूप अर्थात्‌ परमात्मा कौ अनंतता का 
प्रख्यापन करने के लिये, जिससे परमात्मा के रप को अर्थात्‌ 
अनंतता को लोग समञ्च सके, वह स्पष्ट हो सके, व्यक्त हो सके । 
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उदेश्य तो यह था, लेकिन फल यह हो गया “आरामम्‌ अस्य पश्यंति 
न तं पश्यति कश्चन ! लोग परमात्मा की इस क्रीडा, खेल, लीला 
या इस विस्तार को अथवा दस प्रकट प्रच को देखते हँ लेकिन 
उस परमात्मा को जल यह लीला है, जिसने यह सव बनाया है, 
जिसके कारण यह सव हे, उसे कोई नहीं देख रहा है ! भगवान्‌ 
भाष्यकार कहते ह "कष्टं भो ! विविक्तम्‌ अपि परमात्मनः रूपं 
न पश्यति' कितने कष्ट ओर दुःख की बात हे किं अत्यंत स्पष्ट 
जो परमात्मा सर्वत्र दीख रहा है, उसे देखने पर, उसके व्यक्त होने 
पर, विविक्त होने पर भी नहीं देखते । यद्यपि उदेश्य लोकनिर्माण 
का यह नहीं था कि लोग इससे विपरीत इसी में फस जाते वरन्‌ 
इसके लिये धा कि अनंतता का ज्ञान करते, लेकिन उसकी जगह 
उलटा फल कर लिया | 

अहो मूढत्वं लोकानाम्‌ - शास्त्रकार कहते हँ कि अत्यंत 
आश्चर्य ह कि लोगों की मूढता या अविवेक कैसा ड ! कोई व्यक्ति 
आता है उसको देखते ही आदमी कहता हे "वाह ! कितनी सुन्दर 
तुम्हारी अंगूठी ह, हीरे का नग बड़ा अच्छा हे, करा से खरीदा? 
दूसरा भी खूब तन कर कहता है कि ज्ञवेरी के यहाँ से खरीदी 
हे, अस्सी हजार रुपये लगे ह वह भी कहता हे "बड़ी अच्छी 
जगह से खरीदी, वह देसी बद्धिया चीज बनाता है, दाम ज॒रा ज्यादा 
लेता है, कोई वात नहीं लेकिन चीज्ञ अव्वल दर्जे की वनाता है, 
कैसी सुन्दर कारीगरी हे!" अंगूटी की इतनी शोभा हो रही है लेकिन 
वह अंगूठी जिस अंगुलि में है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं । अंगुलि 
की सत्ता ओर सौन्दर्य के पीठे ही उस अंगूठी का सौन्दर्य है । कभी 
अजायवघर या म्यूजियम में जाकर हड्डी के टचि को वह अगरी 
पहना के देखो कितनी शोभा देती हे ! अगरूढी के हीरे की तारीफ 


अ, 
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उसके घडने वाले की तारीफ होती है लेकिन जिस अंगुली को 
बनाया गया, जिस अंगुली की सुन्दरता ओर सत्ता से उस अंगूटी 
की सुन्दरता, शोभा हे, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, न 
उसके बनाने वाले की कोई प्रशंसा हे । उसे देख रहे है; एेसा नहीं 
ह्यो सकता कि अंगूठी दीख रही है, अंगुली नहीं दीख रही है, लेकिन 
` दीखने पर भी उससे बेखवर है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है । इसी 
तरह वस्त्र आदि को समञ्ञ लेना । “आपका सूट बड़ा वट़्िया सिला 
हे, किसके यहाँ से सिलाया है?" "वेरा के य्ह से, आठ सौ रुपया 
सिलाई दी हे ॥ लेकिन जो उस सूट को पहने हृए है उसको तो 
देखो, उसके पीठे ही तो सूट की सुन्दरता जौर सत्ता है । यदि 
वह सूट किसी शव के ऊपर हो तो क्या शोभा देगा ? 
(स्थानभ्रष्टा न शोभते दंता केशा नखा नराः! हमारे एक 
मण्डलेश्वर थे, उनका शरीर अब शांत हो गया हे । कुंभ में समष्टि 
म भोजन करने गये थे। हम लोग अभी भोजन कर रहे थे, उन्होने 
कर लिया था। हमारे साथ ही वैठे हए थे। भोजन समाप्त करने 
के पहले अच्छी तरह से सब चीजें खा रहे थे, जैसे ही उनका भोजन 
समाप्त हआ उन्होने दो अंगुलिर्यो मह मे डालकर पूरा जवड़ा बाहर 
निकाल दिया ! मुह पोपला हो गया, दात भी दीख रहे थे, वे दाति 
उन्होने एक तसले में डाल दिये, यह देखकर हम लोगों के खाने 
की इच्छा भी हट गई । जब तक दति अंदर थे तव तक मुंह भी 
अच्छा जर दाति भी बट्धिया लग रहे थे । पूषछठा-कब बनाये ? कहने 
लगे छः महीने हए ।' बाहर निकली हुई उसी चार सौ रुपये की 
देति की जोड़ी से हमारा खाना बन्द हो गया । इसी प्रकार किसी 
सुन्दर स्त्री के केश देखो तो ठेठ एड़ी तक बड़ सुन्दर दीखते है 
बड़ी प्रसन्नता होती हे, बिल्कुल श्यामवर्णं के चिकने बाल हे । 
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वह बढ्या समोसा बनाकर लाती है । उसमें जो पहला कौर काटो 
तो लम्बा बाल निकल आये ! मुंह में लिये हए भी थूककर रख 
देते हे । दूसरा कौर नहीं लेते क्योकि घृणा हो गई कि शायद दूसरे 
मे भी होगा। बाल जो सिर पर शोभा दे रहा था, वही स्थानभ्रष्ट 
होकर शोभा नहीं दे रहा है । इसी प्रकार नखों पर बड़ी पिसाई ` 
करके उन्हं सुन्दर बनाया जाता है । उस पर मेंहदी या अन्य रंग 
लगाते हे । लेकिन वही नख कटा हज पड़ा हो तो गया सारा आनंद 
भोजन करने का । इसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्थान से, अपने 
चरित्र से, अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है तो कर शोभा देता है! 
इसलिये ये सव स्वस्थान में ही शोभा देते है। 

सुन्दर वस्त्र स्थान पर तो शोभा देगा, सुन्दर व्यक्ति पहने हए 
हो तो शोभा देगा, लेकिन किसी मूर्दे पर पड़ा हुआ क्या शोभा 
देगा ? लेकिन मनुष्य सूट की प्रशंसा करता है, उसकी सिलाई 
पृषता हे, जिस दुकान से सिलाया उसका ठिकाना भी लिख लेता 
हे, लेकिन जिस परमात्मा ने उस शरीर को बनाया उस बनाने 
वाले की सुन्दरता का विचार नहीं, बनाने वाले की महत्ता का विचार 
नहीं, उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं । जिसकी सत्ता व सुन्दरता से 
सब कुछ सत्ता वाला जर सुन्दर बना हुआ है उस शिव की तरफ 
से मनुष्य बेखवर रहता हे । यह सारा जगत्‌ वस्तुतः परमात्मा के 
ऊपर श्वंगार है । इस श्ंगार को इसलिये किया गया था कि तुम्हारा 
ध्यान परमात्मा की तरफ जाये । लोग अच्छे कपडे क्यो पहनते 
है, क्यों गहने पहनते हँ ? जिससे दूसरों का ध्यान उनकी तरफ 
जाये । लेकिन ध्यान देने वाला हे कि उन चीजों की तरफ ध्यान 
देते हृए उस आदमी की तरफ ध्यान ही नहीं देता । इस प्रकार 
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परमात्मा के एेश्वर्य को, परमात्मा के सौन्दर्य को, नामरूपकर्मत्मिक 
शुंगार को देखते हए उसमें एेसा भूल जाता हे कि उसकी तरफ 
ध्यान ही नर्ही देता । 
उस सुन्दर को छोडकर जो असुन्दर क्षण भर में देखते-ही- 
देखते नष्ट हो जाने वाला हे एेसे तुच्छ पदार्थो के पीछे पागल वना 
रहता है । सवेरे से शाम तक परिश्रम इन तुच्छ पदार्थो की प्राप्ति 
के लिये करता रहता हे। जो नित्य ओर सुन्दर प्राप्त करने के 
योग्य हे उधर ध्यान ही नहीं देता । यदि संसार यें कोई एेसा जरूरी 
काम आ जाये तो सवसे पहली चीज क्या कटती है? सत्संग में 
जाना, ध्यान करना, जप करना ही कटता ह । किसी को मंन देन 
पर उससे कहते हँ कि दस हजार जप रोज कर लेना । उसका 
पहला प्रश्न होता हे कि यदि समय न मिले तो 2 लेकिन क्या 
जब कहीं मुनीमगिरी या आई. ए. एस. ही नौकरी क इंटरव्य में 
जाते हैँ तो उससे कहा जाता है कि तुम्हे यद नौ वजे आकर 
पोच बजे जाना पड़ेगा" तो वह यह नहीं कहता कि यदि समय 
न मिले तो ! स्कूल में बच्चे को भर्ती करने जाते है, विद्यालय 
वाले कहते है कि “सवेरे सात बजे वच्चे को स्कूल भेजना; क्या 
कोई माता उनसे कहती है कि इतने सवेरे वच्ये की ओंख न खुले 
तो! णेसा कोई प्रश्न अन्यत्र नहीं पूषछठा जाता । लेकिन जव कहते 
हैँ कि श्राह्यमुहूर्त मे उठकर भजन करना' तो पहला दी प्रश्न होता 
हे कि इतने सवेरे न उठ सकं तो ! हमारी विचारसरणी के अन्दर 
सत्संग, भजन-पूजन, परमात्मसम्बन्धी कार्य सबसे गये वीते हँ 
बाकी सब कार्य हो जाये तब इनका नम्बर हे । जो नित्य डे, सुन्दर 
है उसकी अपेक्षा जो अनित्य है, क्षणभर में नष्ट हो जाने वाला, 
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तुच्छ है, असुन्दर हे, नकली ह उसी के पीठे मनुष्य लगा रहता 
हे। 

जब विवेक जाग्रत्‌"होता है तव यही नामरूपकर्मात्क जगत्‌ 
उस परयेश्वर का स्मरण कराने वाला हो जाता हे ! केनोपनिषद्‌ 
भाष्य मे भगवान्‌ भाष्यकार लिखते ह कि इस संसार को चारों 
तरफ देखते हँ तो कैसा दीखता हे ? एक-एक ग्रह को ओर नक्षत्रों 
को देखो तो उनकी विचित्रता देखते रह जाते हो । मंगल ग्रह को 
देखो तो लाल, बुध ग्रह को देखो तो हल्का नीला, बृहस्पति पीला, 
शक्र सफेद ओर शनि को देखो तो सौवला। यह परमेश्वर कीं 
सुष्टि है! एेसा नहीं कि ग्रह को तो चलना ही है, सबको एक 
ही रंग वाला चलाओ । इसी प्रकार नक्षत्रं को देखो तो भिन्न-भिन्न 
आकार वाले नक्षत्रौ के चक्र ह ¦ कर्द दो एक-साथ चलते हैँ जैसे 
अशनी, कोई छः का गुच्छा अंगूर की तरह लग जाता है जेसे 
कृत्तिका, कोई अकेला डी चलता ह जेसे रोहिणी, कोई सींग की 
तरह मृगशिरा इत्यादि । नक्षत्र भी भिन्न-भिन्न तरह के हँ । यह 
नहीं कि सव एक ही जैसा मामला हो । 

कितनी तरह के प्रणी है कोड ठिकाना नहीं । कभी चिडियाघर 
में जाकर देखो तो तरह-तरह के बन्दर, तरह-तरह के पक्षी, करई 
तरह के शेर, हिरण, किसी के सीधे सींग, किसी के सीग मं सीग- 
वारहसिंगा ओर उन सब प्राणियों का उपभोग भी विविध-कोई 
मांसभक्षी, कोई कीटभक्षी, कोई मृदुभक्षी, कोई फलप्परूल को खाने 
वाला, कोई मूल ओर पत्ते खाने वाला, कोई प्फ़ूल खाने वाला । 
इस प्रकार विविध प्राणी जीर उनके विविध उपभोग । प्रत्येक प्रकार 
के उपभोग के योग्य देह ओर स्थान अलग-अलग हँ । मदुभक्षी 
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प्राणी मद्री के अन्दर ही चलता हे । पत्ते खाने वाला कपि लियो 
पर ही चलता हे। 
इन सभी सम्बन्धो को वनाने वाला परमात्मा कैसा लगता 
हे ? भगवान्‌ भाष्यकार कहते है कि वड़े से बड़ा चतुर शिल्पी 
ले आओ ओर उससे कहो कि एक टकड़ा तो वना कर दे" वह 
बना नहीं सकता । बातें तो बहुत करते हँ ! विचार करके देखो 
कि एक नहर इधर ओर एक उधर वना दी, उस पर जगह-जगह 
नाम लिखाया हुआ है कि यह नेहरू कनाल हे, मानो बड भारी 
काम किया । यदि हम लोग कह दं कि "यह गंगा भगवान्‌ शंकर 
की देन है" तो कहते हैँ कि यह तुम्हारा अंधविश्वास हे ! अगर 
आगे उनसे पष्ठ कि नेहरू जी ने कब फावड़ चलाकर यह कैनाल 
निकाली थी, बड़े बलिष्ठ रहे होगे ?' तव कहते हं कि उन्होने 
तो बरन दवाया था। फिर उनका नाम क्यों लिखा, खोदने वालों 
का नाम क्यों नहीं लिखा ? कहते हैँ कि निमित्त तोवे ही वने 
थे । तुम कहते हो कि पहाड़ इसलिये ऊँचे उठे कि दो भूखंड साथ 
आये, आपस में टक्कर मारकर जुड गये, उसमें गड्ढे हए, भूकम्प 
से ज्वालामुखी फटी इस तरह से गंगा वनी, यह शंकर ने थोड़े 
ही बनाई हे । लेकिन वह तो तुम सब मजदूरो का नाम ले रहे 
हो! बटन दबाने वाला, संकल्प करने वाला कौन हे ? तुम तो 
संकल्प करने से, निमित्त बनने से नेहरू कैनाल वाले बन गये ओर 
वहां कहते हो कि “शंकर जी ने क्या किया ? एेसे-एेसे समञ्ञो, 
विज्ञान पटो तो समञ्ञ में आयेगा ! इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार 
कहते हँ कि वह एक अत्यंत कुशल शिल्पी है । यहा तुम एक अत्यंत 
कुशल शिल्पी से एक ट॒कड़ा बनाने के लिये कहो तो वह उससे 
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नहीं बन सकता । इतना ही नहीं तुम्हारी उन नहरों मेँ कभी पानी 
रहता है, कभी नहीं रहता, वे बालू से भर जाती ह इसलिये उनकी 
सफाई करते रहो । हमारी गगा मे हजारों सालों से किसने मजदूर 
लगाकर उसकी एेसे सफाई की हे ? तुम्हें तो इधर-उधर के किनारे 
टूटने पर कई मजदूर लगाने पडते हे । 

यह विचार करने वाला विवेकी तो देखता ह कि यह जो वनाने 
वाला है यही वस्तुतः सर्वो्करिष्ट रूप से सोचने के लायक है, यही 
अन्वेष्टव्य हे, दूने के लायक है । संसार में एक साथ दो जुड़वां 
पुत्र (यमल) एक मौ के गर्भ से पेदा होते है, उन दोनों के चेहरे 
देखो तो एक जैसे नहीं । यही उसकी निर्माण करने की विलक्षणता 
हे ! कपड़ों की मिलो में डिजाइन बनाने वाले नौकर रखे जाते है । 
एक वार्‌ अहमदावाद में एक कपड़े की मिल में गये तो वर्ह कपड़े 
का डिजाइन बनाने वाला दस हजार रुपया महीना लेता था । उससे 
पृष्ठा कि “रोज़ कितने डिजाइन बनाते हो 2 वह कहने लगा कि 
"यह वड़ा विचित्र, वडा कठिन काम हे । आप लोगों को पता नहीं । 
दिन में नहीं, यह तो महीना सवा महीना परिश्रम करते ह तब 
एक डिजाइन निकलती हे ओर मेरी डिजाइन एेसी चलती हे कि 
उसकी बड़ी मोग रहती ह ¢ हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, सेठ ने भी 
कहा कि वास्तव मेँ बड़ा परिश्रम का काम हे। 

हमने सेठ से कहा कि तुम्हारे छः पुत्र है उन छो के लिये 
तुमने छो लडकि्योँ बड़ी सुन्दर ली तो क्या सुन्दरता खत्म हो 
गई ? अहमदाबाद के उस डिजाइन बनाने वाले की सोचयो कि 
जो रोज नई डिजाइन बना रहा हे ओर दुनिया पसन्द कर रही 
डे ओर यह भी कहता हे कि बडा पसन्द कर रही ह । इसके डिजाइन 
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उच्छे-से-अच्छे बन गये तो दस-वीस हजार वनते होगि जर उसे 
देखो कि एक वार जो डिजाइन वना दी, उस्र डिजाइन का फिर 
दूसरा नहीं बनाता । इतना ही नही, उसके एक-एक दकड़ मं 
नवीनता ड । ये व्यापारी लोग लाखों रुपये एक दूसरे को दे देते 
हे तो किस भरोसे पर ? दो जआदमियों के अंगूठों की छाप, दो 
आदमियों के दस्तखत एक जैसे नहीं होगि । उन्हें यह भरोसा हँ 
कि किसी दूसरे की एेसी छाप या एेसे दस्तखत नहीं निकलेगे । 
इस विश्वास पर ही वैक वाले भी तुम्हें चैकबुक देते हैँ । यदि यह 
विश्वास न हो ओर दो आदमी एक जैसे दस्तखत कर दँ तो चेकवुक 
नहीं देते, कहते हैँ “यहीं आकर ले जाओ ^ 
इसं प्रकार विचार करके जब देखते हैँ तो उसकी अनंतता 
सिद्ध हो जाती हे। जितना-जितना विचार करेगे उतनी-उतनी 
उसकी अनंतता सिद्ध होगी, नाम रूप कर्मो में नहीं फंसोगे । इन 
सव चीजों को वह वड़ी सरलता से बनाता हे जीर इन सवको 
बनाने मे उसे कोई परिश्रम नहीं पडता । एेसा नहीं कि यह सव 
बनाकर वह थक जाता हो ओर रात को आराम करता हौ ! तुम 
आराम करोगे, वह नहीं करता । जिस समय तुम सोचते हौ कि 
रात में भगवान्‌ सो रहे होगे उस समय अमरीका वाला भी यही 
सोच रहा होता है कि जब रात आयेगी तब भगवान्‌ सो्येगे ! वहां 
भी यही लीला हो रही है । यह तो तुम्हारी एक पृथ्वी की बात 
इई । अनंत लोकों की तो कोई सीमा नहीं, ओर फिर भी 
छोटी-से-छोटी बात की तरफ उसका ध्यान रहता हे। 
विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का राजा था । अच्छा राज्य करता 
था। किसी समय में कोई कर्म का भोग आया तो उसके ऊपर 
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शाल्व लोगों ने आक्रमण कर दिया 1 राजा काफी समय तक बड़ी 
वहादुरी से लडा ¦ अंततोगत्वा राज्य को नहीं बचा पाया ओर 
युद्ध-भूमि में स्वयं भी मारा गया ! शाल्व लोगों ने तुरंत जाकर 
धेरा डाल दिया । रानी उस समय गर्भिणी थी । उसने विचार किया 
कि पति तो मर गया ओर यदि किसी तरह से इन लोगो ने मुञ्े 
देख लिया तो वंशनाश हो जायेगा । इसलिये वह बड़ यत्न से किसी 
प्रकार वेश इत्यादि बदलकर वर्ह से निकल गई । ये सब जो उसे 
मानसिक विपत्तिरयो भोगनी पड़, उससे उसे घबराहट हो गई तो 
जंगलं मं जाकर एक तालाब के किनारे उसने वृक्ष के नीचे आश्रय 
लिया ¦ पे समय म॑ भगवान्‌ शंकर के चरणकमलों का स्मरण 
करते हृए किसी चरह तालाब के किनारे रात निकाली । इसी समयं 
इन खद कारणों से उसको गभ्विदना हो गई जीर वहीं उसका पुत्र 
भी उत्पन्न हौ गया जो देखने में भी बड़ा सुन्दर था जीर बाकी 
भी सव लक्षणों से युक्त था} क तो विदर्भराज की रानी ओर 
कहौ जंगल में अकली विना किसी सहायता के पुत्र उत्पन्न हुआ! 
पुत्रोत्पत्ति कं वाद उस तीव्र भूख लगी क्योकि यह स्वाभाविक हुआ 
करता हे ! इसीलिये वच्चा होने के पहले ही चारी सासे बड़ा माल 
बनाकर रखती हैँ कि दच्चः होने पर खिला्येँगी ¦ लेकिन वर्ह जंगल 
मे उस्र वेचारी को कोन खिलाये 2 उसने विचार किया कि दिव्य 
सरोवर सामने है, इसका पानी ही पी लू जीर किसी तरह से भूख 
को दवा । पानी पीने के लिये उतरी तो वहीं उसे एक मगर आकर 
खा गया। 

वड बच्चा जिसकी अभी नाल काटने वाला वहां कोड शादी 
नही, एसे ही ऊबङ्-खाबड पर पड़ा हज रो रहा है । भगवान्‌ शंकर 
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ने विचार किया कि इसकी मौ मेरा स्मरण करते हए इसको लेकर 
आई, इसलिये इसे बचाना है । कोई भिखारिन वर्ह से होकर दूर 
जा रही थी । उसके मन में तालाब में जाकर पानी पीने की प्रेरणा 
इई । वह वरहा पू्हुची तो उसने वच्चे का रोदन सुना । उसे वड़ा 
आश्चर्य हुजा कि इस जंगल में कौन-सा वच्चा रो रहा हे ! पास 
आई तो देखा कि एक बच्चा जिसका सद्यःप्रसव हआ है, जिसकी 
अभी कोई सफाई नहीं हुई हे, रो रहा हे । उसने चारों तरफ देखा, 
लेकिन वहां कोई था ही नहीं । सोचने लगी कि यह कैसी विचित्र 
बात हे। यदि किसी से कर्हूगी कि घोर जंगल में जरह कोई मनुष्य 
नहीं वहा पेदा हुआ बच्चा रखा हेतो कौन मानेगा ? लोग करेगे 
कि इसको सम्भावना ही नहीं । एसा कहा ही नहीं जा सकता । 
न मन से सोच सकते हो, न वाणी से कह सकते हो, लेकिन मेरे 
अन्दर किसी ने प्रेरणा की है तो निश्चित है कि कृपायुक्त जो 
भगवान्‌ महेश्वर हैँ, वही अन्त्यामीरूप से इसके रक्षक है, उन्ोनि 
ही मुञ्चे यर्हा आने की प्रेरणा की हे। 
उसने निर्णय किया कि भें इस वच्चे को ले जाकर इसकी 
रक्षा करूगी' । उसका अपना भी सालभर का वच्चा था इसलिये 
दूध भी सद्यःउपलब्ध हो गया । उसके मन में फिर यह संशय आया 
कि पता नहीं यह कोई भूतप्रेत हो, न जाने किस कुल का हो, 
एेसे अज्ञात कुल-शील वाले कोम कैसेलेलू ? उसके मनमें 
यह सदेह होने पर भगवान्‌ शंकर ने विचार किया कि केवल 
अंतर्यामी रूप से प्रेरणा देकर काम नहीं हज इसलिये अब 
बहिर्यामी भी बनना पड़ेगा । करुणा से प्रेरित होकर उन्होने एक 
सन्यासी का रूप धारण किया। वह महेश्वर महान्‌ लीला करने 
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वाला डे जिसने संन्यासी का रूप धारण किया । विचार करो कि 
जगत्‌ के एक कोने तक मेँ उनका कितना ध्यान है। इतने 
ग्रह-नक्षत्रों को चलाते हृए भी उनकी करुणा कहीं टीली नहीं होती । 
व्हा आकर उससे कहा कि तू निःसंदेह होकर इस पुत्र का पालन 
कर । इस शिशु के पालन से शीघ्र ही तेरा कल्याण होगा । संदेह 
मत कर ! वह उसे लेकर गई ओर एकचक्र नाम के गौव में जाकर 
निवास किया । 

धीरे-धीरे वच्चा बड़ा हुआ । वह चकि ब्राह्मणी थी, उसने बच्चे 
का संस्कार भी कराया ओर उसको “ॐ नमः शिवाय" का मत्रोपदेश 
भी करवा दिया । प्रतिप्रदोष उसने शिवपूजन का नियम कर लिया 
ओर व्रत भी रखा । जव वह अठारह साल का हञा तो वन में 
गया, प्रायः ही जाया करता था । वह उसे एक गंधर्वराज ने देखा, 
योग्य व्यक्ति को देखकर उससे पृष्ठा "तू कौन हे ?' उसने कहा- भें 
एक ब्राह्मणी के घर में पला हु लड़का हू गंधर्वराज ने उसके 
अंगप्रत्यंगों को देखकर कहा कि तू ब्राह्मण नहीं, राजा का पुत्र 
हे, मे भी गंधर्वराज हू. तू मेरी कन्या से विवाह कर, मेँ तुञ्चे फोज 
दुगा जिससे तू जाकर अपने राज्य को फिर कायम कर + उसका 
विवाह हो गया, गंधर्वराज की फोज की सहायता से उसने पुनः 
राज्य जीता ओर सम्राट्‌ पद को प्राप्त हो गया। उस भिखारिन 
को उसने राजमाता का पद दिया जिससे उसका भी कल्याण हो 
गया । यह परमेश्वर की विचित्रता हे कि इतने भिन्न प्रकार की 
सृष्टि करते हए भी सर्वत्र ध्यान देता हे । 

इसे केवल एक ही विदभ्दिश की कथा नहीं समञ्ञ लेना। 
प्रत्येक प्राणी की यही कथा है । दर्भ कुशा या दाभ को कहते हे । 
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जितने भी शुभ कर्म किये जाते हँ उन सबके अन्दर दर्भको 
धारण करना पडता हे! इसलिये दर्भं कर्म हे क्योकि उससे ही 
कर्म होता हे। एक कर्म ओर एक विशेष कर्म, “वि'-दर्भ होता 
हे । विशेष कर्म वह होता है जिसमे परमात्मा की प्रसन्नता ही हमारा 
उदेश्य हो । कर्मफल की प्राप्ति के लिये कर्म करना सादा दर्भडे 
ओर परमात्मा की प्रसन्नता के लिये कर्म करना विदर्भं हे। यही 
कर्म की विशेषता है । भगवान्‌ ने भी कर्म प द्टुशलता को योग 
कहा “योगः कर्मसु कोशल ! कुशल शव्द मं दुुश दाभं को कहते 
डे जो दोनों तरफ बड़ी पेनी होती है! जो चतुर व्यवित्त होता हँ 
वह जब कुश को उखाइता है तव एेसे ठंग से काटता है कि हाथ 
नहीं कटता। जो न जानने वाला हो, नया-नया रंगख्ट हयो, उससे 
उखाडने को कहो तो कुश वाद मेँ करेगा, उसका हाथ पहले कट 
जायेगा ! कशल का मतलब ही है जो क्श को उखाड़ सके अर्थात्‌ 
पेनी चीज को हाथ में लेकर भी हाथ को बचा सके । संसार में 
कर्म करते हृए कर्म तुमको पाप-पुण्य फल देकर वार्‌-वार 
जन्म-मरण के बंधन में डालता है। कर्म करौ लेकिन उसके 
पाप-पुण्य रूप फल से बच जाज-यह योग का तरीका हे । योग 
का मतलब हे ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना ¦ दो प्रकार से ईश्वर 
को प्रसन्न करने वाले कर्म हते है। 
उस विदभ्दिश में सत्यरथ नाम का राजा राज्य करता था 
जिसका सत्य ही रथ है । उपनिषद्‌ में जहा साधनाओं का निरूपण 
किया वर्ह धर्म कौ कहकर फिर सत्य को आयतन बताया है \ 
वह प्रश्न उठा कि सत्य भी तो एक धर्म ही है ? सत्य धर्म हीनं 
पर भी इसका वैशिष्ट्य डे! इसी प्रकार तैत्तिरैय उपनिषद्‌ में 
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शर्म चर' के साथ ही कडा “सत्यं वद" । धर्म के आचरण में सत्य 
तो आ ही गया, फिर अलग से क्यों कहा ? उसके वैशिष्ट्य 
प्रतिपादन के लिये ही कडा है । सनातन धर्म का सवसे अधिक 
जोर सत्य पर हे इसलिये जहाँ कहीं साधनो का निरूपण आता 
हे वर्ह सवसे पहले सत्य को रखते ह “सत्येन लभ्यः तपसा ह्येष 
आत्मा' । भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर तो कहते हँ कि प्राण 
छ्टने पर भी जो सत्य का त्याग नहीं करता हे उसी कं हृदय मं 
ब्रह्मविद्या प्रसूत होती है क्योकि ब्रह्म सत्यरूप है । उस सत्यरूप 
रथ के ऊपर जो हमेशा चदा रहे वही सत्यरथ राजा ह । इसकी 
विशेषता यह है कि शुभ कर्म करने पर भी वह शुभ कर्म ईश्वर 
की प्रसन्नता के लिये करता है जीर कभी भी सत्य को नहीं छोडता । 
यह साधक है जो काफी समय तक कर्म इत्यादि मे लगा रहता 
हे। 
किसी सपय शाल्व इसके ऊपर आक्रमण करते हँ । शशुल्यो 
रज्जुः शुल्व एव शाल्वः"; रस्सी मनुष्य को र्बोधती ह । यह 
ईश्वरार्पण-बुद्धि से कर्म तो करता है लेकिन मन के अन्दर जो 
सत्त्वगुण रजोगुण ओर तमोगुण की रस्सिर्यो हे, वे इसे ्बाधती रहती 
टँ । यही गुणों से अभिभूत होना है । इस प्रकार के कर्म ओर 
उपासना मे लगा रहने वाला व्यक्ति भी यह पाता है कि हमारे 
मन में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का उदय होता हे इसलिये परम 
स्थान की प्राप्ति नहीं हो पाती । यह तव हो जब तुम मन के स्वरूप 
को छोडो, मन सै अलग हो सको । इसीलिये वह उस राज्य से 
मानो भ्रष्ट हो गया, लेकिन किस रूप में रड गया ? हमारे यहो 
कहा हे “आत्मा चै पुत्रनाम' मनुष्य स्वयं ही पुत्ररूप में उत्पन्न होता 
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हे। इसलिये राजा का कर्मिष्ठ रूप तो नहीं रहा लेकिन पुत्ररूप 
से पत्नीरूप बुद्धि के अंदर वे ही संस्कार बैठे हए है । पत्नी एकांत 
वन मं चली जाती है। जव दीर्ध काल तक ईश्वरार्पण-वुद्धि से 
मनुष्य कममानुष्ठान सत्य का आश्रयण करके करता है तव उसके 
अन्दर वैराग्यरूपिणी बुद्धि पैदा होती है जिसके कारण वह एकांत 
मे जाकर बेठता हे । वहीं ज्ञानरूप पुत्र की उत्पत्ति होती हे । ज्ञानरूप 
पुत्र उत्पन्न होते ही माता मर गई । तात्पर्य यह है कि जिस काल 
में निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होगा उस काल में वुद्धि भी नहीं रह 
जायेगी । मन से छूट, बुद्धि से भी टा, चकि वह तो मन ओर 
बुद्धि दोनों के परे हे। अब उसकी रक्षा करने वाला अंतर्यामी 
परमात्मा हे । उन्हीं की प्रसन्नता के लिये तो उसने सव कर्म किये 
थे । 

इसलिये भिखारिन आकर उसकी रक्षा करती हे । भिक्षाचर्य 
चरन्ति" श्रुति कहती है कि ज्ञान होने के बाद फिर भिक्षासेही 
अपना काम चलाता है क्योकि भिक्षा के अन्दर ही अपनी 
अधिकारभावना का सम्यक्‌ त्याग होता हे। जव तक तुम अपने 
अधिकार से कुछ प्राप्त करते हो तब तक अहम्‌ का वंधन नहीं 
जाता । कई बार लोग कहते है कि “ओर तो कोई इच्छा नहीं लेकिन 
किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े । यह अहंकार ही तो हे। 
यह अहंकार का बंधन अभी बना हुआ हे इसलिये उसको हटाने 
के लिये, अपनी अधिकारभावना को छोड़ने के लिये श्रुति कहती 
डे भिक्षाचर्यं चरन्ति" । भिखारिन के घर ही ज्ञानरूप पुत्र बड़ा हो 
पाता हे अर्थात्‌ जब ज्ञान की दृढता हो पाती है तब उसके बाद, 
जैसे वर्ह गंधर्व की पुत्री से विवाह होकर पुनः अपना राज्य प्राप्त 
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करके सम्राट्‌ पद को प्राप्त कर लेता है, वैसे अव जो भी 
प्रारब्ध की प्रवृत्ति है उस प्रारब्ध के अनुकूल ही आचरण ओर 
व्यवहार करता हे लेकिन उससे सम्राट्‌ बना रहता हे । यही है उसके 
पर्णं एश्वर्य की प्राप्ति । प्रत्येक जीव इस प्रकार से जव इन 
साधनों के दवारा जाता हे तब उस दिव्य साग्राज्य लक्ष्मी को प्राप्त 
कर पाता हे, अन्यथा नहीं । 

यह सारा संसार परमात्मा ने किस लिये बनाया ? इस भाव 
की प्राप्ति के लिये ही बनाया । हमेशा जागरूक रहकर जो कोई 
भी इस साधन में प्रवृत्ति करता हे उसके ज्ञानरूप पुत्र की रक्षा 
परमेश्वर अन्तर्यामी व वहि्यामी रूप बनकर करता है; अर्थात्‌ जो 
कोई भी ईश्वरार्पण-बुद्धि से कर्म-उपासना मे लगता है वह 
परमात्तततव को प्राप्त कर सके इसके लिये स्वयं परमात्मा ही 
व्यवस्था वनाते रहते हैँ । जरह अन्तर्यामी बमकर काम चलता हे 
वहाँ अन्तर्यामी बनकर ओर जर्हौँ आवश्यकता होती हे वर्ह वह 
महालीलावान्‌ होने के कारण बाह्य रूप में आकर भी रक्षा करता 
हे। यह इस बात को बताने के लिये ह कि इस मार्ग मे चलने 
वाले को कभी भय नहीं करना चाहिये । 

य्ह कह रहे हैँ कि उस समय अर्थात्‌ प्रलयकाल में लोक 
नहीं थे 'नासीद्रजः” फिर शंका होती हे कि बनाया क्यो ? उसका 
उत्तर दिया कि बनाया था इसकी प्राप्ति के लिये लेकिन लोग उस 
नामरूप कर्म को लेकर ही अटक गये। 


घ्रवचन- 


सृष्टि का वर्णन करने के पूर्व सृष्टि की प्रागवस्था का अर्थात्‌ 
पहले की स्थिति का प्रतिपादन करते हँ । उस समय कुछ नहीं 
था एेसा भी नहीं था ओर जिसको लोक में कुछ-शब्द से कहा 
जाता है एेसा नाम-रूप-कर्म भी नहीं था । नाम-रूप-कर्म नहीं था 
इसी का प्रतिपादन विस्तार से करना है। पहले वताया 
““नासीद्रजः" अर्थात्‌ जर्हौ भोग उपलब्ध होते ह एेसे लोक नहीं 
थे । अब कहते हैं “नो व्योमा परो यत्‌" भोक्ता भी नहीं थे, परव्योम 
वरौ नहीं था। एक व्योम यह आकाश ह जिसको भूताकाश कहते 
है ओर दूसरा परव्योम है जिसको चित्ताकाश कहते है । मन के 
अन्दर जो पदार्थो का ग्रहण होता है वह उतना ही ग्रहण होता 
डे जितना बड़ा यह बाह्याकाश हे। यदि मन मे आकाशनहो 
तो ग्रहण करल से हो ? इसीलिये हादकाश को आकाश-शब्द से 
कहते है । छांदोग्य उपनिषद्‌ उसे ““हृद्यन्तराकाशः'” हदय कं अन्दर 
` होने वाला आकाश कहती हे । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ उसे “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌” स्पष्ट ही 
परव्योम शब्द से कहती है। 
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यह जो हार्दाकाश हे इसके अन्दर जीव बैठता हे । य्ह वेठा 
हुआ ही वह भोक्ता बनता हे । यद्यपि आत्मा सर्वव्यापक है तथापि 
भोक्ता वह तभी बनेगा जव हार्दाकाश में आयेगा । जिस प्रकार 
सूर्य की किरणें सर्वव्यापक हँ, जहौ भी रास्ते या गली मे चल रहे 
हो याकमरे की खिड़की में से ज्जौक रहे हो वहां सब जगह सूर्य 
की किरणें हँ लेकिन सूर्य जगमगाता हुजा तो दर्पण में ही प्रतीत 
होता हे । दर्पण के अन्दर सूर्य की रश्मयो के दारा सूर्य ही प्रतीत 
हो जायेगा । अन्यत्र भी सूर्य की किरणें है लेकिन वे सूर्यवत्‌ प्रतीत 
नहीं होतीं । यह नहीं समञ् लेना कि दर्पण में पड़ने वाली किरणे 
कुछ ओर जाति की होगी ! किरणे वही है । सूर्य की रश्मयो में 
कोई भेद नहीं हे । लेकिन रश्मि को ग्रहण करने वाले आधार दर्पण 
का भेद ह! यदि जल में देखोगे तो सूर्य का बिम्ब उतना जगमग 
करता नहीं दीखेगा । उसकी अपेक्षा यदि किसी दीवाल के ऊपर 
नया-नया पेनेमल पेण्ट किया हो तो उसमें सूर्य का प्रकाश ज्यादा 
चमकेगा । उसकी अपेक्षा भी यदि कोई तलवार नई-नई सान की 
इई डे तो उसमें अधिक चमकेगा । दर्पण में सर्वाधिक चमकेगा। 
सूर्य की किरणों मं फरक नहीं है, फरक किरणों को ग्रहण करने 
वाले आधार में ड! दीवाल ओर तरह से ग्रहण करती है, पेण्ट 
की हुई दीवाल ओर तरह से ग्रहण करती है, धातु जर तरह से 
ग्रहण करता है ओर दर्पण ओर तरह से ग्रहण करता हे। 

इसी प्रकार से आत्ा तो सब जगह एक हे । घट के अन्दर 
जैसे सत्तारूप आत्मा, वैसे ही हार्दकाश में भी आत्मा हे । हदय 
के अन्दर कुछ अधिक आत्मा होगा जर बाह्य जड जगत्‌ के अन्दर 
कुठ कम आत्मा हो एेसा नहीं हे । वह तो एक ही हे लेकिन घडा 
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इत्यादि जड पदार्थं केवल सामान्य रूप से उससे प्रकाशित हो जाते 
है, स्वयं प्रकाशक नहीं बन पाते। हादकाश में यह विशेषता है 
कि वर्ह पड़ा हुजा आत्मा का स्वरूप ज्ञाता बन जाता हे। 

दूसरे दृष्टांत से समञ्चो : पानी को चूल्ठे पर चद्ाकर गरम 
करो, पानी गरम हो जायेगा । ज्यादा गरम करो तो भाप बनकर 
उड़ने लग जायेगा । गरम करते-करते सारा पानी उड़ जायेगा, भाप 
बन जायेगा । पानी गरम होता गया, उड़ता गया लेकिन इतना 
सब गरम करने पर भी पानी में अग्नि का प्रकाश नहीं आयेगा। 
चाहे जितना आग के साथ पानी को रखो, पानी के अन्दर रोशनी 
नहीं आयेगी । अब लोहे को लो, गरम करो; गरम हो जायेगा। 
ओर गरम करो तो हल्का लाल हो जायेगा । अंत में पूरी तेजी के 
साथ वह लाल चमक कर रोशनी देने लगेगा ! एेसा नहीं है कि 
पानी को गरम करने वाली अग्नि कोई दूसरी हो, लोहे के खण्ड 
को गरम करने वाली अग्नि कोई दूसरी हो ! अग्नि वही है, अग्नि 
का प्रवेश भी जैसे पानी मे वैसे लोहे मेँ, लेकिन पानी मे यह सामर्थ्य 
नहीं कि अग्नि की तरह प्रकाश देने लग जाये, लोहे में यह सामर्थ्य 
हे। 

इसी प्रकार जड पदार्थो में यह सामर्थ्य नहीं कि आत्मा की 
चेतनता का प्रकाश देने लग जायें, आत्मा से सत्ता लेना, आत्मा 
से प्रकाशित होना तो जड पदार्थो की सामर्थ्य हे लेकिन स्वयं आगे 
किसी को जान लेना उनकी सामर्थ्य नहीं हे । हादकाश के अन्दर 
यह विशेषता है कि य्ह आत्मा जानने वाला बन जाता है । आत्मा 
की उस सामर्थ्य को वह ग्रहण कर लेता हे । जब वह जानने वाला 
बन जाता है तभी उसको “जीव कह दिया जाता हे। 
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एक वात ओर समज्ञने की है : मिटधी से ही दीवाल बनती 
हे, ईट लगाओ तो मिद्ध, उसपर सीमेंट करो तो मिट्टी, गारा भी 
मिट्टी, ओर अंत में चूना भीमिडी दही हे। जर कचि भी मिडी 
से ही बनता है। बालू को गरम करके कच बनाया जाता इे। 
कोच भी मृदूविकार ही हे ओर दीवाल भी मृद्विकार डी हे । दोनों 
जिससे बनी उस मिद्ध मे फरक नहीं डे, फिर भी एक प्रकाश को 
लेकर प्रकाश को दे सकता है ओर दूसरा प्रकाश को ले सकता 
हे, दे नहीं सकता । उसके बनाने के तरीके मेँ फरक हे । ठीक उसी 
प्रकार से उन्हीं पंचमहाभूतों से बाहर का जड जगत्‌ बना हे ओर 
उन्हीं पंवमहाभूतों से मन-इन्िर्यौ बनी है । एेसा नहीं समञ्चना कि 
मन ओर इद्िरयो को बनाने वाली सामग्री कोई ओर है, बाहर के 
संसार के पदार्थो को वनाने के लिये सामग्री कोई ओर है । उन्हीं 
पंचमहाभूतों से दोनों बने हैँ । फरक दो हैँ पहली बात, बाह्य पदार्थ 
पंचमहाभूतों के पंचीकरण के द्वारा बने हँ । यह प्रक्रिया आगे भी 
आयेगी । दो आना जाकाश, दो आना वायु, दो आना तेज, दो 
आना जल ओर आठ आना पृथ्वी को मिलाया गया तब पृथ्वी 
का पंचीकरण हो गया । पंचीकरण के दारा पदार्थ स्थूल हो जाते 
है । दूसरी बात, पंचमहाभूतों के तमोगुण से बाह्य पदार्थ बने हे । 
ओर अपंचीकृत भूतों के सत्व-रजोगुणों के द्वारा मन, प्राण, 
ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय बनी है! पंचमहाभूत वही हैँ । जेसे 
चिकनी मिद्ध से घडा ओर बालू जैसी भुरभुरी मिट्धी से कोच बनता 
हे, है दोनों मिट्टी ही; उसी प्रकार य्ह पंचमहाभूतो के सत्त्व -रज 
के दवारा जानने ओर करने वाले साधन बने हैँ जर तमोगुणांश 
से जानी जाने वाली ओर की जाने वाली चीजें बनी है । शास्त्रीय 


श्र साधन-सग्राम-३ 


भाषा में पंचमहाभूतों के सत्वगुण से ज्ञान का आश्रय मन ओर 
ज्ञानेन्दियों बनी, पंचमहाभूतों के रजोगुणांश से प्राण जर कर्मन्द 
अर्थात्‌ क्रिया का आश्रय बना, तथा ज्ञान ओर क्रिया का जौ विषय 
हे वह तमोगुणांश हे । ज्ञान करेगा सत्त्वगुण जर तमोगुण का ज्ञान 
करेगा । क्रिया करेगा रजोगुण, तमोगुण पर करेगा । आधारभूत 
रूप से पंचमहाभूत ही है । 
य्ह परव्योम अर्थात्‌ जानने वाले को बता रहे है । इस परव्योम 
की विशेषता जानना ही हे । इसीलिये उपनिषद्‌ में बताया कि यह 
पुरुष या जीव मनोमय हे, मन ही हे । भाष्यकार कहते हैँ कि मन 
के दारा ही उसे उपलब्धि होती है इसलिये उसे मनोमय कह दिया। 
जीव मन के दारा ही तो सिद्ध होता है । जव मन कार्य नहीं करता 
तब जीव कौन-सा कार्य करता है ? जानना ही उसका एकमात्र 
स्वरूप या सद्भाव है । यही फरक जड ओर चेतन में है । चेतन 
जानता है ओर जड नहीं जानता हे। वह जव अन्दर मिलता है 
तो अतिसृक्ष्मभाव से मिलता हे जैसे चावल याजौ का छोटा-सा 
दाना हो। यह जो इतना वड़ा सूर्यमण्डल है उसको यदि तुम 
छोटी-सी अंगूठी के कोच में देखो तो बिल्कुल छोटा-सा दीखेगा, 
दो मिलीमीटर परिधि मेँ दीखेगा। सूर्य तो वैसा ही है लेकिन 
उपाधि, जरह उसका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है वह छोटी है इसलिये 
वह छोटा दीखता हे । इसी प्रकार यह हार्दाकाश अथवा परव्योम 
अत्यंत छोटा हे। इसलिये सर्वव्यापक आत्मा भी यहाँ छोटा-सा 
दीखता हे जैसे चावल याजौ का दाना छोटा-सा होता है। 
व्रीहि का दृष्टांत इसलिये दिया कि उसमें ऊपर खोल होती 
है ओर अन्दर चावल होता हे। खोल तो प्रत्यक्ष दीखती है ओर 
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उसके अन्दर चावल बुद्धिमान्‌ को दीखता है । कहते हैँ खेत में 
इस साल धान अच्छा, इस साल खराव हआ । इस साल चावल 
अच्छा, इस साल चावल खराब हुआ । वरहा चावल थोड़े ही दीख 
रहा हे । दीख तो धान रहा ह लेकिन चावल के दाने का धान 
से पता चल जाता है! ठीक इसी प्रकार हम लोगों को दीखता 
तो हमेशा मन के खोल में बन्द आत्मा है। इसलिये साधारण 
आदमी मन को देखता है, मन को समञ्लता हे लेकिन मन के अन्दर 
जो है उसको तो शास्त्रदृष्टि वाला ही जानता हे । बुद्धिमान्‌ ही 
समइता है, नहीं तो मन को ही सव कुछ समञ्च लेते हँ, मन के 
अनुसार चलने को अपने अनुसार चलना मानते हैं । अधिकतर 
लोग कहते ह कि ““हमें स्वतंत्रता चाहिये, इम शास्र का बंधन 
क्यों माने ?"* हम कहते है--वात तो बिल्कुल ठीक ह लेकिन शब्द 
तुम्हारे गलत हैँ । तुम उसे स्वत्तत्रता नहीं मनस्तत्रता कलो । मन 
ओर स्व एक थोडे ही है ! शास्त्र की अधीनता छोड़कर यदि तुम 
स्व की अधीनता लेते हो तव तो हम करेंगे बहुत अच्छा हे, जरूर 
लो । जैसे मान लो कोई आदमी सरकारी नौकरी छोडकर अपना 
व्यापार करे तो हम कगे “जरूर करो । लेकिन यदि वह सरकारी 
नौकरी छोडकर प्राइवेट नौकरी मेँ जा रहा हो तो करेगे कि “खतरे 
का मामला है, क्योकि सरकारी नौकरी में स्थिरता से वैठे हो ओर 
प्राइवेट में चाहे जितना काम करो, एक दिन मालिक कह देगा 
कि यह लो दो महीने का वेतन जर जाओ ।* अपना व्यापार करते 
हो तब तो ठीक है, उन्नति की सम्भावना डे। 

इसी प्रकार इस सारे संसार को चलाने वाली ईश्वर की सरकार 
डे । शास्र के अधीन चलने वाला ईश्वर का नौकर हे । लोक में 
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भी कहीं पर अन्न या कपडे की कमी हो तो सवसे पहले सरकार 
अपने नौकरों का ख्याल रखती हे, वाकियों का वाद मेँ नम्बर 
आयेगा, क्योकि वे तो उसके आश्रित ह । इसी प्रकार संसार को 
चलाने वाला परमेश्वर है ओर शास्त्र के अनुसार चलने वाला 
परमेश्वर का नौकर है । इसलिये उसके सुखदुःख को परमेश्वर 
हमेशा देखता रहेगा । यदि परमेश्वर की नोकरी छोडकर जो ईश्वर 
का अधिष्ठान तुम्हारा अपना आत्मस्वरूप है उसकी तरफ जाते 
हो, तब तो करेगे कि छोड दो, क्योकि स्वतंत्रता की तरफ जा 
रहे हो । मनु ने स्वयं यह वात की 


यथोक्तान्यपि कर्माणि प्रविहाय द्विजोत्तमः । 

आत्मज्ञाने शमे चैव वेदाभ्यासे च यत्नवान्‌ । ।' 

मैने जितने भी कर्म बताये; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर श्र 
के धर्म गिनाये, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी जर संन्यासी, मनुष्य, 
स्त्री इत्यादि सबके बहुत धर्म गिनाये है; जो आत्मविवेकी 
विचारशील है वह इन सबको छोडकर आत्मज्ञान, जो अपना स्वरूप 
हे उसकी प्राप्ति में लगे। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिये साधन 
भी बता दिया शम अर्थात्‌ मन को शम के द्वारा नियंत्रण करे । 
अंतःकरण को वृत्तिहीन बनाये । उसका भी साधन वता दिया 
वेदाभ्यासे च यलवान्‌' । बार-बार वेद के विचार में, वेदार्थं के 
विचार मेँ लगते हए मन को नियंत्रित करते हुए आत्मज्ञान में लगो 
तब कर्मो को छोड़ दो। इसलिये यदि ईश्वर की नौकरी छोडकर 
तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति मे लगते हो तव तो जरूर छोड़ दो । लेकिन 
जैसे सरकारी नौकरी छोडकर प्राइवेट नौकरी करोगे तो कब हटा 
दिये जाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं, एेसे टी यदि यहां भी 
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धोखा खा गये कि शास््र-आज्ञाओं को छोडकर मनोमुखी हो गये, 
तो यह मन तुम्हं क ब ठोकर मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं! 

इसको ठोकर मारते देरी नहीं लगती । रास्तेमेंजारहेद्ो, 
बट्िया ददहीवडे ओर गरम-गरम कचोड़ी की दुकान आ गई । यह 
मन आज्ञा देता हे “खा लो, बडधिया हे ॥” यदि तुमने मन की नौकरी 
कर रखी हे तो खाओगे ओर यदि शास्र की नौकरी कर रखी 
डे तो नहीं खाओगे, सोचोगे-पता नहीं यह आदमी किस जाति 
का, किस गुण का हे, नहाकर बना रहा हे या नहीं, कर्हौँ रास्ते 
मे खड़-खडे खार्येगे, हाथ-पेर धोने की जगह है या नहीं; इत्यादि 
सव विचार करकं शास््राज्ञा को मानने वाला तो नहीं खायेगा । 
लेकिन मन की आज्ञा को मानने वाला खा लेगा । मन तो प्राइवेट 
मालिक है ! तुमने खा लिया । शाम को पेट खराब हो गया, खटी 
उकारे आने लग गई, पेट मँ वांयटा चलने लगा । तब मन ज्जट 
कटेगा कि “क्यो खाया था ? उससे को “^तरी ही तो आज्ञा 
मानी थी”, तो वह कटेगा “उससे क्या मतलब ? अब तुम नौकरी 
से निकाल दिये गये!" वस इतनी ही देरी मन को “न करने 
मे लगती हे । 

यदि मनस्तंत्रता स्वीकार ली, मन के अधीन बन गये, तो 
प्रतिक्षण दुःख-ही-दुःख पाते रहोगे । इससे वचने का कोई उपाय 
नहीं है । इसलिये यदि आत्मज्ञान की दृष्टि से कर्मो का त्याग, 
शास््ीय कर्मो का त्याग करते हो तब तो इष्ट हे । लेकिन यदि 
मन के अधीन बनना चाहते हो तब शास्त्रीय कर्म का त्याग नहीं 
बनता । व्रीहि के दृष्टांत से यह बताया कि मन की कोथली मे, 
मन के आवरण में या खोल में आत्मा हे लेकिन साधारण आदमी 
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के लिये दोनों एक ही ह । इसलिये साधारण आदमी आत्मा ओर 
मन के भेद को नहीं समञ्च पाता । हर हालत में वर्ह दीखता छया 
ही हे। 
दूसरा दृष्टांत जौ का दिया । जौ के ऊपर भी खोल होती है 
लेकिन जौ की खोल ओर चावल की खोल मेँ थोडा फरक डे । 
चावल तो तुष से अलग रहता है, बजाने पर वह वज भी जायेगा, 
लेकिन जौ पर वह कसी हुई रहती है । जौ क द्वारा अविवेकी की 
दृष्टि बताई । विवेकी तो खोल को देखकर बुद्धि के दारा अन्दर 
रहने वाले चावल को कछ समङ्लता भी है, है परोक्ष ज्ञान, अभी 
अपरोक्ष तो नहीं हुआ, चावल दीख नहीं रहा है, फिर भी दोनों 
का भेद कुछ समञ्च में आता हे, बजा कर उसका परोक्षज्ञान कर्‌ 
लेता हे । इसी प्रकार आत्मा मन से भिन्न हे एेसा विवेकी को परोक्ष 
अनुभव तो हो जाता हे । परोक्ष होता है-तभी तो कहते हयो कि 
"आज ध्यान करने बेठे लेकिन मन नहीं लगा, मजा नहीं आया । 
यहा एक ही वाक्य से तीन वातं कह रहे हो- ध्यान करने वैठा, 
मन नहीं लगा ओर मजा नहीं आया । “ध्यान करने वैटाः इसके 
दारा अपना परिचय दे रहे हो । हमसे कई वार लोग कहते हँ कि 
““ध्यान करने वेठते हे लेकिन मन नहीं लगता हे, क्या कर 2 आपने 
कह रखा है कि इतना जप रोज करो । हम उनसे हमेशा कहते 
हैँ कि हमने तुमसे बेठने को कहा है, तुम्हारे मन से नहीं कहा; 
चूकि वह तो हमारे पास मिलने के लिये आया नहीं था ! इसलिये 
तुम तो बेठो, मन की क्यो चिता करते हो ? फिर कहते हो कि 
“मन नहीं लगा तब अपने को मन से अलग बता रहे हो : एक 
मे जो ध्यान करने वेठा ओर एक मन जो नहीं बैठा । यर्हा मन 
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को अपने से अलग वता रहे हो । लेकिन यर्हौँ मन को अलग परोक्ष 
रूप से जानते हो इसलिये तीसरे वाक्य में कह रहे हो कि यह 
ज्ञान अभी हमारा पक्का नहीं हुञा, ““मजा नहीं आया अर्थात्‌ 
मन शांत हो तो मुञ्धे मजा आयेगा; मन अशांत तो मुञ्चे मजा नहीं 
आयेगा । मन के साथ एक होकर तादात्म्याध्यास हो गया हे । पहले 
जव कहा था कि “विटे, मन नहीं लगा तब तक्‌ विवेक था, जान 
रहे थे ¦ लेकिन दूसरे वाक्य से कह रहे हो कि अपरोक्ष नहीं हआ । 
मन नहीं जमा तौ मजा मन को नहीं आया या तुमको नहीं जाया? 
यदि वस्तुतः अपरोक्ष अनुभव हो जाता तो जसे मन की 
समाधि वैसे मन का विक्षेप । तुम्हारा मजा मन के अधीन थोडे 
ही हे । विक्षेप ओर समाधि तो दोनों मन की होनी हैँ । वृत्तिहीन 
हु तो अंतःकरण हा, तुम्हें क्या हुञजा ? ओर यदि आनंदात्मक 
टृत्ति को मन बनाता रहे तो विक्षेप वाला भी मन ही होने से विकार 
वाला तो मन है, उसका तुमसे क्या मतलब ? विवेकी तो चावल 
के तुष से सम्बन्ध की तरह है-वह अपने स्वरूप को परोक्ष रूप 
से जानता भी हे तव कहता हे “मन नहीं लगा, मं वेठा'” ओर 
अपरोक्ष रूप से नहीं भी जानता ह इसलिये कहता हे “मुञ्चे मजा 
नहीं आया ।* जो सर्वथा अविवेकी है वह यव की तरह हे इसलिये 
उसको कभी पता नहीं लगता कि मै ओर मन में कोई अलगाव 
हे भी। किसी भी काल में वह इस वात को समञ्ञता ही नहीं । 
उसको तो हमेशा मन ओर भै एक ही दीखता रहता है । इसीलिये 
भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैँ कि जो लोग निरंतर अभ्यास करने 
वाले हँ उन लोगों को ही इस प्रकार से दीखता है, यड भारूप, 
प्रकाशरूप होता हे। 
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प्रकाश इसका रूप है । हदय के अन्दर वही जो तुम्हें इतना 
अल्प दीख रहा है वही सबका अधिपति हे । श्रुति कहती हे कि 
जीवरूप से प्रवेश करने वाला वही परमात्मा है । छोटे से दर्पण 
के अन्दर प्रवेश करने वाला वही सूर्य है जो करोड़ योजनो में 
फेला हुआ हे, वही तो उसमें प्रविष्ट हो रहा हे । जव तक इस 
अल्प रूप में वह नहीं जायेगा तब तक नाम-रूप वनँगे नहीं । 
इसलिये श्रुति कहती हे कि “इस जीव रूप से इसमं प्रवेश करके 
फिर नाम-रूपों को व्याकृत करु अर्थात्‌ व्यक्त करू, प्रकट करस, 
यह परमात्मसंकल्प हे । भूमा दृष्टि से, ब्रह्मदृष्टि से, व्यापकदृष्टि 
से नाम-रूप रह नहीं सकते। जब तक जीवरूप मे प्रवेश न हो 
जाये तब तक नाम-रूप का व्याकरण कैसे होगा ? व्याकरण मायने 
व्यक्त होना । अव्यक्तरूप से भले ही रहँ लेकिन नाम-रूप व्यक्त 
तो जीवरूप मे आने पर ही होगे, इसके विना व्यक्त नहीं हो सकते । 
प्रवेश इसका प्रतिविम्बरूप से इसीलिये मानना पड़ता है कि 
ओर कोई प्रकार नहीं जिससे व्यापक चीज अल्प चीज में प्रवेश 
कर पाये। एक सेर के घडे मँ एक सेर दूध डालो यर्हो तक तो 
वह घडा सहन कर लेगा लेकिन यदि एक सेर के घडे के अन्दर 
तुम चाहो कि समुद्र को भर दे तो थोडे ही भर जायेगा ! इसी 
प्रकार यह जो तुम्हारा हार्दाकाश (परव्योम) है, यह तो छोटा-सा 
हे, अगुष्ठमात्र हे, ज्यादा-से-ज्यादा मुट्ठी भर भी मान लो, कितना 
मानोगे ? हर हालत में अनंत आत्मा का इसमें प्रवेश कैसे हो ? 
श्रुति कह रही है कि प्रवेश किया हे । इसलिये भगवान्‌ वेदव्यास 
कहते हैँ ““आभास एव च”, ब्रह्मसूत्र मे कहते ह कि उसका प्रवेश 
प्रतिबिम्ब की तरह हे। इस रूप में ही उसका प्रवेश बनता हे। 
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जैसे जल या दर्पण में सूर्य का प्रवेश हे उस ठंग से ही यह प्रवेश 
समञ्ा जा सकता हे जर कोई प्रकार इसे समञ्लने का नहीं हे। 
इसके अन्दर जव यह प्रवेश हुआ तब नाम-रूप का व्यक्तीकरण 
हुआ । यहीं से भोग का प्रारंभ होगा । 
प्रतिबिम्ब के ऊपर थोड़ा विचार ओर करेगे क्योकि यह अच्छी 
तरह से समञ्चना जरूरी हे । कचि में पड़ने वाला जो प्रतिबिम्ब 
हे उसको न तो तुम कह सकते हो कि यह सूर्य हे, क्योकि सूर्य 
ऊपर हे, दर्पण वाला सूर्य नीचे है । सूर्य के कोण के बदलने पर 
भी वह सूर्य ही रहेगा, लेकिन प्रतिबिम्ब नहीं रह जायेगा । बहुत 
से अंतर है! इसलिये यह नहीं कह सकते कि यह प्रतिबिम्ब सूर्य 
ही है । यदि कचि तोड़ दो या घडे के जल को सुखा दो तो प्रतिबिम्ब 
नहीं रह सकता, विम्ब वहीं रहेगा । इसलिये यह नहीं कह सकते 
हो कि यह सूर्य है ओर न कह सकते हो कि यह सूर्य से सर्वथा 
अलग डे! यह नहीं कह सकते कि य्ह कोई नई चीज पेदा हो 
गई । प्रतिविम्ब जो .हजा करता हे वह विम्ब से न भिन्ने, न 
अभिन्न हे । सर्वथा एक है- यह नहीं कह सकते जर सर्वथा जलग 
हे-यह भी नहीं कह सकते। 
इसी प्रकार व्यहं न कह सकते हो कि जीव ब्रह्म से सर्वथा 
भिन्न है, क्योकि तब उसकी चेतनरूपता नहीं बनेगी; ओर न यह 
कह सकते हो कि सर्वथा अभिन्न ह क्योकि तब जीव की 
अल्परूपता नहीं बनेगी । आभास या प्रतिविम्बस्वरूपता बताने से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों के अन्दर न भिन्न ओरन 
अभिन्न सम्बन्ध हे। न जीव को ब्रह्म से सर्वथा एक कह सकते 
हो ओर न सर्वथा अलग कह सकते हो । कितने रूप में एकता 
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हे ? पहले तो सत्‌ रूप में एकता है; ब्रह्म सदा है ही, कभी भी 
"नहीं हे यह ब्रह्म मेँ नहीं होता क्योकि सद्रूप ही ह । जैसे पहले 
बताया था “सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म” एेसे ही यहां जीवरूप के अन्दर 
भी हमेशा सद्रूपता हे ही । किसी भी काल मेँ क्षणमात्र को भी 
इसके अन्दर “नहीं है'"पना नहीं आ पाता । कोई आकर दरवाजा 
खटखटाता ह, पूष “कौन है ?” कहता ह “मैं हू" इसके द्वारा 
अपना शुद्ध परिचय दे रहा है। हर-एक प्राणी “वैं हू" यह तो 
पहले सच्ची बात कह देता है । अव आगे उससे पष्ठ “तुम कोन 
हो ?"” विशेष ज्ञान से रहित हे इसलिये अव कह देता है भें देवदत्त 
हू में डक्टिररहूया वकील रह मैं हिन्दूरहूया मुसलमान हू मैं 
हिन्दुस्तानी हू या पाकिस्तानी दू" जव अपना परिचय देने लगता 
हे कि “भें कौन हू" तब घपला कर जाता है। सामान्य रूप से 
तो वह अपने आपको ठीक जानता है लेकिन विशेष रूप में गड़वड़ा 
जाता हे। फिर अज्ञान का परिचय देने लग जाता हे । लेकिन किसी 
भी काल में भें नहीं हू एसा परिचय नहीं देता । 

कोई व्यक्ति तुमसे आकर कटे किं “क्या वताॐ, अव की 
बार मुञ्च पर बुरी बीती!” “क्या हु ?° “मुञ्चे निमोनिया हो 
गया । खूब सर्दी पडी, ओले पडे, मै ओलों में पड़ गया था, मेरे 
कपड़े भीज गये थे, हवा जोरों से चल पड़ी थी । घर पर्हुचते-पर्हुचते 
जबर्दस्त बुखार आया । डक्टरों को बुलाया, उन्होने निमौनिया 
बताया, दोनों फेफड़े खराब हो गये । अस्पताल में भर्ती कर दिया ।' 
यह सुनने तक तो तुम्हारा चेहरा गम्भीर रहेगा, उसके साथ हमददीं 
भी रहेगी कि वेचारा बड़ कष्ट में पड़ा । कहोगे-““अस्पताल में 
कितने दिन लगे ?* अव वह कहे कि “बहुत बुरा इजा, अस्पताल 
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मे नौ दिन रहा जर दसवें दिन मर गया । अस्पताल से घर वाले 
मुञ्चे मुदघिाट ले गये । अव पुराने वाले गम्भीर चेहरे की जगह 
तुम ईस पड़ोगे ! समञ् लोगे कि इसका दिमाग खराब हे । उससे 
कहो कि “क्या बात करते हो ?" कहता हे ““सच्ची बात कह 
रहा हू. अब तक की यदि मेरी बात मान ली तो यह भी मानो ।" 
कहोगे “वाकी सब तो मान सकते हैँ लेकिन भें मर गया' या 
में नहीं रहा" यह नहीं मान सकते, यहाँ तुमने घपला कर दिया ।” 

नियम है कि जितने भी ज्ञान होते हँ उन ज्ञानों कं अन्दर 
धर्म वाले के विषय मेँ भ्रम नहीं हुजा करता है, धर्म के विषय 
में भ्रम हुजा करता हे । धर्म वाला पदार्थ तो में हुआ, उसके विषय 
में “में नहीं ह" यह नहीं सुन सकते हो । मैं के विषय में यह भ्रम 
नहीं हो सकता हे। वाकी कुछ भी कहो, वे सव धर्म हुए, इन 
सवमें विपर्यय चलेगा लेकिन “भें नहीं हूः", यह नहीं चलेगा । न 
कभी “वें नहीं हः एसा किसी को ज्ञान होता है ओर न कभी किसी 
को यह सदेह ही होता हे कि “नें हया नहीं हू" डक्टिर को 
जाकर कोई यह भी नहीं कहता कि “डक्टिर साहव ज॒रा बता 
दो किम अभी जिंदार्हूया मर गया ?“ कभी-कभी घपलाहो 
जाये वह वात दूसरी हे। 

एक वार दक्षिण में मोपला विद्रोह हुआ था । मोपला वहां के 
मुसलमान होते है । अग्रेजों के समय की बात हे । वह उन्होने नेपाल 
की फौज भेज दी ओर कहा “इन्हें अच्छी तरह टीक कर देना ।” 
बहत-से मोपले मारे गये । इसलिये नियम यह कर दिया कि “इन 
सबको मालगाड़ी मेँ भरकर दूर लेजाकर जहौ पहाड के नीचे जगह- 
जगह गड्ढे थे वहाँ फककर पेट्रूल डालकर जला दिया जाये जिससे 
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इधर-उधर हल्ला न मचे ।* नेपाली फौज अनुशासनपसंद फौज 
होती हे । गाड़ी में भरकर वरहो ले जाकर डालने लगे । पुराने जमाने 
की रेल थी, कभी-कभी एक दिन मे पूर्हचती थीं । वर्ह से लाते 
समय कुछ लोग मूर्छित होते थे जिन्हें चौबीस घंटे मं होश आ 
जाता था । वहो से लाश निकालते समय उन मुर्दो में से कोई एक 
बोलता था कि “भें नहीं मरा, मुञ्े मत डालो ॥ फोज के अफसर 
सभी नेपाली हिन्दू थे, वे जवाब दे कि “दो हजार रुपया महीना 
पाने वाला सिविल सर्जन लिखता है कि तू मर गया ओर तू दुजन्नी 
का आदमी; तेरी मानें या उसकी ! इसलिये उसे भी उठाकर 
गड्ढे में फैक देते थे। यद्यपि एेसा घपला हो सकता है लेकिन 
वास्तविक स्थिति यह हे कि कोई ॐक्टर यह भी नहीं कह सकता 
कि तुम मर गये यदि तुम कहते हो कि मैं जीवित हू। 
नें हू के विषय में कभी सदेह नहीं होता, “में नहीं हू" एेसा 
कभी विपरीत ज्ञान भी नहीं होता । जैसे यह चोद हे इसमें “यह 
अंश में कोई भ्रम नहीं हे । भ्रम तो र्चौदी वाले हिस्से में हे । “यह” 
इस विषय मे भ्रम नहीं हे। यह क्या है-इस विषय में भ्रम हे। 
यह सीप है, तुम उसको रचौदी है यह समञ्च रहे हो । यह यह 
तो निश्चित है। क्या है-इस विशेष के वारे में भ्रम है-्चोदी है 
या सीप है। इसी प्रकार भें हू यह तो अभ्रांत ज्ञान हे। लेकिन 
मै क्या हू ? ब्राह्मण हू या क्षत्रिय, हिन्दुस्तानी हू या पाकिस्तानी, 
ओरत हू या आदमी-इस विषय में भ्रम है। जव "यह क्या है! 
इसका ठीक ज्ञान हो जाता है तब जितने भ्रम-ज्ञान ह सब हट 
जाते हें । रस्सी में संपि, भृषठिद्र, माला आदि कई चीजें दीख रही 
होती है लेकिन जैसे ही पता लग गया कि वह क्या हे वैसे ही 
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सारे भ्रम दूर हो जाते ह । इसी तरह अभी तो अपने में बहुत-से 
भ्रम दीख रह है, भें क्या हू इस विषय में बहुत से भ्रम है, लेकिन 
जेसे ही दीख जायेगा भें ब्रह्म हू, फिर मं ब्राह्मण हू, क्षत्रिय हू, 
हिन्दुस्तानी हू, पाकिस्तानी हूयास्त्री हू, पुरुष हू-ये सब भ्रम 
दूर हो जार्येगे। भें हू इतना तो धर्मी का ज्ञान होने से अभ्रांत 
ज्ञान है ओर भें क्या ह इस अंश में विपरीत ज्ञान है। यह जो 
परव्योम हे इसके अन्दर प्रकाश उसका ही हे। वह भी सदूरूप 
ओर यह भी सद्रूप हे। कभी भी मै के साथ असत्‌ का अन्वय 
नहीं हो सकता । यह बिम्ब प्रतिबिम्ब की समानता हे। अन्य 
कौन-सी समानतायें तथा भेद हैँ, इस पर आगे विचार करेगे । 
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सृष्टि के पूर्व जो अव्यक्त अवस्था थी उस अव्यक्त का 
निरूपण करते हुए श्रुति ने कहा कि वहां न सर्वथा सर्ववस्तु का 
अभाव था ओर नाम-रूप से भेद करने वाला भी कुष नहीं था। 
सत्‌ अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न क्रिया ओर नाम-रूप वाली चीजे, असत्‌ 
अर्थात्‌ सर्वथा सब वस्तुओं का अभाव, दोनो का निषेध किया। 
सत्‌ ओर असत्‌ दोनों से जो विलक्षण है वह अनिर्वाच्य ही वस्तुतः 
अव्यक्त हे । यदि नामरूपकर्मत्मिक भेद प्रत्यय व्हा है तो उत्पननन 
ही क्या होना है ! 

प्रत्येक उत्पत्ति मे यही बात है । यदि कहते हो कि वह चीज 
पहले से मौजूद हे तो उत्पत्ति बनती नहीं, क्योकि जो हे सो पैदा 
थोड़े ही हो सकती है; ओर यदि कहो कि कछ नहीं हे, तो कुठ 
नही" से कछ नही" ही हज करता, "कुछ नही" से "कुछ नहीं 
हो सकता, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती । सभी उत्पत्तियों 
मे यह नियम हे कि कार्य उत्पन्न होने से पहले कार्यरूप में नहीं 
था, ओर किसी रूप में था । इसी प्रकार सुष्टि उत्पन्न होने से पहले 
जो नामरूपात्मक सृष्टि हमें प्रतीत हो रही है वह एसी नही थी 
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लेकिन परम कारण रूप से वहाँ “कुठ अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्म- 
तत्त्व था। कार्य ओर कारण में भेद भी होना चाहिये ओर कुष्ठ 
समानता भी होनी चाद्ये । कार्य से कारण सर्वथा एक हो तो 
उसको कार्य नहीं कह सकते जेसे मिडी ओर घडा सर्वथा एक 
हो तव तो जमुना जी से जाकर मुफ्त की मिट्टी उठा लेते, एक 
रुपया खर्च करके घडा क्यों लेने जाते हो ? इसलिये मिड़ी से घड़ा 
सर्वथा एक हे यह नहीं कह सकते । सर्वथा अलग है-यह भी 
नहीं कह सकते क्योकि सर्वथा अलग हो तो मिड़ी निकाल देने 
के बाद वर्ह घडा नाम की कोई चीज बच जाये ! इसलिये सर्वत्र 
कार्य जीर कारण में यह नियम हे कि दोनो में कू समानता होती 
हे ओर कुष भिन्नता होती है । ठीक इसी प्रकार समानता ओर 
भेद जगत्‌ ओर उसके कारण परम शिव में भी अवश्य है । इस 
अनिर्वाच्य कारण को सत्‌ ओर असत्‌ से भिन्न बताया “सत्‌ न 
आसीत्‌, असत्‌ न आसीत्‌ । 

इसी को आगे स्पष्ट करके, घटाकर दिखा रहे है । पहले बताया 
कि ये लोक अर्थात्‌ विषय नहीं थे । विषयों मे ओर उस परम कारण 
म साम्य क्या है ? विषय भी हमेशा €" रूप से प्रतीत होते हे । 
घडे की प्रतीति भी धड़ा है" रूप मे, कपड़े की प्रतीति भी "कपड़ा 
हि" रूप में । जितने विषय ह वे सव है-रूप से प्रतीत होते ह ओर 
ब्रह्म भी है-रूप हे। उत्पन्न होकर घड़ा-कपड़ा रूप से पदार्थ 
नामरूपात्मक होने पर भी ह", सृष्टि से पहले नाम-रूपात्मक न 
होने पर भी € । भेद यह है कि पदार्थ स्वयं स्पुरणरूप नहीं हे । 
पदार्थ स्वयं जड होने के कारण कछ जान नहीं सकते ओर कछ 
कर भी नहीं सकते। यदि पदार्थ कछ जान सकते होते तो बहुत 
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कुछ समस्या हमारे पुलिस वालों की सुलञ्ज जाती ! वे दीवालों 
को बुला लेते कि (तुम गवाही दे दो क्योकि तुमने तो देखा ही 
होगा क्योकि तुम तो खड़ी ही थीं" अथवा पेडा को बुला तेते 
कि तुम ही बता दो कि क्या हुजा था।' दीवाल के सामने खड 
होकर चाहे सारे ऋग्वेद का पाठ कर जाओ ओर चाहे उसके सामने 
खड होकर संसार की सभी भाषाओं की गालिर्यो बोल जाओ, वह 
दीवाल कुछ नहीं जानती । पदार्थो मेँ जडरूपता है, स्वतः 
स्पएुरणरूपता नहीं । पदार्थ हमेशा अपेक्षा करते हैँ कि कोई उनको 
जाने। 

इसी प्रकार जड पदार्थ कोई क्रिया नहीं करता । जब तक कोई 
चेतन उसे प्रवृत्त न करे तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। 
बद्िया-से-बट्िया घड़ी लेकर चार महीने तक हाथ मेँ पहनते रहो 
ओर उसे बड़ प्रेम से रखते रहो । एक दिन हाथ में फुंसी हो जाये; 
क्योकि आजकल प्लास्टिक का पटा बध देते हँ जिससे पफौँसी हो 
जाती है; तब घड़ी खोलकर रख दो तो दूसरे ही दिन बन्द हो जाती 
हे ! आजकल की घडिर्यो एेसी होती ह कि पहने रहो तो चले, 
न पहनो तो न चले । एेसी घड़ी से कहो चार महीने तक तुच 
पहना, आज एक दिन एसी हो गई, तू बंद क्यों होती हे ? एसा 
मत कर, लेकिन वह कुछ नहीं मानती । दूसरी तरफ कोई तुम्हारा 
नौकर हो। चार महीने तक उसे टीक एक तारीख को वेतन देते 
रहो, पोचवे महीने उससे कहो कि “इस बार वैक में हडताल हो 
` गई हे इसलिये तुम्हं पोच-सात दिन रुपया नहीं दे सकेगे, सात 
तारीख तक दे देगे॥ तो क्या वह नौकर काम करना छोड़ देगा? 
, नही, क्योकि वह चेतन है । घड़ी तुम्हारे कहने से एक दिन भी 
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नहीं चलेगी । किसी भी कमरे के अन्दर तुम दो कुर्सियाँ एक दूसरे 
के सामने रख दो, पोच साल तक वैसी ही वह पड़ी रहेंगी, कीं 
हिलइलकर जाने वाली नहीं । एेसा नहीं कि थोड़ा इधर-उधर हो 
जायें तो धूल उड़ जाये । कुसिर्यौँ चेतन की ही अपेक्षा रखती हैँ 
कि कोई आकर साफ करे । भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हैँ कि जड 
में स्वप्रवृत्ति का अभाव होता है । चेतन प्रतिक्षण स्फुरित होता रहता 
हे । संसार के पदार्थं जो रजरूप हँ उनके अन्दर ओर परमकारण 
मे समानता यह ह कि दोनों में €' एक जैसा हे । पदार्थ भी है- 
रूप ओर परमशिव भी हे-रूप ही प्रतीत होता हे। 

भेद यह हे कि परमशिव चेतन होने के कारण स्वयं स्फुरित 
होता है जवकि जड पद्र्थ स्फुरित नहीं होता । यदि कुछ नहीं होता 
डे तो चेतन अपने आपको ही जानता रहता हे । जैसे किसी कमरे 
के अन्दर यदि तुमने कोई कार्यवाही या मीटिंग रखी तो वहां से 
साठ नम्बर का लटट्‌ हटाकर ढाई सौ नम्बर का लट्‌ लगा दिया 
ताकि रोशनी तेज हो जाये। दो सौ लोग आये तो क्या उसका 
प्रकाश अधिक हो गया 2 ओर दो सौ लोग चले गये, लोग कम 
हो गये तो क्या उसका प्रकाश कम हो जायेगा ? अगर पृष्ठो कि 
लोगों के चले जाने पर यह लटटू किसको प्रकाशित कर रहा है? 
तो अपने आपको ही प्रकाशित कर रहा है । सामने कोई प्रकाश 
करने के योग्य पदार्थ होता तो उसे प्रकाशित करता, नही है तब 
अपने को तो प्रकाशित कर ही रहा हे । सामने कुछ नही है इस 
रूप से विषय को भी प्रकाशित कर रहा है। उस दीपक से ही 
पता लगता हे कि इस कमरे मेँ अब कोई नहीं हे । स्वयं दीपक 
अपने को प्रकाशित कर रहा हे जीर वहां कोई प्रकाश के योग्य 
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पदार्थ नहीं है इस बात को भी वह दीपक ही बता रहा हे । दीपक 
बुञ्ञ गया होता तो थोडे ही पता लगता कि य्ह कोई आदमी नहीं 
हे । इसलिये उस कमरे मे जब तक ठाई सौ लोग थे तब तक लद्द 
ने लोगो को प्रकाशित किया ओर जव लोग नहीं रहे तो अपने 
को प्रकाशित किया । ठीक इसी प्रकार सुषुप्तिकाल में कोई पदार्थ 
नहीं रह जाता लेकिन वह चेतन होने के कारण वरहा कु जानने 
लायक नहीं हे इस बात को जानता रहता है । उठकर कहता है 
कि “वहां कुछ नहीं जाना' । व्हा इस बात को जाना कि कुठ नहीं 
हे । एेसा नहीं कि कठ नहीं जाना" । उससे पृष्ठो कि ^तुञ्मे पता 
केसे लगा कि वर्ह कुछ नहीं था ?' वह कहेगा “मुञ्चे पता है कि 
वह कुछ नहीं था ।' अर्थात्‌ वहाँ कुछ नहीं हे इस वात को जाना। 
इस बात को जानने के साथ बता दिया कि भें वर्ह था ।' कहता 
हे कि भैं वरहा बड़े मजे से सो रहा था ” यह तो नहीं कहता है 
कि भें वहां था या नहीं मुञ्ञे पता नहीं वरन्‌ मेँ वर्ह था, अपने 
आपको जान रहा था, इसलिये “मजे में हू इस वात को भी जान 
रहा था ओर वहम कोई दूसरी चीज नहीं इस बात को भी जान 
रहा था। 
चेतन में ओर जड में यह फक है इसलिये श्रुति ने जानने 
वाली सृष्टि भी बताई । “नो व्योमा परो यत्‌" परव्योम, हार्दाकाश 
के अन्दर प्रस्फुरित होने वाला जो उसका चेतनस्वरूप, वह 
जीवस्वरूप अभी वहां नही था। जीव में ओर उस शिव मं क्या 
फर्क हे ? शिव उपाधि मे प्रविष्ट हआ तब जीव बना । जैसे जड 
पदार्थ ओर शिव में कुछ समानता ओर कुछ भेद हे एेसे ही जीव- 
खूप से जब वह प्रकट हु तो जीव में ओर उस शिव में कुछ 
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भेद भी होगा ओर कुछ समानता भी होगी । इससे पूर्व जैसा बताया 
किं सदूरूप जेसा वह शिव वैसा ही जीव, इसलिये भें नहीं दह 
इस रूप से इस मै की, जीव की प्रतीति कभी हई नही, हमेशा 
ही भें ही प्रतीति है। सद्रूप की दृष्टि से दोनों एक ही हँ । 
इतने अंश में पदार्थों के अन्दर भी वही बात थी । लेकिन य्ह 
स्फुरण, चेतनरूप विशेष आया । घडे की प्रतीति जब होती है तब 
घडा हे" रूप से ही होती हे लेकिन घडे को प्रतीति नहीं कि नें 
हर । भें हू इसकी प्रतीति भी हमेशा है-रूप से होती हे । ष्ट या 
हे" एक ही वात हे, केवल व्याकरण की दुष्टि से फरक हे। भें 
ह की दृष्टि से हमेशा वैसी ही प्रतीति हे जैसे घडा है" क्योकि 
घडा जव प्रतीत होगा तव हे-रूप से ही प्रतीत होगा, वैसे ही मँ 
जव प्रतीत होगा तवहेैयार्हूरूप से ही होगा। लेकिन फरक 
दोनों में यह है कि घड़ा इस बात को नहीं जानता कि मँ हू जर 
जीव इस वात को जानता हे कि मँ हू। इसलिये यह जो चेतन-खूप 
से स्फुरण है, ज्ञान-रूप से इसकी सता हे, अपने आपको जान 
रहा है, जर अपने आपको जानते हए जो इसके सामने आता 
हे उसको भी जान रहा हे, यही इसकी विशेष सृष्टि हई । इसलिये 
इस जीवरूप को अलग से कहना पड़ा । 

सद्रूप का अनुवर्तन ओर चिद्रूप का अनुवर्तन दोनों होने 
से ही किसी भी मनुष्य को अज्ञान अच्छा नहीं लगता । कैसा भी 
मनुष्य हो वह अज्ञान को सहन नहीं करता । कोई दो आदमी बात 
कर रहे हो, तुम वहीँ पूर्हुचो ओर वे कह दे कि “अब जाने दो, 
यह आ गया, इसके सामने बात नहीं करेगे / तुमसे कहते है कि 
^तरे विषय की बात नहीं थी, तेरी समञ्ञ के लायक नहीं थी ॥' 
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तुम कहोगे "बताओ तो सही ॥ अगर नहीं बताते ह तो तुम्हारी 
छाती में कुल-कुल होती है कि क्या बात कर रहे थे ! उसके बाद 
किसी एक को भी अकेले मिलोगे तो कहोगे तू ही बता दे क्या 
बात थी ।' यह सब क्यों होता है ? क्योकि तुम्हारा स्वरूप ज्ञान 
हे इसलिये किसी भी चीज का अज्ञान सहन नहीं होता । यदि किसी 
व्यक्ति को कह दो कि तू बड़ा अज्ञानी है, महामूर्ख है" तो उसे 
अच्छा नहीं लगता क्योंकि ज्ञान उसका स्वभाव है। जो जिसका 
स्वभाव हे उससे विपरीत बात कहने से उसे सहन नहीं होता। 
अपने आपको इसीलिये कोई भी जड या अज्ञानी नहीं मानता। 
अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष भी यह नहीं मानता कि भें जडर्हूया 
मे समञ्च नहीं सकता ॥ उसकी प्रतीति होती हे कि “मुञ्चे समज्ञाया 
नहीं जाता ।' यह नहीं कहते है कि वह समञ्च ही लेगा, लेकिन 
स्वकीय प्रतीति हमेशा क्या कहती है ? अपना हदय कहता है 
कि यदि खोलकर समज्ञाकर समञ्ञाया जाये तो क्यो नहीं समञ्च 
सकता ! इसका प्रत्यक्ष एक दृष्टांत व्यावहारिक हे : जितने अंग्रेजी 
जानने वाले ओर बोलने वाले लोग होते हँ उनका नित्य हमारे ऊपर 
यह आक्षेप है कि आपकी हिन्दी वड़ी कड़ी हो जाती हे । जव उनको 
लोटकर कहते हैँ कि ^तुम्ारी अग्रेजी हमारी उतनी भी समज्ञ में 
नहीं आ रही है" तो कहते है भें तो कान्वेन्ट में पटा हआ हू इसलिये 
मेरी अगरेजी का स्टैण्डईड ज॒रा ऊँचा है ।' वे हिन्दी नहीं जानते तो 
यह नहीं मानते कि भें मूर्खता से कान्वेन् स्कूल मे चला गया 
इसलिये मुञ्ये हिन्दी का ज्ञान नही, मै अज्ञानी हू, अब किसी विदान्‌ 
के चरणों में बैठकर अध्ययन कसं उलटा यह उसके मन में 
आता हे कि सामने वाला जबरदस्ती हिन्दी को कड़ी कह रहा हे। 
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अग्रेजी क्योकि उसकी पढ़ी हुई हे इसलिये वरहा उसका बोध यह 
नहीं होता कि भेने कड़े शब्द याद कर रखे हैँ उसे लगता हे 
कि सामने वाला अच्छी अग्रेजी क्यो नहीं जानता, क्यो नहीं पट़ता! 
हमेशा मनुष्य भें अज्ञानी ह, मुञ्ञे अज्ञान हे, मँ जड रह इस बात 
का सामना नहीं करना चाहता । दूसरे को अज्ञानी, जड, मूर्ख कह 
देगा । 

अभी कछ दिन पहले की बात हे । य्ह से थोड़ी दूर पर बड़ा 
भारी अंधड आया। अंधड़ में बहुत से लोग मरे। हमारे यहो 
अमरकोष में एसे अंधड के लिये प्रभंजनवायु शब्द का प्रयोग ह 
प्रकर्षण भजनं करोति इति प्रभंजनः" अर्थात्‌ भली प्रकार किसी 
चीज को नष्ट करने वाला। ज्यादा नहीं जानते होगे तो भी 
विपदुभंजन हनुमानजी का नाम तो सुन ही रखा हे । प्रभंजन वायु 
होती हे। कोई सुना रहा था कि जवर्दस्त {07800 आया हे। 
हमने पृष्ठा “रर्नेडो' क्या होता है ? कहता हे "यह तो पता नही, 
स्टेट्समेन में छपा था ।' हमने कहा कि यह बड़ा कठिन शब्द हे । 
कहने लगे-“नहीं जी, अंग्रेजी मे चलता हे ।' थोड़ी देर बाद हमने 
कहा हमारे यर्हौ प्रभंजन शब्द चलता है । उसको टर्नेडो का अर्थ 
भी पता नहीं, फिर भी उसके लिये वह सरल हे । आप में से क्यों 
ने र्बोचा होगा, सोचते रहे होगे कि यह क्या चीज है । हमे एक 
अग्रेजी शब्द सुनने पर भी कठिनता का बोध नहीं होता क्योकि 
वह हम जानते है ओर हिन्दी शब्द सुनकर लगता हे कि न जाने 
कर्हा-कर्ा से मुश्किल शब्द प्रयोग करने लग जाते हैँ ! किसी को 
भी यह अनुभव नहीं होता कि भें समञ्ज नहीं सकता ।' बल्कि 
यह अनुभव होता हे कि “मुञ्चे समज्ञाया ठीक से जाये तो भँ समज्ञ 
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सकता हू" यह जीव की ज्ञानरूपता को सुस्पष्ट कर देता हे। 

उल्टा यदि किसी को जोर से कह दो कि “अरे, तेरी बुद्धि में आयेगा 

ही नही तो उसको गुस्सा आता हे। 

एक जज थे जो बाद में संस्कृत के अच्छे विद्धान्‌ बन गये । 

सर जान बुद्धोफ उनका नाम था। उनको संस्कृत पढ़ने का बड़ा 
शोक था । वह उन्नीसवीं शताब्दी का समय था । बड़ी मुश्किल 
से तो उन्हं कोड संस्कृत पढ़ाने को तयार हआ । प्राचीन ठंग का 
पदाना था । उन्हे सूत्र रटाना शुर किया । वे दिन भर कचहरी के 
काम में व्यस्त रहते थे। किसी दिन थोडी गलती हो जाती थी, 
अथवा बोलते समय कोई सूत्र याद न आये तो पंडित जी कहते 
थे “गो-मांस भक्षण करने वाले से कहीं संस्कृत पढ़ी जाती हे ! 
तेरे अन्दर भी कोई बुद्धि हे वे अपनी छोटी-सी जीवनी में कहते 
हँ कि “उस समय हृदय पर मुञ्चे ेसा लगता था कि किसी ने 
मुञ्े बिजली छु दी हो । नतीजा यह हज कि कुछ दिन बाद 
मेने गोमांस खाना छोड दिया । लेकिन हमारे पढ़ाने वाले की आदत 
नहीं टी । जब मेने उनसे कहा कि अव तो मेने खाना छोड दिया 
हे" तब कहने लगे कि तेरा खून तो उसी का बना है, इसलिये 
तेरी समज में नहीं आ सकता ।” इतनी बात साधारणतः सहन 
नहीं होती ओर "तुम्हें नहीं सिखारयेगेः-यह वात भी सहन नहीं 
होती। इसीलिये “समञ्ञ में नहीं आ सकता इस बात के साथ 
ही मन में क्रोध आता है, दुःख होता हे । प्रत्येक अपने को द्रष्टा, 
श्रोता, मता, विज्ञाता समञ्ञता हे। में देखने वाला, सुनने वाला, 
समङ्लने वाला, मनन करने वाला हू-इस रूप से ही अपना ग्रहण 
होता हे, इससे विपरीत रूप से नहीं । शिव चेतनरूप है, बिम्बरूप 
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हे । प्रतिविम्बरूप जीव भी चेतनरूप हे । यह दोनों की समानता 
हे । 

लेकिन दोनों मे भेद भी हे । सर्वथा एकता हो तो जीवभाव 
की उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती । भेद आनंदकल्पक प्रत्यय 
मे हे। शिव का बोध ह भें आनन्दस्वरूप ह, जीव का यह 
बोध नहीं है । भें आनंद का अभिलाषी ह, मै आनंद को चाहता 
हू मे आनंद को रदूढता हू किसी-किसी क्षण में आनन्द को पाता 
हू साधना करके एेसी स्थिति में पर्हचूगा कि में नित्य आनन्दी 
हो जाऊंगा"-इत्यादि तो सब लगगेगे, लेकिन भें स्वयं ही आनन्द 
हर यह जीव का बोध नहीं । विम्ब ओर प्रतिबिम्बरूप शिव ओर 
जीव में चित्‌ का अनुवर्तन ह लेकिन आनन्द का अनुवर्तन नहीं । 
जैसे दर्पण में होने वाला जो प्रतिविम्ब है उसकी ओंख हमेशा 
तुम्हारी ओंख को टकटकी लगाकर देखेगी, प्रयोग कर के देखना, 
चाहे जिधर भी तुम ओँख घुमाओगे तुम्हारे प्रतिबिम्ब वाली अख 
तुम्डारी ही तरफ देख रही होगी । वैसे विज्ञान के विद्यार्थी जान 
ही लेगे कि रशमि्यौ उसी ओँख से निकलकर उसी को विषय करेगी 
तो आने वाली लौटकर भी वहीं से आर्येगी । जो भी हो, जहौ करीं 
भी प्रतिबिम्ब हे, प्रतिबिम्ब की ओंख सर्वथा तुम्हारी ओंख को ही 
देखेगी अथवा प्रतिविम्बरूप जो सूर्य हे वह हमेशा सूर्य के सामने 
ही रहेगा, सूर्य के सामने से हटने पर प्रतिबिम्ब नहीं रहेगा, लेकिन 
जव तक प्रतिबिम्ब रहेगा तब तक बिम्ब के सामने ही रहेगा। 
पेसे ही प्रतिबिम्ब की ओंँख जब देखेगी तब बिम्ब की ओंख को 
ही देखेगी । इसी प्रकार प्रतिबिम्बरूप जीव जिस काल में भी देखेगा 
उस काल मे शिव को ही देखेगा । शिव आनंदस्वरूप है इसलिये 
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जीव हमेशा आनंद की तरफ ही टकटकी लगाये हए ह । यह दूसरी 
बात है कि उसको पता नहीं कि आनंदरूप की प्राप्ति कैसे हो? 
जो व्यक्ति मयखाने में खराब पी रहा हे वह भी शराव से आनंद 
को ही चाह रहा हे। जो व्यक्ति टैक्स की चोरी करके काला 
धन जमा कर रहा हे वह भी आनंद के लिये ही जमा कर रहा 
हे । यह तक कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है वह भी आनंद 
के लिये ही कर रहा है यह सोचकर कि शरीर में रहते हए मेरा 
दुःख नहीं हट सकता इसलिये शरीर से ष्ट्टगा तो दुःख से टूट 
जाऊंगा । जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है वह भी आनंद के लिये 
ही कर रहा है-इस जन्म के अन्दर अनेक प्रकार के दुःखों को 
अनुभव कर रहा हू, उन दुःखों के अनुभवो से छूटकर आगे मुञ्च 
नित्य सुख की प्राप्ति हो सके, इसीलिये तप कर रहा हे । जितने 
मनुष्य के कार्य है यदि उन पर ध्यान देकर देखो तो वह सभी 
आनंद के लिये ही कर रहा हे। आनंद ही शिव का स्वरूप हे। 
इसलिये इसकी टकटकी निरंतर शिव पर लगी हुई हे, वहा से हटती 
नहीं है । वह उसे पहचानता नहीं, उसकी प्राप्ति का साधन नहीं 
जानता, यह बात दूसरी है । सत्‌ ओर चित्‌ रूप से स्पएरण हार्दाकाश 
के अन्दर अंतःकरण के प्रतिबिम्ब के अन्दर है, परन्तु आनंदरूप 
का स्पुुरण नही । 
मध्ययुग में पंद्रहवीं शताब्दी के आसपास शोलापुर के अन्दर 
मुहम्मदअली नाम का एक नवाब शासन करता था । वस्तुतः 
उसको शासन पतक ठंग से प्राप्त नहीं हुआ था वरन्‌ कोई दूसरा 
वर्ह नवाब था जो अधिक अय्याश था। यह उसके यहां काम 
करता था। इसने चतुराई के दारा मत्नियो को अपनी तरफ मिलाकर 
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उसको मारकर कब्जा कर लिया था। स्वाभाविक था कि वह 
अत्याचार कुछ अधिक करे । यह नियम हुजा करता हे । स्वयं अपने 
युग में हम लोगों ने एक घटना देखी; आपमें से बहुतों को याद 
होगा कि जिन्ना कभी नमाज नहीं पठता था, उर्दू नहीं जानता 
था, पारसी जरत से विवाह किया था, खूब शराब पीता था, यह 
तक कि सूअर का गोश्त, जो मुसलमानों के लिये सर्वथा निषिद्ध 
हे, वह भी खाता था, नूर रखने का तो प्रश्न ही नहीं जो मुसलमानों 
का नियम हे, ठोड़ी की दाढ़ी नहीं काटते-यह उनका धार्मिक 
नियम हे । दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जिन्होने 
अरव काहिरा में जाकर मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया, कुरान 
पर बड़ा लम्बा-चौड़ा प्रामाणिक भाष्य किया, उ्दूतो क्या अरबी 
में ही लिखते थे ओर अरबी मासिक पत्र के सम्पादक भी थे, 
मोलाना थे, दाढ़ी जन्मभर नही कटाई, नमाज पटठ्नी ही थी, 
मौलाना थे इसलिये सूअर का गोश्त खाने का तो प्रश्न ही नहीं । 
लेकिन मुसलमानों के नाम पर जितना अत्याचार जिन्नाने किया 
उतना आजाद साहव नहीं कर पाये । क्या कारण हे ? जो व्यक्ति 
किसी-न-किसी अपराध के दारा प्रवृत्त होता है वह उस 
अपराध को अपने हृदय से हटाने के लिये अत्याचार के दारा अपनी 
धार्मिकता का प्रकटन करना चाहता है क्योकि उसके हदय को 
सालता रहता है कि मैने बुरा काम किया इसलिये सोचता है कि 
अत्याचारसे धर्म के लिये बहुत बड़ा काम कर दिया ! इसी प्रकार 
जओरंगजेव का इतना अत्याचार क्यो हुआ ? भाईयों को मारा, बाप 
को जेल दी, अब उस अपराध की पूर्ति के लिये भें जितना हिन्दुओं 
पर अत्याचार करूंगा तो मेरे वे सब पाप धुल जार्येगे,' यही वृत्ति 
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काम करती रही । 
मुहम्मद अली में भी यही बात थी । जब वह नवाव वना तो 
हिन्दुओं पर अत्याचार करने लगा । एक वार एक विधवा ब्राह्मणी 
स्नान के लिये तालाब पर गई हुई थी, उसको देखा ओर देखकर 
विचार किया कि “इसे भगा ले जाऊ ।' नवाव ही ठहरा, हक्म दे 
दिया, लोग उसे पकड़कर ले आये । वह विधवा ब्राह्मणी बहुत दुःखी 
होकर बहुत रोई ओर कहा कि “जैसा तू चाहता हे वह ठीक नहीं 
लेकिन `वह किसकी माने ! थोडे दिन में उसके पुत्र उत्पन्न हो 
गया। वह तो इन्हीं सब चीजों को ही अच्छा समञ्जता था । जव 
उससे एक पुत्र उत्पन्न हो गया तब दूसरी कोई आ गई, अव पहली 
वाली की तरफ कोन देखे ! इसलिये उसकी दशा दासियों से भी 
गई गुजरी हो गई । वापिस घर भी नहीं जा सकती थी । वहीं रहकर 
अपने पुत्र को किसी तरह शिक्षा देती रही । धीरे-धीरे लड़का बड़ा 
हुआ । चूकि वह उसको अच्छी शिक्षये देती रही थी इसलिये वह 
बड़ा बहादुर निकला ओर उसकी भी कुछ इज्जत होने लग गई। 
धीरे-धीरे जब मुहम्मद अली ने देखा कि यह युद्ध करने में 
बड़ा योग्य हे तो उसे बडा अफसर बना दिया ओर यह भी सोचने 
लगा कि “आगे चलकर मैं इसी को नवाब भी वना टूगा।' पुत्र 
तो उसी का था। अब वह अधिकतर पिता के पास रहने लगा। 
धीरे-धीरे माता की जो शिक्षा्ये उसे दुष्कर्मो से दूर रखने की थीं 
वे सब हटती गई क्योकि वातावरण बदल गया था । उसे रात-दिन 
गलत प्रवृत्ति सिखाई जाती थी । अब वह माता को मूर्ख समञ्जन 
लगा। कुछ समय बीता । एक बार किसी बड़े युद्ध में गया हुजा 
था। उसने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा ओर जीत लिया लेकिन 


प्रवचन-७ ११३ 


तलवार का एक बहुत गहरा घाव उसकी छाती में लगा । वापिस 
आया तो मुहम्मद अली ने उसकी बहुत प्रशंसा की ओर 
अच्छे-से-अच्छे हकीम लगाये कि उसका इलाज हो । लेकिन दो- 
तीन महीने बाद भी हकीमों ने कह दिया कि यह घाव अव पूरी 
तरह से नहीं भर सकता । जब यह निश्चय हो गया तब उसे क्या 
नवाव वनना था जर क्या वह युद्ध करता ! संसार के जितने 
सम्बन्ध होते ह, सामान्य रूप से सभी स्वार्थप्रयुक्त ही होते है । 
धीरे-धीरे नवाब भी उसमे कम रुचि लेने लग गया, नौकर भी 
समञ्च गये कि अव इसके ऊपर नवाव की वह दृष्टि नहीं ह इसलिये 
वे भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देने लगे। थोडे समय के लिये कोई 
बीमार होता डे तव तो कुछ सेवा आदमी कर लेता हे लेकिन जब 
अधिक समय तक होता है तो चाहे घर वाले हो, नौकर हो, कोई 
हो, दूर होने लगते है। 

जव कोई उसकी सेवा नहीं करने लगा तब अंत मे दुःखी होकर 
फिर मौके पास ही गया। मौका स्नेह हमेशा अट्ट ही होता 
हे । मौ धीरे-धीरे उसकी सेवा करती रही । दुःख में पड़े-पडे उसके 
भी मन में जाया कि देखो, मने इसकी अच्छे काल में उपेक्षा की ॥' 
जितना-जितना उसका दुःखभोग बढता गया, उतना-उतना उसके 
चित्त की वृत्तियों में परिवर्तन होने लगा लेकिन अन्दर-ही-अन्दर 
दुःखी भी था कि कितने दिन तक यह जिदगी एसे निकलेगी । 
मो ने भी देखा कि अब पहले से परिवर्तन हो रहा है । पहले कहता 
था कि “शराब पिर्यूगा, मांस खाऊँंगा", अभी मँ के पास रहने से 
धीरे-धीरे वे वृत्तिर्या हटने लगीं । जब देखा कि इसकी वृत्ति काफी 
अच्छी हो गई है तब एक दिन मँ कहने लगी कि तूने सब उपचार 


११४ साधन-संग्राम-३ 


कर लिये लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा है जीर आशा भी नहीं 
दीख रही है । मेरी एक वात यदि तू मानता तो काम हयो जाता 
लेकिन तू मानेगा नहीं " उसने कल्म कि (तुम कटो, मँ जरूर 
मा्नूगा ॥' उसने कहा तू ग्यारह दिन तक निरंतर “शिव्‌-शिव 
मृत्युजय-मृत्युजयः का जप कर्‌, जल के सिवाय ओर्‌ कष्ठ ग्रहण 
मत कर, तेरा यह घाव ठीक हो जायेगा । लेकिन सुद्धे पता है कि 
तू यह नहीं करेगा क्योकि तुञ्धे तो यह शिक्षा मिल ग्ईडैकिये 
सब देवी-देवता कछ नहीं ह ।' वह ती दुःख मे पडा था, कहने 
लगा ^तेरी बात जरूर मानूगा । 
बचपन मे मोंकं डले हए कुछ संस्कारतो थे ही, अव वे 
उदुबुद्ध भी हए । निरंतर जप करता रह्म जर हृदय से निरंतर 
भगवान्‌ शंकर का चितन करता रहा ! दुःख के कारणं ओर कछ 
बाह्य क्रियाय न होने के कारण वृत्ति की एकाग्रता भी उसे सिद्ध 
हो गई । दस दिन बीत गये लेकिन रोग नें कुछ फरक नहीं पड़ा 
तो उसका मन कुछ टीला होने लगा क्योकि प्रवृत्ति तो दुःखनिवृत्ति 
के लिये ही थी। सोचने लगा कि “अभी तक तो कुछ भी फरक 
नर्ही पड़ा, मो ने कहा था कि ग्यारह दिन में ठीक डो जायेगा ॥ 
दसर्वे दिन की रात्रि बीती, प्रातःकाल चार वजे का समय ग्यारह 
दिन का था। वह कुछ स्वप्न में कुछ जाग्रत्‌ में था, उसी समय 
देखता हे कि भगवान्‌ शंकर आये ओर उसे विभूति दी ओर कहा 
कि “इसे अपने घाव पर रगड़ लेना, तू टीक हो जायेगा ।' उसने 
वैसा ही किया। जब वह कर चुका तब तक मँ ने आकर आवाज 
दी कि उठने का समय हो गया ।' घबरा कर उठा, चारो तरफ 
देखने लगा क्योकि अभी-अभी स्वप्न देख रहा था, फिर की 
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तरफ देखा, म ने पूछा- क्या वात डे, बडा घबराया हआ दीख 
रहा हे ?' उसने सुनाया कि देसा-एेसा हृञा तव तक तुमने आवाज 
दी! मोौंको तो पूर्ण श्चद्धा थी ही, उसने उसकी कमीज खोलकर 
देखा तो व्ल कोई निशान तक नहीं मिला ! उसको ओर दृढ 
निश्चय हो गया । 

कुछ दिन वीते । अव यह वात मुहम्मद अली को भी पता 
चल गड कि वह ठीक हो गया ! उसे बुलाया ओर फिर से कहा 
^तू मेरा अमुक काम कर ! उसने कहा (आपकी तरफ से तो मैं 
मर गया था । आपने तो मुञ्ञे मरा समञ्ञकर ही छोड़ दिया था। 
अवतो मैं यह कार्य तभी कर सकता हू जव आप भी शंकर का 
भजन करो ।' लेकिन वह वात मुहम्मद अली को कर्हौँ माननी थी! 
उसने कहा कि “यह घाव तो एेसे ही ठीक ही गया, पहले जो 
दवाइ्यों खाई थीं उनका जसर हो गया ।' जिसे आजकल के डोक्टर 
20लिः <© कहते ह अर्थात्‌ जो दवाई पहले खाई हई थी वह 
वाद में काम कर गई । उसने कहा “यह सव तो तरीर्मौ ने तुञ्चे 
वरगला दिया हे !' लेकिन लड़के ने कहा कि भें नहीं बरगलाया 
गया ।' 

यद्यपि शोलापुर मे राज्य नवाब का था तथापि अधिकतर मत्री 
इत्यादि हिन्दू ही थे । धीरे-धीरे उन्हं भी दुःख होता ही था इसलिये 
उन्होने उससे कहा कि “हम तुम्हं ही यहां का राजा बनाना चाहते 
हे ।" पहले तो वह मना करता रहा लेकिन अंततोगत्वा सब लोगों 
ने उससे कहा तो उसने अपने पिता से सीधा ही कह दिया कि 
देखिये, यर्हौ प्रजा अधिकतर जिस धर्म को मानती है उस पर 
आप अत्याचार कर रहे हैँ 1 इसलिये या तो आप अपने अत्याचार 
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के स्वरूप को छोडिये अन्यथा कोई विद्रोह हो तो मुञ्चे दोष न देना 
कि तूने बेटा होकर एेसा किया ।' इसपर मुहम्मद अली ने उसे 
जेल में बन्द कर दिया यह सोचकर कि यही प्रजा को भड़काता 
होगा । लेकिन जेल के प्रहरी भी हिन्दू थे, उन्हें भी इस बात का 
पता लग गया तो उन लोगो ने स्वयं उसे वर्ह से भगवा दिया। 
बाकी सब लोग तो मदद करने को तैयार थे ही, युद्ध हा ओर 
वह वहां का राजा बन गया । राजा बनने के समय उसने कह 
दिया कि भें राजगही पर नहीं वेर्दगा । वहीं एक शिवमन्दिर था, 
उसने कहा कि ^राजा तो वे ही बने र्हेगे, म तो केवल राजकार्यं 
करूगा ।' पिता से कहा कि (आप यहल से चले जाओ क्योकि आपने 
जनता पर बहुत अत्याचार किया हे ।' 

मुहम्मद अली यवन हे। वस्तुतः मोह ओर मद रूप अज्ञान 
ही किसी काल में बुद्धिरूप विधवा ब्राह्मणी को पकड़ता हे । बुद्धि 
का पति तो शिव है लेकिन अज्ञान के कारण वह इस समय उससे 
अलग है\. अज्ञान बुद्धिरूप विधवा ब्राह्मणी के साथ जवर्दस्ती 
सम्बन्ध करके पुत्र उत्पन्न करता है । अज्ञान ओर वुद्धि से उत्पन्न 
होने वाला पुत्र ही जीव कहा जाता है । कार्योपाधिरयं जीवः 
कारणोपाधिरीश्वरः” कारण मायने अज्ञान ओर उसका कार्य 
अंतःकरण या बुद्धि । अज्ञान ओर जो अज्ञान का कार्य है उस 
बुद्धि के रहते ही यह जीव पेदा होता हे । यह जीव प्रारंभ में तो 
शद्ध रहता है, बचपन में प्रायः करके बच्चा शुद्ध होता हे । बच्चे 
को ्चूठ बोलना सिखाना पडता है, बच्चे को पाखण्ड सिखाना पड़ता 
है। माता-पिता से ही यह सब शुरू होता है । मौ कहती ह "यह 
छोटे भाई की बहु दूध की मलाई निकालकर खा लेती है इसकी 
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आदत बड़ी खराब ह, अख चूकते ही निकाल लेती हे ।' बच्चा 
वही बात कह देता हे "चाची जी, आप दूध में से मलाई निकाल 
कर खा जाती ह ?' वह पूष्ठती हे ^तूने कब देखा ?' वह कहता 
हे “मम्मी कह रही थी ॥ तब उसको पाखंड सिखाते है कि शेवकूफ, 
एेसी बात बोली थोडे ही जाती हे " इसी प्रकार ञ्ूठ बोलना आदि 
सिखाया जाता हे। 

पहले तो बुद्धि के साथ वह बड़ा हुआ लेकिन धीरे-धीरे उस 
अज्ञान के मोह जर मद के चक्कर में आकर उसने वही अज्ञान- 
प्रधान क्रियायें शुरू कर दीं । जीव निरंतर प्रवृत्ति मार्ग की तरफ 
चलता रहता हे । जब तक जीव प्रवृत्ति करता रहता हे तब तक 
इसका पिता अज्ञान कहता हे “ठीक हे", ओर जब यह जीव कहता 
हे कि “मुञ्चे दुःख हआ तब अज्ञान कहता हे भें क्या जानूं ¢ 
कभी भी अपने दुःख का कारण पृष्ठो तो दुःख का कारण अज्ञान 
ही ह । अज्ञान यह नहीं कहता कि भेरे कारण ही तुञ्चे दुःख हो 
रहा हे + तलवार का घाव तो बेचारे को मुहम्मदजली के युद्ध को 
जीतने के लिये ही लगा था। इसी प्रकार जीव को निरंतर दुःख 
की प्राप्ति तो अज्ञान के कारण लडाई लडने से होती है । अज्ञान 
से प्रवृत्ति मोह-मद के कारण होती है लेकिन बोञ्च सारा जीव पर 
डाल दिया जाता है-^जीव ने ही बुराई की, तुमने की तो तुम ही 
भोगो ।' 

जब इसको तीव्र दुःख होता हे तब यह फिर बुद्धिरूप माता 
के साथ कुछ सम्बन्ध लगाता है अर्थात्‌ विचार करने लगता हे 
कि भने जो अविवेक ओर मद से प्रवृत्ति की इससे क्या हज? 
जब यह विचार करता है तब धीरे-धीरे इसे पता लगता ह “यह 
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सव जो मेने किया बेकार ही किया । जव उसकी बेकारता को 
समञ्च लेता है तव वुद्धि मं जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कौन-सी 
चीज मुञ्चे सुख देगी ? तव वुद्धि वताती है कि सुख का केन्र 
तो शिव हे । सुख का केन्द्र बाहर की चीं नहीं है वरन्‌ सुख का 
केन्द्र प्रत्यगात्मरूप शिव ही है। शास्रजनित बुद्धि उसे 
शिवाराधनारूप उपाय भी वताती ह ! जर्हौ उपायं करके उसका 


दृढ निश्चय वना, कि दुःख मिट जाता है ! फिर दुःख जाते देरी 
नहीं लगती । विचार किया, साक्षी-रूप मेँ स्थित हृञा ओर दुःख 
गया। अब जैसे ही साक्षी-भाव से स्थित होकर मनुव्य का दुःख 
हटा वेसे ही अज्ञान फिर दुलारने आ जाता है} सान लो कोई 
आदमी दुःखी है, थोडे समय तक भगवान्‌ का भजनं करता है 
तो दुःख हट जाता हे । दुःख हटते ही फिर पहले वाला काम शुरू 
कर देता हे ! बुद्धिमान्‌ तो फिर मोह-पद नें नहीं पडता । धरे 
धीरे अपना सारा जीवन भी शिवमय वना देता हे । यदि मूर्ख होता 
हे तो फिर उसी चक्कर में फंस जाता हे । यह आनंदखूपता किस 
प्रकार प्राप्त हो, इसपर आगे विचार करगे । 


सृष्टि के पूर्वं की अव्यक्त अवस्था का प्रतिपादन करते हए 
सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अनिवच्यि कारण का प्रतिपादन किया) 
जितने भी भावरूप पदार्थ सिद्ध हैँ सृष्टिकाल मे, उन सबका व्हा 
कार्यरूप से अभाव वताया । पहले लोकों का अभाव बताया ओर 
अव “नो व्योमा परौ यत्‌-जी्वों का अभाव बता रहे हँ । कार्य 
जीर कारण मेँ न अत्यंत भेद ओर न अभेद होता है, यह विम्ब- 
प्रतिविम्ब के न्याय से बताया ! जीव के अन्दर चिदुरूप से, सदुरूप 
से ब्रह्म के साथ समानता होने पर भी आनंदरूप से असमानता 
हे । भें सुखी एेसा अनुभव होने पर भी भैं सुख हू एेसा अनुभव 
नहीं हे ¦ वरन्‌ जिस प्रकार प्रतिबिम्ब निरंतर विम्ब की तरफ दृष्टि 
रखता है उस प्रकार जीव निरंतर आनंद की तरफ दृष्टि रखता 
हे । उस आनंद की प्राप्ति कैसे हो ? दृष्टि उसकी आनंद की तरफ 
डे लेकिन जितनी क्रियाँ वह करता है उन सब क्रियाओं से उसका 
दुःख बद्ता ड, आनंद नहीं । वह जिन-जिन चीज को आनंद का 
केन्द्र मानता ड वे सब समय पर धोखा देकर उसके दुःख का 
ही कारण बनती हैं । इसका कारण क्या है ? वह प्रतिबिम्ब होने 
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से बिम्ब की तरफ देख तो रहा है लेकिन बिम्ब को अपने से जलग 
मानकर देख रहा है । यह जो उसकी अलगाव की प्रतीति हे यही 
उसको आनंद प्राप्त नहीं करने देती । इसीलिये वेद उस तततव की 
तरफ ध्यान दिलाने के लिये प्रवृत्त होता है ओर यही वेद का चरम 
तात्पर्य हे । 

भगवान्‌ वेदव्यास का सूत्र हे “तत्तु समन्वयात्‌" जितने भी 
वेदिक मंत्र हैँ वे सारे एकमात्र ब्रह्म के प्रतिपादन में ही गतार्थ है। 
साक्षात्‌ या परम्परा से जीव-ईश्वर की एकता का प्रतिपादन ही 
वेद का एकमात्र प्रयोजन है । इससे अतिरिक्त उसका कोई प्रयोजन 
नही, कोई उदेश्य नहीं, क्योकि जीव-ब्रह्म की एकता के प्रतिपादन 
को छोडकर बाकी सब चीं प्रमाणान्तर से जानी जा सकती हे। 
जिन बातों को दूसरे प्रमाणो से, दूसरे तरीकों से जाना जा सकं 
उन बातों का प्रतिपादन वेद के द्वारा ही किया जाये यह बनता 
नर्ही । एक ही चीज को दो प्रमाणो से जानने में कोई लाभ नहीं । 
इतना ही नही, जिन बातों को प्रमाणांतरों से जाना जा सके उन 
बातों को भी यदि वेद सीधा बता दे तो मनुष्य की बुद्धि ओर 
मनुष्य की उन्नति का कोई प्रयोजन नहीं रह जायेगा । जिस प्रकार 
लोक में जितना वजन बच्चा उठा सकता है उतना वह उठाये यह 
प्रवृत्ति रहती है। उससे अधिक वजन होता है जिसको वह नहीं 
उठा सकता तो उसके लिये बड़ा आदमी उसकी मदद करता हे। 
जिसने अपने बच्चे की यह आदत डाल दी कि स्कूल से काम 
लेकर आया कि इन अभ्यासो को हल करना हे ओर पितानेही 
उसे सीधा हल करके बता दिया तो वह बच्चा हमेशा मूर्खं रहेगा । 
आवश्यकता इस बात की हे कि बच्चा उस अभ्यास को स्वयं 
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करे, करते हए यदि देखने में आता हे कि उस प्रश्न में कोई एेसी 
क्लिष्टता हे जो बच्चा इस उमर में नहीं समञ्च सकता तो वस 
उसी का संकेत कर दिया, इतनी मात्र जहौ बच्चे को मदद मिलेगी 
वहां वच्चा उन्नत होगा; ओर जहौ सारा ही सवाल पिता हल कर 
देगा वहीं बच्चा मूर्ख रहेगा । पिता समञ्जता तो जरूर है कि नें 
वच्चे को बहुत पटाता हू." लेकिन वह वच्चे का हितकारी नहीं 
हे । आजकल पिता खुद नहीं पट़ाते तो ट॒यूशन रख देते है, बात 
एक ही हे । इसी प्रकार दुकान के काम पर बच्चे को बैठा दो ओर 
जिन समस्याओं को वह हल नहीं कर सकता, वह आकर पष्ठ, 
तुम उसका समाधान दो, तव वह व्यापार मं तरक्की करेगा । जिसे 
सवेरे से शाम तक वाप कहता रहे कि “अमुक सौदा खरीद, अमुक 
वेच, तेरा कादट्रैक्ट मैं भर देता ह, वह बच्चा व्यापार में वास्तविक 
उन्नति नहीं कर सकेगा । सर्वत्र यह नियम हे कि जितना जो व्यक्ति 
कर सके उतना जव वह कर चुके ओर उसके आगे के मार्ग को 
स्वयं खोलने में असमर्थ हो, केवल उस मार्ग को खोलने की मदद 
उसे दे दी जाये, तब वह उन्नति करता हे। 

यदि प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाणो के द्वारा जिसको हम अवगत 
कर सकते ह उन बातों को भी वेद में परमेश्वर कह देता तो हमारी 
उन्नति नहीं होती ! इसलिये प्रत्यक्ष अनुमान की जहौ गति ही 
नही, जिस समस्या का हम हल कर ही नहीं सकते, उसे बताने 
मे ही वेद गतार्थ हे । प्रमा का लक्षण करते हुए सामान्य रूप से 
कहा जाता हे .अनधिगत-अबाधितार्थ-विषयता जहौ हो वहीं 
प्रमाणजन्य प्रमा होती है" अर्थात्‌ दूसरे किसी प्रमाण से पहले जाना 
न गया हो ओर आगे किसी प्रमाण से वह कट न जाये। 
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अवाधितार्थ इसलिये कहना पडता है कि तुम जिस ज्ञान को प्राप्त 
करोगे वह यदि कमजोर होगा तो आगे दूसरे ज्ञान से कट जायेगा। 
वेद जिस ज्ञान को पेदा करता हे वही वास्तविक्‌ प्रमा ह । पहली 
वात-सिवाय जीव-ईश्वर की एकता के वाकी सव ज्ञान किसी-न- 
किसी समय प्राप्त भी कयि दही दहै, इस जन्प मं ललं या जन्मांतर 
मे, इस कल्प में अथवा कल्पांतर में हँ; अधवा उन ज्ञानो को करने 
की सम्भावना जीव य॑डे। ओर दूसरी वात-जितने ज्ञान हप करते 
हे वे सब अंत में वाधित हो जाते हें ! केवल एकमात्र यह अखण्ड 
ज्ञान ही बाधित नहीं होता । इसीलिये जव ब्रह्मज्ञान के अन्दर खव 
वेदिक वाक्यों का समन्वय स्वीकार चरते ह तव वेद परम प्रमाण 
सिद्ध होता हे वयोकि सर्वथा अनधिगत ओर सर्वथा अवाधित 
केवल यह ज्ञान ही हे, 

प्रतिबिम्ब हमेशा आनंद का अन्वेषण कर रदा है, आनंद की 
तरफ दौड रहा ह लेकिन वह उस आनंदंरूप परमात्मा को बाहर्‌ 
समञ्ञ कर बाहर दौड रहा है । कभी रसगुल्ले में देखता ड, कभी 
सुन्दर साड़ी मे, कभी नैकलेस में देखता है ओर कभी वेक का 
खाता छः या सात अंकों कां हो जाये उसे देखता इ । किसी-न- 
किसी चीज में दौड़ रहा है । हमेशा अपने से वाहर दौड़ रहा हे। 
वेद उसको ध्यान दिलाता ह कि "बाहर न दूढो क्योकि वह बाहर्‌ 
नहीं वह तो तुम्हारा स्वरूप हे ॥ बाह्य ध्यान को हटा करके ध्यान 
को अन्दर की तरफ करना हे । इसीलिये इसी ऋग्वेद के अष्टम 
मण्डल में बताया- 

(अतरिच्छन्ति तं जने सुद्रं परो मनीषया | 

गृभ्णन्ति जिहया समम्‌ । ॥ 
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इम लोग रात-दिन नित्य निरंतर उसको बाहर इच्छा का विषय 
बनाते ड, उस आनंदस्वरूप को, उस रुद्र को बाहर रूढ रहे है। 
रुद्र शब्द का अर्थ ही ह “रुत्‌ दुःखं आमयं द्रावयति नाशयति इति 
सुद्र दुःख ओररोगको जौ नष्ट करे उसी को रुद्र कहते हैँ । 
दुःख का नाश्चक सुख या आनंद ही होता है। हम लोग हमेशा 
उसको वाहर टूढ रहे ह लेकिन करौ दूढना ड ? वेद कहता ह 
अंतः इच्छन्ति" बाह्य विषयों मै उसकी उपलब्धि असम्भव है, 
उसको तो जव अपने अन्दर्‌ इच्छा करोगे तभी मिलेगा । किससे 
इच्छा करगे ? जौ मनं को शासन मेँ रखे देसी बुद्धि मनीषा कही 
जाती है! मन पर नियंत्रण करने वाली, मन के दारा नियंत्रित 
होन वाली नहीं । मन के ऊपर शासन करने में समर्थ, पवित्र, सृष्ष्म, 
एकाग्र बुद्धि ही मनीषा ह क्योकि यही मन पर शासन करने मेँ 
समर्थ डे ¦ पवित्रता सत्कर्म से आती ड, निरंतर जब मनुष्य सत्कर्म 
मे प्रवृत्ति करता है तभी उसकी बुद्धि में पवित्रता आती हे । प्रत्येक 
कर्म अपनी छाप बुद्धि पर छोड कर जाता है । .. 

जो भी कर्म करोगे उसकी छाप तुम्हारी बुद्धि पर न पड़ यह 
नहीं हो सकता । वुद्धि व्लाटिंग पेपर, सोकता कागज की तरह 
है, जिस किसी चीज को लिखकर सुखाओगे उसकी छाप व्लाटिग 
पेपर पर पड़ जायेगी । व्लाटिंग पेपर पाश्चात्य देश की देन हे। 
हम लोग सुखाने के लिये बालू का प्रयोग करते थे । बद्िया सुन्दर 
पीतल की डिव्वी में बालू रहता था उसे छिडका ओर स्याही सूख 
गई । बालू से सुखाना वेदांती समञ्ञता है । बाकी सब व्लाटिंग पेपर 
से सुखाना समञ्जते हे । दोनों मँ फरक यही ह कि बालू से जो 
सुखाते हो उसकी छाप नहीं रहती । वेदांती तो इस बात को 
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` समञ्ञता है कि “असंगोह्ययं पुरुषः, वह तो व्यवहार करते काल 
में ही उसका बाध करता जाता ह इसलिये उसके ऊपर तो कोई 
छाप नहीं रहती । लेकिन साधारण आदमी तो व्लारिग पेपर ही 
जानता हे । साधारण व्यक्ति जो भी कर्म करेगे उनकी छाप पड़गी। 
भगवान्‌ भाष्यकार इसीलिये कहते ह “चितिवलाद्‌ नाप्युत्तरः 
श्लिष्यतां" असंग पुरुष एक चिन्मात्र ह इसके वल से अर्थात्‌ इसके 
दढ विचार के दारा उत्तर अर्थात्‌ जो भी कर्म कर रडे हो उसकी 
छाप न पड़ने दो, उससे कोई आश्लेष न होने दो । लेकिन जव 
तक चितिवल की प्राप्ति नहीं हुई तव तक बुद्धि पर उसकी छाप 
पड़गी । कोई व्यक्ति कर्म गलत करता है तो उससे उसकी बुद्धि 
पर भी प्रभाव गलत ही पड़ता हे। 
आजकल यह विचारधारा काफी लोगो में हे कि शरीर से कुछ 
भी हो, मन शुद्ध होना चाहिये । लेकिन क्रिया तो शरीर से होनी 
हे, शरीर की प्रत्येक क्रिया का तुम्हारी बुद्धि में अवश्य प्रतिबिम्ब 
रह जायेगा । इसीलिये हम लोग इतना जोर देते है कि क्या खाज, 
क्या पियो, कब उठो, क्या पहनो, कैसे बेठो । लोग यही कहते 
हँ कि “यह सब तो जाने दीजिये, बस मन को शुद्ध करने का 
तरीका बता दीजिये । कुछ तो ओर आगे की बात कहते है कि 
हमे समाधि लगाना सिखा दो ।॥' कई बार लोग अखबारों मे पठकर 
आते है, कहते हैँ हमें ध्यान करना सिखा दो, हम योगाभ्यास 
करना चाहते हैँ ' हम कहते है बहुत अच्छी बात है, योगाभ्यास 
जरूर सिखार्येगे। योग के आठ अंग है यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि । पहला अंग यम हे 
जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह बताये अर्थात्‌ 
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किसी प्राणी के प्रति अपने मन में देष मत रखो, प्राण छूट जाये 
तो भी ञ्ूठ मत बोलना, किसी दूसरे की चीज देखकर “यह मेरी 
हो" एेसी भावना मत करना । तब वे लोग कहते हैँ कि हमें योग 
बताइये, यह तो सव हम जानते हँ ।' हम कहते हँ कि यही तो 
योगसूत्र में लिखा हे ! यह जो समञ्ज हे कि सीधे ही हम ध्यान 
कर लगे, यह टीक नहीं । ध्यान की प्रथम सीटी यही बताई हे, 
यह करो तव आगे सिखार्यँ । कई वार एेसा अनुभव होता है : 
छोरा बच्चा कहता है किताब पटना सिखा दो । उससे कहते 
हे "पहले वर्णमाला सीखो । "क मायने कमल । वह कहता 
हे- "नहीं जी ! हमें तो किताव पटना सिखाइये ॥ उससे कहते हैँ 
कि यदि वर्णमाला नहीं सीखोगे तो किताब र्बोचना कैसे सिखार्ये? 
ओर यदि कोई तुमसे कहता ह कि “बिना वर्णमाला सीखे ही पठ 
जाजगे' तो समञ्जना चाहिये कि कीं धोखाधड़ी का मामला है! 
ठेसे ही यह भी यम नियम आदि के वाद ध्यान आयेगा । ये सब 
पहली सीटिर्यो है ! यदि कोई कटे कि यम नियम आदि की जरूरत 
ही नहीं ओर ध्यान हो जायेगा तो समञ्ज लेना चाहिये कि कुछ-न- 
कुछ घपला जरूर हे । क्यो हम लोग इतना जोर सत्कर्म पर देते 
है ? क्योकि देह से जो क्रिया करोगे बुद्धिः पर उसकी छाप न 
पडे, यह असम्भव हे। 

मन के द्वारा जो भावनाये होती ह उनकी भी बुद्धि पर छाप 
अवश्य पड़ती है । यहाँ तक महर्षि वशिष्ठ लिखते हैँ मनसैव कृतं 


राम न शरीरकृतं कृतः जितने भी पाप किये जाते है वे मनम 


ही जन्मते है। बहुत से लोग उसे मन में रोक भी लेते है ओर 
यह ठीक भी है । शरीर से करने की अपेक्षा मन में रोकना अच्छा 
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हे । लेकिन जब तक मन में असत्‌ धाव्‌ वनने बन्द नहीं होगे तव 
तक भी यह मनीषा नहीं बनेगी । बहुत से लोग मन के अन्द्र 
पापो का अनुवर्तन चलाते रहते ह । एक वार यहीं दिल्ली में ही 
किसी की मोटर में वेठकर जा रहे थे । सामने से दूसरी मौटर आई 
साथ में वेठे हए व्यविति ने अकस्मात्‌ वड़े जोर से जआवाल की। 
हमने चमक कर पीठे देखा कि कहीं कोई दरवाजा खलने से गिरा 
न हो ! लेकिन उसने कहा “सामने रोल्स रायस निकल गई, आपने 
देखा होगा ।' हमने कहा-वह तेरे ऊपर तौ नहीं आई, फिर तुह 
क्या हुआ ? कहने लगे कि "गाड़ी एेसी होनी चाहिये }' हम लोग 
एम्बेसेडर मँ जा रहे थे, कहा "यह तो खटारा है !' हमने समञ्च 
लिया कि यह चोर ह ! चोरी का मतलव चीजं उठाना ही नहीं 
हे वरन्‌ दूसरे की चीज को देखकर यह चाहना कि "यह मेरी हे" 
यह भी चोरी हे। मन से तो चोरी कर ली, शरीर से नहीं की, यह 
बात दूसरी हे। जब तक मनुष्य के अन्दर सत्कर्म, सद्भाव नहीं 
होगे तव तक बुद्धि में मनीषा पेदा नहीं हो सकती ¦ 

तीसरा सद्विचार हे । शरीर से कर्म, मन से भाव, जीर बुद्धि 
से विचार । सदूविचार का मतलब ह हमेशा सावधान रहना । बुद्धिः 
के द्वारा निर्णय वह करो जो सत्‌ निर्णय हो । आजकल कुटिल 
लोगों को बुद्धिमान्‌ कह दिया जाता हे । वैसे संस्कृत की दृष्टि 
से तो वह भी ठीक हे : हमारे यल जो कमी हो उसे लेकर भी 
“मान्‌ शब्द का प्रयोग हो जाता है । जैसे हनुमान्‌ जी गिरे, उनकी 
 ठोडी दरूट गई, इसलिये उनका नाम हनुमान्‌ रख दिया ! कथा 
सव जानते ही हो। ठीक इस प्रकार यदि मान्‌ का अर्थं अभाव 
म करो तब तो ठीक है, क्योकि कुटिल व्यवित्त वह ह जिसमें बुद्धि 
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हे टी नहीं । बुद्धि वह होती हे जो सद्विचार करे, सत्‌ नतीजे पर 
पू्हुचे । कुटिल व्यक्ति हमेशा असत्‌ चीज टूढता हे, असत्य का 
अन्वेषण करता हे 1 वकील कानून को पट्ते हृए यह नहीं देखता 
कि यह कानून क्या कराना चाह रहा है बल्कि यह दढता है कि 
यह कानून जो कराना चाह रहा है वह न किया जा सके एेसा 
य्ह करल लिखा हृञा हे । वह वकील वद्धिया माना जाता है जो 
प्रत्येक कानून की आत्मा को मारने में समर्थ हो । कानून जिस 
दृष्टि से बनाया गया वह दृष्टि पूरी न हो यही असद्‌ विचार हे । 
सद्‌ विचार वाला हमेशा दटूहिगा कि सामने वाला वस्तुतः क्या कहना 
चाहता हे ! उसमें वह एक-आध शब्द भूल गया, उसी को पकड़कर 
अपना काम सिद्ध करो, यही असद्‌ विचार है । सत्‌ कर्म के दारा 
बुद्धि पर असत्‌ छाप नहीं आयेगी । सद्‌ भाव के द्वारा बुद्धि को 
असत्‌ प्रेरणा नहीं मिलेगी ओर सद्‌ विचार के द्वारा बुद्धि स्वतः 
गलत कार्यो में प्रवृत्त नहीं होगी । बुद्धि की प्रेरणा शुद्ध हो भावशुद्धिः 
से, बुद्धि पर पड़ी हद छाप कर्मशुद्धि से शुद्ध हौ ओर स्वयं बुद्धिः 
के चलने का उदेश्य भी ठीक हो तब मनीषा बनती हे। 

यह किससे होगा ? जितना-जितना सत्‌ कर्म, सद्‌ विचार ओर 
सद्‌ भावना होगी उतनी ही वृत्ति अंतर्मुखी बनेगी । कई-वार लोग 
पृष्ठते हे कि ‹सर्वथा एेसा करेगे तो बाहर का व्यवहार टीक नहीं 
होगा ` हम पृष्ठते ह कि इतने जन्मों से तुमने व्यवहार करके क्या 
पाया है ? जन्म-जन्मांतर से तुम असत्‌ कर्म, असद्‌ भाव ओर 
असद्‌ विचार में रहे तो तुम्हें मिला क्या ? एक जीवन मे सत्‌ 
कर्म, सद्‌ भाव ओर सद्‌ विचार करके देखो तो सही कि कुछ मिलता 
हे या नहीं ! वृत्ति अतर्मुखी बनेगी । तुम अब तक दढ रहे हो बाहर 
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इसलिये तुम्हं लगता ह कि वृत्ति अतर्मुखी वन जायेगी तो सुख 
नाम की चीज्‌ कैसे मिलेगी । इसलिये मन-ही-मन सूची वनाते रहते 
हयो कि “अमुक चीज नहीं मिलेगी, अमुक चीज नहीं मिलेगी ॥ 
अंतर्मुख वृत्ति वनने से बाहरी चीज नहीं मिलेगी, आदमी यह 
सोचकर घवरा जाता है ओर टीक रास्ता छोड देता है । उसका 
उपाय यह ह कि वार-वार यह सोचो कि जो चीजे नहीं मिर्लेगी 
वे आज तक मिलने से तुमको कुष मिल गया क्या ? वह चीज 
अपने चाकचिक्य से अपनी तरफ आकृष्ट कर रही डे ओर दिखा 
रही है कि उसके मिलने से कुछ मिल जायेगा, लेकिन जैसे-जैसे 
विचार करोगे कि “उसके मिलने से कुछ मिला नही तो समञ्च 
आयेगी कि उसके जाने से नुक्सान क्या होना हे ! जिस मालिक 
की दस साल तक सेवा की, उसने तुम्हारा वेतन छः सौ सेठ 
सौ ही रखा तो अब उस मालिक की नाराजगी मेँ तुम्हारा क्या 
नुक्सान होना है '! 
पहले जमाने में सबसे पहले जब कोई नया फूल या साग खेत 
मे आता था माली उसे किसी राजा के पास ले जाता थाया किसी 
बडे जमींदार के पास अथवा किसी नगरसेर के पास वह लेकर 
जाता था। वह सोचता था कि प्रथम फूल प्रेम से लेकर आया 
है, चाहे उसी के बगीचे का होता था, फिर भी राजा उसे जट एक 
मोहर निकालकर दे देता था अथवा नगरसेठ चौदी का रुपया दे 
देता था। अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार वे भी उसका घ्याल 
रखते थे कि पहली चीज प्रेम से लेकर आया, प्रसन्न होकर देते 
थे । आज लेकर जाओ तो कहते हैँ “रख दो ! क्या एक ही निकला, 
जर ज्यादा नहीं निकले थे ?' पहले ही बहम हो गया कि कहीं 


प्रवचन-ए १२९ 


अपने घर मं न रख लिया हो ! इसीलिये आजकल कोई ताजी 
सब्जी किसी राजा या नगरसेठ को खाने को नहीं मिलती क्योकि 
वेसी वात सुनने की अपेक्षा तो माली खुद ही खा ले यह अच्छा 
हे, तुम्हें देने से क्या फायदा ? जो व्यक्ति प्रसन्न होकर कुछ दे 
नहीं सकता उसके रूठने की चिता करना भी बेकार होता हे। 

इसी प्रकार इस संसार के विषयों कं लिये तुमने अनादि काल 
से इनकी नौकरी की, इन्होने क्या तुम्हं कुछ दिया ? तुरंत जवाब 
मिलेगा कि कुछ नहीं दिया । इसलिये अब यदि ये तुमको नहीं 
मि्लेगे, तुम से रूठ जायेगे तो तुम्हारा ले क्या जार्येगे ? जैसे-जैसे 
यह विचार टृट होता जायेगा वेसे-वैसे अतर्मुख वृत्ति से घवराना 
षट्टेगा । अंतर्मुख वृत्ति करने पर ही आनंदरूप शिव की प्राप्ति 
सम्भव ह क्योकि वह अंदर वैखा हआ हे । तभी वह स्वांत में प्राप्त 
होता हे अर्थात्‌ अपने अन्दर मिलता है । इसलिये कहा कि अन्दर 
मनीषा के द्वारा इस प्रकार जो बुद्धि शद्ध हई हे वही बुद्धि इस 
पवित्रता के कारण धीरे-धीरे सृष्ष्म होने लगती है। जैसे तेज 
धार वाले चक्क से यदि तुम लकड़ी काटना शुरू कर दो तो उसकी 
तेज धार खत्म हो जाती हे क्योकि जिस चीज पर प्रयोग करोगे 
वह जैसी होगी तदनुकूल ही ओजार भी हो जायेगा । लकड़ी जेसी 
स्थूल चीज के ऊपर यदि पेनी धार वाले चाकू का प्रयोग करोगे 
तो उसका पैनापन नष्ट होना ही है । इसी प्रकार यदि बुद्धि का 
प्रयोग तुम निरंतर स्थूल चीजों में ही करते रहोगे तो बुद्धि की 
सृष्ष्मता नष्ट हो जायेगी । जैसे-जैसे अंतःकरण पवित्र होता जायेगा 
वैसे-वसे स्थूल विषयों का विचार नहीं करोगे क्योकि वे तुम्हे बेकार 
से लगेगे, सोचोगे उसके लिये क्या बुद्धि खर्च करनी हे । जितना- 
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जितना व्हा बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे उतनी-ही-उतनी वुद्धि 
की सृष्ष्मता बदेगी ओर तभी सृष्ष्म चीज समञ्ञ मे आयेगी । किसी 
भी विषय के जो बडे-वडे अन्वेषण करने वाले होते हँ उनके जीवन 
मे तुम कभी भी स्थूलपदार्थोँ की तरफ प्रवृत्ति को नहीं देखोगे, 
उनकी प्रवृत्ति उधर होती ही नहीं । परमात्मा तो अतिसृक्ष्म हे लेकिन 
साधारणतः भी जो सृष्ष्म विषय के विचारक हैँ वे स्थूल विषयों 
की तरफ दृष्टि नहीं करते है। 
एक किताव पट रहे थे । पंडित नेहरू के वारे मे लिखा ह कि 
नेहरूजी सन्‌ "४६ तक इतना ज्यादा टेक्स दे चुके थे जो वापिस 
मिल् सकता था, क्योकि वे कभी हिसाव नहीं रखते थे । फिर उनकी 
आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही । लेकिन कां से कितना 
आया, क्या रायल्टी आई, नहीं आई, चूकि इसका वे कभी हिसाव 
नहीं रखते थे इसलिये उन्हें स्वयं भी अपनी सही आय का पता 
नहीं था । जब उन्होने हिसाब कुष नियमित किया तव पता लगा 
कि कई हजार रुपये वापिस मिल सकते है । पहले तो उन्होने सोचा 
जाने दँ । फिर एक व्यवित्त ने उनसे कहा कि “आपको पेसा नहीं 
चाहिये, यह ठीक है, लेकिन यह बताइये कि आपके पिताजी के 
काल के जो नौकर है जिनको आप किसी महीने वेतन दे पाये 
हो, किसी महीने नहीं फिर भी वे एकाग्रवृत्ति से आपकी सेवा करते 
रहे है, उनको यह पैसा मिल जाये तो आपको क्या हर्जा है ? 
तब उन्होने पेसे लिये । कई हजार रुपये उन्हें मिल गये । प्रश्न 
होता है कि जो सारे भारत की स्थिति का विचार करता था, क्या 
वह इतना हिसाब नहीं रख सकता था ? लेकिन नियम है कि 
सृष्ष्म बुद्धि वाला स्थूल की तरफ ध्यान नहीं देता। 
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जव लौकिक सृष्षम व्यवहार करने पर भी स्थूल की तरफ दृष्टि 
नहीं जाती है तव अतिसूक्ष्म परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति करने वाला 
उधर केसे प्रवृत्ति करेगा ? इसलिये जितनी-जितनी पवित्रता 
आयेगी उतनी-ही-उतनी बुद्धि में सूक्ष्मता आयेगी । सृक्ष्मता आने 
पर ही उधर बुद्धि बनेगी ओर सृक्ष्मता आने पर ही एकाग्रता 
आयेगी। "एकः नाम ब्रह्म का है सदेव सोम्येदमग्रजासीद्‌ 
एकमेवादितीयं' एक ब्रह्म को ही अपने सामने रखो तब एकाग्रता । 
यह एकाग्रता तभी आ सकती है जव पहले बुद्धि सूक्ष्म हो । लोक 
में भी देखते हँ कि सूक्ष्म कपड़े को सीने के लिये तुम्हें तेज॒ सुई 
चाहिये ओर वोरे को सीने के लिये तुम्हारी मोटी भुथरी सुई काम 
दे जाती है । सुल्मा-सितारे की सुई मँ जव धागा डालना पड़ता 
हे तो वट कर उसे एकाग्र करना पड़ता हे, लेकिन सुतली को सुई 
मं डालने के लिये एकाग्र नहीं करना पड़ता हे । इसी प्रकार ब्रह्म 
तत्तव मेँ प्रवेश कराने के लिये वुद्धि को एकाग्र करना पड़ता हे । 
जव तक सूक्ष्मता नहीं होगी तव तक यह एकाग्रता इसमें नहीं 
आयेगी । इसीलिये एकाग्रता की आवश्यकता हे। जब ये तीनों 
चीजें होती है- पवित्रता, सृक्ष्मता ओर एकाग्रता तभी बुद्धि मन 
के ऊपर नियंत्रण करने वाली बनती हे । उसके विना मन के ऊपर 
नियंत्रण करने की इसकी सामर्थ्य नहीं रहती । 

ेसी बुद्धि के द्वारा जव प्रवृत्ति करते ह तब कहते है “गृभ्णन्ति 
जिहया समम्‌" “जीभ से उसके रस को ग्रहण करते है अर्थात्‌ 
परमात्मा के नाम का उच्चारण जीभ से करने मात्र से ही उसके 
हृदय में रस का आप्लावन हो जाता है, रस भर जाता है । परमेश्वर 
का नाम तो सब लेते है, एक दूसरे से मिलने पर राम-राम कर 
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लेते है । कोई मरता हे तो उसके पीठे भी जाते हए राम-राम कर 
लेते हैँ । अनेक जगह परमेश्वर का नाम तो लोग लेते ही रहते 
है, पैर फिसल जायें तो राम कहते है, दूध के गिलास में मक्खी 
पड़ जाये तो राम-राम कर लेते ह ! भगवान्‌ का नाम तो अनेक 
स्थलों में लेते ह लेकिन क्या उस नाम को लेने से अंतर मेँ रस 
भर जाता हे ? वैसा का वैसा सूखा का सूखा ही रहता हे क्योकि 
यह सारी तेयारी नहीं हे । शास्त्र तो य्ह तक कह देता है कि 
यदि एक बार परमात्मा का नाम लिया तो जितने पाप तुमने किये 
है उन सबसे ज्यादा पापों को वह नष्ट करने मेँ समर्थ है ! कहा 
तो यह गया है, ओर अनुभव यह होता है कि कोई पाप नष्ट होता 
हुआ दिखाई नहीं देता । क्या कारण है ? इसलिये कहा कि जव 
तक जीभ से नामस्मरण होते ही अन्दर हदय आनंद से न भर 
जाये तब तक सफलता नहीं हुई । जेसे किसी से यदि पृष्ठं "कागजी 
नीब्रू का अचार खाओगे ? गला हज है, लूणिया नीबू 8", तो 
यह बात कहते-कहते ही जीभ में पानी आने लग जाता है ! देर 
नहीं लगती। ओर यदि कहीं उस नमकीन नीबू के अचार की 
सुगंधि नाक में चली जाये तो फिर रोकने पर भी जीभ का पानी 
नहीं रुकता। ओर कहीं जीभ पर पर्हैच जाये, तो कहना ही क्या! 
ठीक इस प्रकर परमात्मा के नाम का श्रवण करने मात्र से हृदय 
में आनंद भर जाना चाहिये । यदि कहीं परमात्मा के नाम को 
तुम्हारी जीभ ने ले लिया तव तो इतना आनंद आ जाना चाहिये 
कि सहन न हो सके । तब तो स्मरण सफल हा । अन्यथा बावन 
अक्षरों से शब्द सभी बने हए है, कोई भी शब्द बोलते रहो ! एेसा 
नहीं होने देने में कारण है कि मनीषा नहीं है । 
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यर्हा जीभ से उपलक्षणा वाकी सभी इन्द्रियों की कर लेना । 
केवल जीभ से ही परमात्मा का नाम लिया जाता हो एसा नहीं 
हे । निरंतर परमात्मा के स्पर्श का भी अनुभव होता हे । वैदिक 
ऋषि कहते हें “नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि । हे वायु ! तुम 
प्रत्यक्ष ब्रह्म हो 1 वायु वह है जो हमको जीवित रखता है, प्राणरूप 
से प्रत्यक्ष दीख रहा है । थोडी देर वायु अन्दर न जाये तो क्या. 
हाल होता है 2 विवेकी के लिये व्यष्टि-समष्टि की एकता वायु 
मे स्पष्ट है । वाकी सव चीज में तो "यह हमारा है" की छाप लगा 
देते हें । भूमि का पदधा लेकर बडे खुश होते हैँ कि हमारी हो गईं । 
आगे यह कोई नहीं सोचता कि देने वाले की यह जमीन थी जो 
तुम्हं दे दी ! जल पर भी अधिकार कर रखा हे । नीचे के तल्ले 
वाला अपना नल खोल देता है, ऊपर के तल्ले वाला कहता हे 
“ञे लेने दो" तो वह कहता है भेरा पानी पूरा हो जायेगा तब 
आपको मिलेगा, आपकी चिन्ता हम क्यों कर, आप अपना इंतजाम 
करो । हिन्दुस्तान जर पाकिस्तान में पानी को लेकर बड़ विवाद 
हो रहे हैँ । गंगा का कितना पानी बांग्लादेश को ओर कितना हमं 
मिले यह फरक्का का विवाद हो रहा है । कोई यह नहीं पूष्ठता 
कि जल आया कर्हौँ से जो तुम्हारी मिल्कियत हो गई ? अग्नि 
के ऊपर भी लोगों ने भेद लगा रखा हे । अगर श्मशान की अग्नि 
पर कोई भात पकाये तो उसे मसानिया कहते हैँ । कोई नहीं सोचता 
कि अग्नितो अग्निडै, क्या फक पड़ता ह ? लेकिन वायु के विषय 
मे आज तक किसी का ञ्ञगड़ा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को वायु 
बठकर हिन्दुस्तान में क्यों आई या क्यों ज्यादा वायु उधर चली 
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गई । ओर न वायु के विषय मेँ आज तक किसी ने यह ्ञगड़ा 
किया कि “यह चाण्डाल के मुंह से निकली हई वायु मेँ ब्राह्मण 
नहीं लूंगा । व्यष्टि ओर समष्टि की एकता वायु में नित्य सिद्ध 
होने से ही वेद कहता हे “नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
जब वायु हमारे अंग-प्रत्यंग को स्पर्श करती है उस समय 
“साक्षात्‌ परमात्मा हमारा आलिगन कर रहा हे" यह वोध होना 
चाहिये, सिहरन हो जायेगी इस बात को सोचने के साथ ही । इस 
प्रकार जब मनीषा आ जाती हे तो जितनी भी इच्िर्यो हवे सारी 
रस देने वाली हो जाती हैँ । जैसे-जैसे इस दिव्य रस की तरफ दृष्टि 
जाती है वेसे-ही-वेसे मनुष्य को हर्षातिरेक होने लगता डे । अभी 
तक तो यह पता नहीं था कि आनंद करटा मिलेगा ओर जैसे-जेसे 
यह मनीषा उत्पनन होती हे वैसे-यैसे हर तरफ से इतने आनंद 
की प्रतीति होती है कि वह अतिरिक्त हो जाती है, सहन कर्‌ सकं 
उससे ज्यादा हो जाती हे ओर वह हर्ष निरंकरुश होता हे। उस 
आनंद के प्रति कोई अंकुश या रुकावर नहीं हे क्योकि वह अपने 
स्वस्वरूप के ज्ञान से हो रहा हे। वायु इत्यादि के अन्दर स्थित 
जो शिव तत्त्व है वह विम्ब रूप से मेरा अंतयमिी स्वरूप हे, वही 
बाहर से आकर के मुञ्च स्पर्श कर रहा हे इस ज्ञान से यह हर्षातिरेक 
हो रहा है । इसीलिये इसपर कोई अंकुश नहीं हे, यह निरंकुश है। 
जब तक अपने हर्ष को, आनंद को बाह्य विषयाधीन देखोगे तव 
तक सांकुशा विषये तृप्तिः इयं तृप्तिर्निरकुशा; सप्तशतीकार 
कहते हैँ विषयों से जो तृप्ति होगी वह विषयों की सीमा से 
धी हई होगी ओर शिवदृष्टि से होने वाली तृप्ति निरंकुश है। 
जिस आनंद को दूढ रहे थे वह आनंद अतिरिक्त अवस्था में मिलता 
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हे, हमको जितना चाहिये उससे बहुत ज्यादा मिलता है ओर 
निरंकुश मिलता है । यह नहीं कि इतनी देर मिलेगा जर फिर खत्म 
हो जायेगा । रसगुल्ला खाने की तुम्हारी निरंकुशता होगी तो वह 
वीस-पच्चीस रसगुल्ले तक जाकर वन्द हो जायेगी लेकिन इस 
अंतर्यामी शिवरूपता की जो अनुभूति ह उसमें एेसी कोई अंकुशता 
नहीं हे । 

ओर इसमें किसी से हिस्सा वटे में डरना भी नहीं हे । विषयों 
की तृप्ति में तो यह कठिनाई है कि एक विषय हमारे पास ड 
तो तुम्हारे पास नहीं, जितना हमारे पास ज्यादा उतना तुम्हारे पास 
कम ओर इसीलिये हर-एक व्यक्त्ति जो विषय से सुख चाहता हे 
वह दूसरं पर पटा ही मारता रहेगा । भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य 
शंकर कहते हँ कि एक कौर अन्न भी तुम खाते हो तो उसके 
ऊपर भी अनेक प्राणियों की दृष्टि लगी इई डे । वहीं पर बैठी 
हुईं गिलहरी सोच रही होती है कि गिर जाये तो मुञ्चे मिल जाये, 
थाली पर वैटी हई मक्ी सोच रही हे कि “यह र्मह में न डाले 
तो मुञ्चे मिल जाये, सुघकर आने वाली चींटी सोच रही हे कि 
"जल्दी पूर्हुचू तो मुञ्े मिल जाये ॥' एक कौर अन्न पर कितने 
प्राणियों की दृष्टि हे, कोई ठिकाना हे ! लेकिन यह जो शिवतत्त्व 
का अपने अन्दर आत्मा की एकता से होने वाला सुख हे यह एेसा 
नहीं कि जितना हमको होगा उतना तुम्हारा कम हो जायेगा । यह 
तो जैसा हमको वैसा तुमको । सर्वत्र परिपूर्णता एक जैसी हे। 
इसीलिये यह निरंकुशा तृप्ति हे। 

जैसे-जैसे यह तृप्ति पूर्ण होती जाती ह वैसे-वैसे फिर स्वतः 
वह आनंद बाहर फूट पडता है । जितने भी बड़े-बड़े महापुरुष हए 
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वे उस आनंद को अपने अंदर रख नहीं पाते क्योकि इतना ज्यादा 
वह आनंद होता हे इसलिये वह फूट कर बाहर निकलता हे । जव 
तक भोजन करो ओर पेट में कुछ जगह हो तब तक उकार नहीं 
आता, जब पेट भर जाये तब उकार को रोक नहीं सकते । पहले 
पहल हमने जब विदेशियों को देखा तो पाया कि वे उकार नहीं 
लेते। हमने सोचा एेसा क्यों होता है ? जव उनकी भोजन-प्रक्रिया 
पर ध्यान दिया तब पता चला कि उनके यहा सीमित भोजन आता 
हे । एक बार सूप मिलता हे दुबारा मग नहीं सकते ओर मगोगे 
भी तो मिलेगा नहीं ! उसके बाद दूसरी सामग्री आयेगी, अच्छी 
लग सकती है। फिर तीसरी आयेगी । उसका स्वाद अच्छा नहीं 
ठे तो दूसरी वाली को पुनः गने पर भी नहीं परोसेगे । नतीजा 
यह होता है कि किसी का पेट ठस भर ही नहीं सकता । अपने 
य्ह यदि सबसे बद्धिया गुलावजामुन बना हे तो उसपर टिक जाते 
है । यह वहा नहीं होता। इसीलिये उन वेचारों को वार-वार खाना 
पडता है, सवेरे, दोपहर, शाम, रात्रि इस प्रकार चार-र्पोच वार खाते 
है । इतना सब खाने के बाद सवेरे उठते ही उन्हें भूख लग जाती 
है कि विष्ठने से उतरने से पहले ही खाने को र्म॑गाते हें । अपने 
यहाँ एक बार खा लिया तो चौबीस घंटे की द्धी । यदि भोजन 
पूरे पेट में भर जायेगा तो ज़रूर उकार आयेगा । वह डकार भी 
जो खाया हे उसी का आयेगा । हींग खाई है तो उसकी, मूली खाई 
डे तो उसकी बास वाला ही उकार आयेगा । इसी प्रकार जब शिव 
को आत्मरूप से जान लेते हैँ तब उस आनंद का उकार आता 
डे । इसलिये उसकी सन्निधि में जाने-मात्र से दूसरों को भी आनंद 
होता है। वह उन्हं आनंद देने के लिये कुछ करता हो एेसा नही, 
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वरन्‌ उसे निरंतर डकार ही आनंद का आ रहा है, अतः उसकी 
सन्निधि में जाने से आनंद का अनुभव होना ही हे। 

जीव का परव्योमरूप अपने अंतःकरण में है 1 जव अंतःकरण 
की अखण्ड वृत्ति वनती हे, जव यह मनीषा होती हे, तभी उस 
पूर्ण रूप की प्राप्ति होती हे । जो आनंदरूप अभी बाहर दिखाई 
दे रहा है उसके पूरे विकास को जव अपने अंदर देखते हौ तव 
वह प्राप्त हो जाता है! वाहर र्दटढकर तो अव तक मिला नहीं 
जैसे ही अंदर जाते हो, वह मिल जाता हे मिलने कं साधन पर 
आगे विचार करगे । 


घप्रवचयर्न-र 


सृष्टि की प्रागवस्था का निरूपण करते हुए वर्हां अनिवच्य 
अविद्या की स्थिति को बताया । उस अनिर्वाच्य अविद्या से प्रसूत 
उसकी क्रियाओं का अभाव बताते हृए पहले लोकों का अभाव 
बताया ओर अब जीव का अभाव वता रहे हैं । जीव ब्रह्म का 
प्रतिबिम्ब हे । प्रतिबिम्ब मायने कुछ गुण उसमें विम्ब के जैसे हां 
ओर कुछ गुण बिम्ब से भिन्न हों । "िम्बवत्‌' का मतलव ही होता 
हे कि कुछ समानता ओर कछ विषमता । सर्वथा समानता हो तो 
वह विम्ब ही कहा जायेगा विम्बवत्‌ क्यों कहा जायेगा ? सर्वथा 
विपरीत धर्म वाला हो तो भी विम्ब की तरह नहीं कहा जायेगा । 
प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ बिम्ब की तरह, सत्‌ ओर चिद्‌ रूप से वह विम्ब 
ब्रह्म की तरह है परन्तु आनंद रूप से उसमें @ें ब्रह्म हू एसा स्फुरण 
नहीं । इसलिये वह आनंद को खोजता है । वह आनंद उसमें प्रकट 
हो इसी के साधनों पर थोडा विचार करते हैँ । 
जब तक जीव परमात्मा को बाहर दढता हे, आनंद को बाहर्‌ 
दढता है तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होती क्योकि “परमात्मा 
बाहर है" यही भ्रम हे। वस्तुतः परमात्मा अंदर है, बाहर समञ्च 
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कर उसे बाहर टूटता है । जर्हौ जो चीज नहीं हे व्हा टूटने से 
वह चीज मिलती नहीं । इसलिये सर्वप्रथम आवश्यक यह बताया 
कि परमात्मा वाह्य है इससे हट कर “अंतरिच्छन्ति रुद्रं अंदर की 
तरफ दृष्टि करनी है। 

जव उसको अपने अन्दर दूढते है, अंदर अन्वेषण करते समय 
क्या स्वरूप प्रकट होता ह कि जिससे पता लगे कि अन्वेषण अंदर 
हो रहा हे, वह कौोन-सा साधन है ? उसकी प्रथम सीटी बताते 
हृए आठ चिह बताये गये है : 

'मदुभक्तजनवात्सल्यं पूजायां चानुमोदनम्‌ । 

स्वयमभ्यर्चनं चैव, मदर्थे चाङ्गचेष्टितम्‌ | । 

मत्कथाश्रवणे भक्तिः स्वरनेच्राङ्गविक्रियाः। 

ममाऽनुस्मरणं नित्यं, यश्च मामुपजी वति ॥' 

ये आठ चि हदय में प्रकट होने से पता लगता है कि जीव 
की दृष्टि अंतर्मुखी वन रही है । एक वार यदि दृष्टि अंतर्मुखी बन 
गई तो शास्त्र कहता है-- 

"एवम्‌ अष्टविधं चिदं यस्मिन्‌ म्लेच्छेऽपि वर्तते । 

स विप्र्रो मुनिः श्रीमान्‌ स यतिः स च पण्डितः । ।' 

इस प्रकार के उपर्युक्त आठ चिह जिसके हृदय में प्रकट हाँ 
तो चाहे वह व्यक्ति म्लेच्छ कुल में भी उत्पन्न हआ हो, यदि यह 
अंतर्मुखता उसमें व्यक्त होने लग गई तो वह ब्राह्मणो मे भी श्रेष्ठ 
ब्राह्मण माना जाता है । वही वस्तुतः मनन करने वाला मननशील 
हे। वस्तुतः उसी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे । वह यत्न करने 
वाला सन्यासी है ओर वही आत्माकार वृत्ति को प्राप्त करने वाला 
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पंडित है । अर्थात्‌ वृत्ति की वहिर्मुखता जव तक है तव तक मनुष्य 
के शरीर आदि जो बहिः धर्म ह उनकी प्रधानता रहती है ओर 
जब वृत्ति अतर्मुखी हो गई तब बाहर की प्रधानता हटकर अंदर 
की प्रधानता आ जाती हे। वृत्ति के भेद से ही यह भेद वनता 
हे। 
आधुनिक युग के अन्दर जो एक विचित्र विचारधारा चली 
है वह यह हे कि अतर्मुखी वृत्ति का नतीजा बहिर्मुखी वृत्ति में घटाना 
चाहते हँ । ये दोनों अलग चीजें है । अतर्मुी वृत्ति का जहा विचार 
हो रहा हो वरहा वहिर्मुखी समाज के अन्दर कैसे क्या होता है- 
इसका विचार अगप्राप्त ह क्योकि अंतर्मुखी वृत्ति वाला कभी भी 
समाज में अपने सम्मान इत्यादि को दूने नहीं जायेगा । यदि जाता 
हे तो वह व्यक्ति बहिर्मुखी हे ओर जव तक वहिर्मुखता हे तव तक 
बहिर्मुखता के नियम भी लागू होगे । लोग यह गलती करते ह कि 
अतर्मुखता के नियमों को बहिर्मुखता में लागू करना चाहते हे। 
मनुष्य की आंतरिक योग्यता अंतर्मुखता को लेकर है, बाह्य योग्यता 
शरीर आदि को लेकर हे । बाह्य आचार व्यवहार, भोजन, विवाह 
इत्यादि तो सब शरीरनिमित्तक है, इनमें शरीर की प्रधानता रहेगी । 
यम, नियम आत्मज्ञान इत्यादि सब अतर्‌ से सम्बन्धित है, इनमें 
बाह्य चीजों की प्रधानता नहीं रहेगी । 
अतर्मुखता प्रारंभ होने पर प्रथम लक्षण बताया 
'मद्भक्तजनवात्सल्य परमेश्वर के भक्तों के प्रति हदय में 
स्वाभाविक वत्सलभाव या प्रेमभाव रहना । वस्तुतः परमात्मा का 
स्थान ही जीव का हृदय बताया । गीता के अंदर भी “ईश्वरः 
सर्वभूतानां ददशेर्जुन तिष्ठति ईश्वर सब प्राणियों के हृदय-देश 
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में रहता है- यों हदय देश मेँ रहने वाले परमात्मा को बताया । 
वेदों मं भी इसीलिये गुहां प्रविष्टः" हदयगुहा में उसे प्रविष्ट 
बताया । गुहायां परमे व्योमन्‌' हदयगुहा कं आकाश मे रहने वाला 
बताया । इसलिये परमेश्वर का निवास प्राणियों के हृदय में होने 
से प्राणिमात्र के हृदय में परमात्मा हे । इतने पर भी कहीं वह 
व्यक्तभाव से, कहीं अव्यक्तभाव से हे। जो लोग परमात्मा के 
चितन-स्मरण में लगते हए अपने अंतःकरण को शुद्ध करते है 
उनके हृदय में परमात्मा व्यक्त भाव से, प्रकट भाव से रहता हे । 
जो लोग इससे विपरीत अंतःकरण को अशुद्ध रखते ह या ओर 
ज्यादा अशुद्ध करते है, परमात्मध्यान से विमुख हैँ, ह तो परमात्मा 
वर्ह भी लेकिन अव्यक्त, अप्रकरभाव से है। 

जैसे एक व्यक्ति अपने भायंत्र (कैमरा) के शीशे को भी साफ 
करता है। उसको साफ करने के लिये जो द्रव पदार्थं आता हे 
ठक्च द्रव पदार्थं को डालकर पोछने के लिये जो विशिष्ट कपड़ा 
आता है उससे पोछता है । जर्हौ चित्र खीचता हे वहो भी वह ठीक 
प्रकार से देखता हे कि रोशनी अधिकनहो, कमभीनहो, दूरी 
ठीक हो, कोण भी ठीक हो । जितनी देर तक उसका छिद्र खुला 
रहना चाहिये उतनी देर ही उसे खुला रखता हे । वह व्यक्ति भी 
चित्र खीचता हे । दूसरा एक व्यक्ति भी खीचता ह जिसने पिता 
के पैसे से उस यंत्र को खरीद रखा हे । बाप के पेसे से चीज खरीदने 
जोर अपने पेसे से खरीदने मे फरक समञ्ञ गये होगे। बाप के 
पेसे से खरीदे हए चार य॑त्र घर पड़े रहते है । किसी में धूल जम 
रही हे, किसी को कभी किसी वच्चे ने ऊपर से गिरा दिया है 
जिससे वह टेढा भी हो गया हे। साफ करे कौन! दो हजार के 
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कैमरे को चालीस रुपया महीना पाने वाला नौकर तौ साफ करना 
जानेगा नहीं । यदि उसे साफ करने को कटोगे तो वह एक इ्ाइन 
लेगा ओर उसे पोंछ देगा जिससे पहले से ज्यादा उसपर उसी तौलिये 
के छोटे-छोटे कण आ जायेगे ! यदि इससे चित्र खींचोगे तो चित्र 
म भी उस कैमरे के शीशे पर पड हुए आाइन या धूल के दाग 
आ जारयेगे । सुन्दर से-सुन्दर व्यक्ति कं मुह पर माता के दाग जैसे 
आ जा्येगे। एक लडकी का व्याह होने वाला था, उसका चित्र 
भेजा गया। आजकल व्याह के समय फोटो भी भेजते डं । वह 
चित्र देखकर लड़के ने उसे व्याह करने को ना कर दिया । फिर 
घर वालों ने समञ्चाया कि “इतनी वात हो गई, चित्र आ गया 
अब मना नहीं किया जा सकता । किसी दूसरे ने भी कहा कि 
फोटो गोव का विचा हआ हे लेकिन लड़की अच्छी ह ।'* व्याह 
हो गया। कुछ दिन बाद उस लड़के ने लडकी से कहा कि ^तेरा 
फोटो देखकर तो मैने मना कर दिया था लेकिन उस फोटो के 
जैसे दाग तो तेरे मुंह पर नहीं हँ ।' उस चित्र कं ऊपर आने वाले 
दाग उस कच की कपा से थे। यदि कैमरा भी नया ह, धूल भी 
उसपर नहीं पड़ी है लेकिन जहौ अत्यधिक प्रकाश टै, वर्ह चित्र 
खीचोगे तो उस अतिप्रकाश के अंदर चित्र की सीमायें टक जायेगी, 
सीमाओं में स्पष्टता नहीं आयेगी । इसलिये अतिप्रकाशगत चिच 
भी टीक नहीं आता। अथवा जहां रोशनी बहुत कम ड, वर्ह यदि 
चित्र खीचोगे तो वस्तु की सीमायं छिप जार्येगी, अल्प प्रकाश के 
अंदर लिया हआ चित्र काला हो जायेगा । दोनों चित्र ठीक नहीं 
आयेगे। यदि जितनी देर तक उस कैमरे के छिद्र को खोलना है 
उससे ज्यादा देर तक उसे खुला रखोगे तो बिल्कुल हिलने वाला 
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चित्र आ जायेगा । वहुत से लोग चित्र खीचते समय आदेश ही 
देते ह कि ससि रोको । काशी में एक एसा ही फोटो खीचने वाला 
आया था जो आधे घंटे तक तो तैयारी कराता रहा जीर जव फोटो 
खीचकर लाया तो सब हिले हए जये । यदि छिद्र ठीक नहीं खुला 
होगा, अधिक देर तक खुला होगा तो चित्र के कोने बदले हुए 
आयेगे, उसके अन्दर जल की लहरो की तरह चित्र बन जायेगा 
ओर यदि छिद्र कम खुला तो उसके अन्दर चित्र का पूर्णरूप ही 
नहीं आयेगा । इन सव चीजों को देखकर जब चित्र खीचेगे तब 
जो चित्र जायेगा वह बिल्कुल ठीक आयेगा । रोशनी भी ठीक, 
न कम न ज्यादा, छिद्र खोलना भी ठीक, कच भी साफ जिस 
पर कोड्‌ दाग नहीं । लेकिन याद रखना कि इन सव गलतियों से 
लिया हुञा चित्र भी तुम्हारा ही हे । इतना ही नहीं जव तुम देखते 
हो या तुम्हारा कोई नजदीकी व्यक्ति भी देखता है तो उसे 
प्रत्यभिज्ञा, पहचान भी हो जाती है कि "यह गोपीनाथ है, परन्तु 
साथ ही कहता हे कि “चित्र मजेदार या साफ नहीं आया ।' लेकिन 
जिस व्यक्ति ने तुमे अच्छी तरह देखा ही नहीं, वह तुम्हारा वेसा 
चित्र देखकर पहचान भी नहीं पायेगा कि यह गोपीनाथ हे । एक- 
आध वार देखा हआ हो तो नहीं पहचान में आयेगा जर यदि 
कीं एसा हआ कि पहले कभी उसे देखा नहीं ओर चित्र के दारा 
उस व्यक्ति को पहचानना चाहोगे तो उस आदमी की तरह भ्रम 
हो जायेगा कि सुन्दर को असुन्दर ओर असुन्दर को सुन्दर मान 
वेटोगे । 

ठीक इसी प्रकार प्रत्येक अंतःकरण के अन्दर वह अंतर्यामी 
परमात्मा प्रतिबिम्ब रूप से स्थित हे, इसमें कोई संदेह नहीं हे । 
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उसी में उसका चित्र, प्रतिबिम्ब आ रहा हे लेकिन यदि उसके ऊपर 
मलदोष आ गया हे, अंतःकरण के अन्दर पाप आदि दोषहेंतो 
वह भी व्हा नजर आ जार्येगे । कई वार लोग आकर पृषते हँ कि 
परमात्मा अन्दर से हमकोयाकिसीकोभीपाप की प्रेरणा क्यों 
देता है ? प्रश्न पृषठने वाले का प्रश्न गलत नहीं हे । दुर्योधन तक 
की यही समस्या थी “जानामि धर्मम्‌ न च मे प्रवृत्तिः" मैं जानता 
हू कि क्या करना चाहिये लेकिन अंदर से प्रवृत्ति होती है उन कर्मो 
को करने की जो नहीं करने चाहिये । प्रत्येक व्यवित्ति अपने जीवन 
म अनुभव करता हे कि मानो अंतर्यामी प्रेरणा करके उससे गलत 
काम करवा रहा हे । उसका अनुभव गलत नहीं हे, अनुभव तो 
उसका ठीक है कि अन्तर्यामी अन्दर से प्रेरणा कर रहा है । भूल 
केवल इस अंश में है कि उसको जिस अंतर्यामी की प्रतीति हो 
रही है वह उसके अंतःकरण के पाप-संस्कारों मे से जाकर लिया 
हुआ चित्र है। इसलिये उसको जो अंदर से प्रेरणा करने वाला 
परमात्मा दीख रहा है वह पहले ही उसके पाप कर्मो के द्वारा व्हा 
विचा हुआ ह इसलिये तत्तत्‌ पाप संस्कार से विशिष्ट हज वह 
चेतन उसको उन पापों मे प्रवृत्ति करा रहा हे एेसी प्रतीति होती 
हे । प्रवृत्ति तो उसे वे पाप कर्म करा रहे हैँ लेकिन उसके अंतर्यामी 
के चित्रमेंही वे आ चुके ह इसलिये उसको प्रतीति एेसी होती 
है । जैसे चित्र के ऊपर आये हए मुख के दाग बिम्ब में नहीं है 
चित्र मेँ उसी के मुख पर हँ, लेकिन एेसा होने पर भी जो विम्ब-रूप 
हे उसके मह पर तो वे दाग नहीं हँ । इसी प्रकार परमात्मा किसी 
प्रकार के पाप की प्रवृत्ति नहीं कराता, स्वयं परमात्मा मे वे दाग 
न होने पर भी अपने अंतःकरण के अन्दर वे दाग होने के कारण 
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हम लोगों को लगता है केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा 
नियुःक्तोस्मि तथा करोमि' कि वह देव ही हमको प्रेरणा करता हे। 
इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार ब्रह्मसूत्र भाष्य में स्पष्ट करते हँ : शास्त्र 
ने तो कह दिया कि “जिसे ऊपर ले जाना चाहता हे उससे वह 
शुभ कर्म कराता हे ।' लेकिन वास्तव मेँ वह करवाता नहीं है; चकि 
वह पाप आगे प्रकट होना है इसलिये उन पापों की तरफ वह 
प्रवृत्ति करा रहा ह एसी प्रतीति होती ड । यदि अंतःकरण साफ 
हे तो एेसी प्रतीति नहीं होगी । 
अंतःकरण के अंदर यदि पाप के संस्कार किसी काल में नहीं 
हे तो दूसरा दोष वताया कि यदि अत्यधिक रोशनी ह तो सीमायें 
धंधली हो जाती हैँ ¦ यदि हम प्रवृत्ति करने जाते ह ओर उसके 
अन्दर क्रियाकाल में अत्यधिक विचार करते हैँ तो कुछ कर नहीं 
पाते ! संसार में वहतं से लोग एसे हैँ कि प्रत्येक कार्य के विषय 
मे बड़ा दीर्घं विचार करेगे । उन्हे लगता ड कि परमात्मा हमं बता 
तो जरूर रहा ह लेकिन हर चीज में दोष ही बता रहा हे, सीमायें 
स्पष्ट नहीं होती । यदि किसी को वह दान देने मं प्रवृत्ति करे तो 
उसकी सात युष्त आगे की जर सात्त पुश्त पीछे की जानना चाहता 
हे! किसी संस्कृत के कवि ने लिखा है कि कोई सेठ एक पंडित 
के पास गया, उससे पृष्ठा “तुम्हारा क्या गोत्र है, वेद कितने पटु 
हो, कुष्ठ सूत्र याद लों तो सुनाओ, उनका अर्थ भी सुनाओ अथवा 
इनका विनियोग किन-किन कर्म में होता डे यह बताओ ।* पंडित 
जी को बहुत आशा बंधी कि इतनी परीक्षा करके यह सेठ कुछ 
टंग की चीज देगा । सारी परीक्षा पास होने कं बाद उसने एक 
कौड़ी ब्राह्मण को दी ओर कहा कि "तुम बहुत अच्छे ब्राह्मण हो! 


१४६ साधन-संग्राम- 


बहुत से लोग दान देते समय इतनी असम्भावनाजं की कल्पना 
करेगे कि उनसे दान देते ही कभी नहीं वनेगा । मान लो कि कोई 
रोगी व्यक्ति आया ओर पहले ही तुम्हारे मन में यह संदेह हो कि 
इसको हमने दवाई के पेसे दिये ओर उस दवाई ने फायदा नहीं 
किया तो हमारे पसे भी गये ओर इसका रोग भी ठीक नहीं हज 
तो यह पैसों की बरबादी हुई । इसलिये पहले इस वात की गारंटी 
दो कि तुम्हारा रोग जरूर टीक हो जायेगा । एेसा कटर कभी 
मिलना ही नहीं । इसी प्रकार किसी तप मं प्रवृत्ति करेगे तो उसके 
ऊपर भी इतना विचार करेगे कि वह तप भी उनसे नहीं होना 
हे। यह अतिप्रकाश की दृष्टि है- जहौ विचार तो बहुत हे लेकिन 
उस विचार के कारण ही सीमार्एँ धुंघली हो जाती ह । जितने भी 
कर्म होते ह उन सब कर्मो का जाधार हे कि कुछ सीमाओं मं 
होते हैँ । कर्म असीम नही है-यह वात वेद वार-वार कहता हे। 
यदि एेसा न होता तो कर्म से ही मुक्ति हो जाती । “प्लवा ह्येते 
अदृढा यज्ञरूपाः" । जितने भी कर्म है उन सब में सीमार्णं है । कोई 
भी कर्म सर्वथा शुद्ध हो ही नहीं सकता चूकि उसका स्वरूप ही 
यह नहीं हे । इसलिये जैसे ओषधि लेने के लिये अच्छे प्रामाणिक 
व्यक्ति को दढ लेते हो कि यह वेद्य अच्छा है, या यह ईडौक्टर अच्छे 
सररिफिकेट वाला हे । एेसे ही यह मान लेते हो कि अमुक बड़ी-बड़ी 
दवाई की कम्पनिरयाँ हँ जो ठीक दवाई बनार्येगी । इत्यादि दो तीन 
कोटि की जिज्ञासा करके तुम इलाज प्रारंभ कर देते हो तब तो 
काम बन जाता है। ओर यदि यह कहो कि पहले यह निर्णीत 
ओर निश्चित हो जाये कि यही दवाई ठीक है, इसी डक्टिर का 
निदान ठीक है तो फिर कभी दवाई नहीं ले पाओगे। लड़के को 
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स्कूल में भर्ती कराने जाते हो तो देखते हो कि अमुक स्कूल के 
लड़के काफी संख्या में प्रथम श्रेणी में आते है, आगे भी इस स्कूल 
के लड़कों ने अच्छे-अच्छे पदों पर पूर्हचकर उन्नति की हे, यह 
मानकर बच्चे को भर्ती करा देते हो । यदि प्रत्येक अध्यापक की 
योग्यता, उसका प्रत्येक विषय का ज्ञान, उसके पटाने का तरीका 
इत्यादि सारी चीजों की जिज्ञासा करने जाओगे तब तक लडका 
तीस साल का हो जायेगा, भर्ती नहीं करा पाओगे ! कर्म का स्वरूप 
ही एेसा हे। 

एक राजा था । उसको किसी ने समञ्ञाया कि जब तक मनुष्य 
किसी-न-किसी धर्म का अवलम्बन करके नहीं चलता तब तक 
उसकी उन्नति नहीं होती । किसी-न-किसी रास्ते को पकड़कर 
चलना चाहिये । जब किसी रास्ते को पकड़कर नहीं चलोगे तब 
जो नतीजा होता हे वह आप लोग भारतवर्ष में देख ही रहे ह क्योकि 
हम सव लोग धर्मनिरपेक्ष ह अर्थात्‌ किसी भी एक धर्म में रहना 
नीची वात मानते हं । नतीजा क्या है ? चारों तरफ देख ही रहे 
हो कि सब प्रकार की अव्यवस्था फेल रही है । वह राजा बड़ा 
विचारशील था । उसने कहा कि किसी धर्म को मानकर चलू इसके 
लिये पहले निर्णय करना चाहिये । उसने घोषणा कर दी कि “जो 
व्यक्ति आकर यह सिद्ध कर देगा कि उसके मार्ग में कोई दोष 
नही, किसी विषय में सदेह नही, बस उसी रास्ते को मँ 
अपनाऊँगा #” बहुत से विद्वान्‌ लोग आये, बड़ी भारी सभा हुई, 
आपस में शास्त्रार्थ हज । वह शास्त्रार्थं आज से नहीं सृष्टि के 
आदि काल से आज तक हो रहा है। इसलिये प्रत्येक व्यवस्था 
वाले ने दूसरे की व्यवस्था में कुछ न-कुछ दोष निकाला ही । 
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अंततोगत्वा राजा ने निर्णय किया कि यहां जितने भी विद्धान्‌ आये 
इनमें से कोई भी व्यक्ति ठीक रास्ते को सिद्ध नहीं कर सका। 
उसने आगे घोषणा कर दी कि यह आपस का विचार तो असफत 
रहा, इस मीरिग का कोई नतीजा नहीं निकला, इस परिषद्‌ ने 
कोई निर्णय नहीं किया, इसलिये ओर कोई हो तो आकर मुञ्च 
कुछ रास्ता वताये तो मे उसी पर चर्लुगा । तव अनेक भिन्न-भिनन 
सम्प्रदायो के लोगों ने समय-समय पर आकर उसे वताया । वह 
एक की वात दूसरे आचार्यो को बताये तो वे पहले वालों का दोप 
निकाल दे । दो तीन साल एेसा चलने पर पंडितो ने भी सोच लिया 
कि राजा के पास जाना वेकार है । राजा की भी आशा बहुत कु 
निराश हो गई । सोचा-कोई टीक धर्म होता तो मं चलता लेकिन 
एेसा कोई मिल ही नहीं रहा है । 
कुछ वर्ष बीतने के वाद उधर से एक वेदांती महात्मा निकला 
ओर कुछ दिन उसी शहर में रहा तो लोगों ने जिक्र किया कि 
यर्हा का राजा धर्म को मानना तो चाहता है लेकिन निर्दुष्ट धमं 
मानना चाहता हे। महात्मा ने सारी बात सुनकर समञ्ञ लिया। 
वेदांती होने के कारण उनको इस वात का पता था कि निर्दुष्ट 
तो सिवाय परमात्मा के ओर कछ नहीं है । जितने रास्ते है उन 
सब मेँ दोष तो होना ही हआ “असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा सत्यम्‌ अर्थ 
प्रबोधयेत्‌" शास्तन की आज्ञा हे कि रास्ते जितने है सारे इूठे हं। 
इसलिये जब मार्गदर्शन करा्येगे तव तो इ्ूठ में ही कराना पडेगा, 
लेकिन जो मार्ग सत्य अर्थ अर्थात्‌ परमात्मा का ज्ञान करा दे, वह 
टीक है, रास्ते चाहे जितने गलत हों । जैसे मोरी दुष्ट से एक चार 
पेर वाला प्राणी होता है जो म्याऊ-म्याऊँं करता ह ओर चूहे को 
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खाता हे । वह प्राणी तो एक ही है, कुछ लोग उसका नाम विडाल 
कहते है, कुछ विल्ली कहते है, कुछ उसे ८4 कहते हैँ । अनेक 
नाम हं । अब यदि यह निर्णय करो कि इसका सच्चा नाम कौोन-सा 
हेतो कुछ नहीं वता सकते । नाम तो सव इूठे हैँ, उन नामों 
का उस विल्ली से कोई सम्बन्ध थोड़े ही है ! लेकिन जिस किसी 
नाम से उसको लोग समञ्च लँ, वही नाम सच्चा है । अगर तुमने 
शद्ध-से-शुद्ध संस्कत का नाम बोला ओर सामने वाला नहीं समज्ञा 
तो वेकार है ओर यदि जिसको तुम अपभ्रंश या अपशब्द कहते 
हो उसे भी किसी ने समञ्च लिया तो काम हो गया । छोटा बच्चा 
उनमें से कुछ नहीं समञ्ता, उसे केवल कह दो "मौसी" तो वह 
समञ्च जाता है । शब्द जितने हैँ वे इस दृष्टि से असत्य हैँ कि पदार्थो 
से वास्तविक संबंध वाले नहीं हँ लेकिन यदि किसी भी ञ्ूठे शब्द 
का प्रयोग करके सामने वाला उस चार पैर वाले प्राणी को समञ्ञ 
गया तो वह शब्द ठीक है। 

वे महात्मा वेदांती होने से इस वात को जानते थे । उन्न 
विचार किया कि मैं राजा को मार्गदर्शन दगा । राजा के पास गये । 
राजा ने उन्हें बडे आदर से वैठाया । राजा ने पूछा क्या आप मुद्ध 
वह मार्ग दिखा सकते ह जिसमें कोई दोष न हौ ?' महात्मा ने 
कहा भें दिखा सकता हू लेकिन मेरा एक नियम है कि नदी के 
वीच में अच्छी नाव पर बैठकर ही उपदेश देता हू क्योकि भूमि 
सारी अशुद्ध होती डे, जल नारायणस्वरूप है। इसलिये मेँ 
नारायणस्वरूप जल मं अच्छी नाव पर वेठकर उपदेश कसरूगा, 
यर्हा नहीं कर सकता । राजा ने कहा "कल ही इसकी व्यवस्था 
करा दुगा समय निर्धारित हो गया। ओर सबसे भी राजा ने 
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कह दिया कि तियार रहना ॥ 
दूसरे दिन महात्मा, राजा तथा अन्य सव लोग समय पर 
नदी-किनारे पूर्हूच गये । नाव खड़ी थी, राजा ने महात्मा से चट्ने 
का अनुरोध किया। महात्मा ने कहा “इस नाव के सामने वाला 
रंग उड़ा हआ हे इसलिये नाव अच्छी नहीं है, बेकार हे राजा 
ने तुरंत हुक्म देकर दूसरी नाव मगाई । उस नाव को देखकर्‌ 
महात्मा ने कहा इस नाव की पतवार वीच से थोड़ी फूटी हुई 
हे, इससे भी काम नहीं चलेगा, मै इसमें नहीं वेर्ठगा । फिर तीसरी 
नाव आ गई । महात्मा ने कहा इसका तो रंग ही काला है, इसमं 
कीन वेठे ” अंत में कुछ देर के वाद राजा ने तंग आकर कहा 
"महात्मन्‌ ! उपदेश करना जानते हो तो करो, नहीं करना जानते 
हो तो न करो। इस नाव का रग उतरा हआ, इसकी पतवार ठीक 
नहीं इन सबसे क्या मतलब ? इनमे से किसी नाव में पानी तो 
आ नहीं रहा डे, नाव का गुण तो इतना ही है कि अंदर पानी 
न आये। बाकी रंग इत्यादि से क्या होना है ? नावं सभी ठीक 
है, आपको उपदेश करना नहीं आता हो तो सीधा नः करो ॥' 
महात्मा ने कहा ^राजन्‌ ! में तो उपदेश दे चुका । बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति वह होता हे जो शिष्य के मुंह से ही उपदेश करा दे । इसलिये 
म तो उपदेश कर चुका ॥ राजा ने पूछा उपदेश कहा हुञा ? 
महात्मा ने कहा कि जैसे कोई नाव एेसी नहीं जिसमें कुछ-न-कुषछठ 
दोष निकाला न जा सके लेकिन जिस नाव में भी पानी नहीं आता 
डे वह नाव नदी में जाने के लिये पर्याप्त हे, बाकी विशेषताओं 
मे कोई दोष दीखे तो भी कोई फरक नहीं पडता । इसी प्रकार 
जिस किसी मार्ग से चलकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाये, जगतरूप 
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पानी के अन्दर चलते हुए जगत्‌ के शोक-मोह आदि पानी के पदार्थ 
अपनी नाव में न आर्ये, वही मार्ग अनुसरणीय हे । शोक-मोह की 
प्राप्ति न होते हुए परमात्मभाव में स्थित रख सके वह रास्ता ठीक 
हे । वाकी, किसी के अन्दर कहीं अतिव्यप्ति किसी के अन्दर कीं 
अव्याप्ति-इससे कुछ नहीं होना ह । जितना ने तुम्हें मार्ग बताया 
वे सब आत्मवेत्ता थे । उन्होने रास्ता ठीक बताया । उनमें से किसी 
भी रास्ते को लेकर चलते तो न जाने अब तक कर पूर्हूव गये 
होते ।' राजा समञ् गया । 

जो व्यक्ति अत्यधिक विचार में प्रवृत्ति करता है उसको 
वार-वार यह विचार आता रहता हे कि अमुक कर्म को करूंगा 
तो इसकी सीमायें साफ नहीं, अमुक करूंगा तो इसकी भी साफ 
नही; इस प्रकार निरंतर संदेह करने से वह किसी भी योग्य कर्म 
मे प्रवृत्ति नहीं कर पाता । इसलिये अतिप्रकाश से भी काम नहीं 
होता, यह भी नहीं होना चाहिये । 

दूसरी तरफ यदि सर्वथा रोशनी नहीं हे, अंधकार है, विचार 
हे ही नहीं तो वर्ह सब कुछ काला-काला-सा आ जाता है । उससे 
भी काम नहीं चलता । मनु इसीलिये कहते हँ कि यदि कोई व्यक्ति 
स्वयं प्रज्ञा से हीन है तो वह शास्त्र से लाभ नहीं ले सकता । जेसे 
जो व्यक्ति दोनों अंखाों से अंधा है वह व्यक्ति रोशनी से कोई 
लाभ नहीं उठा सकता इसी प्रकार जो चीज को समञ् करके विचार 
करने में सर्वथा असमर्थ है, शास्त्र उसके लिये कोई रोशनी नहीं 
दे पाता। शास्त्र को समञ्ने के लिये विचारशक्ति या प्रज्ञा चाहिये । 
जैसे प्रकाश के बिना ओंख नहीं देख सकती परन्तु फिर भी बिना 
अखि वाले के लिये प्रकाश बेकार है। इसी प्रकार बिना शास्त्र 
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के अपनी बुद्धि सूक्ष्म अर्थो को नहीं समञ्ञ सकती, लेकिन जिसमें 
अपनी बुद्धि हे ही नही, वह शास्र को क्या समञ्चेगा ! वह भी 
नहीं समञ्ञ सकता। इसीलिये मनु कहते हैँ कि इस प्रकार्‌ 
विचार-रहित व्यक्ति का जो शास््रज्ञान है वह शास्र का, धर्मका 
नुक्सान कर देता है । आजकल यह भी वहत ज्यादा हे क्योकि 
धर्म के विषय में लोग कहते ह कि विल्कुल अखि वन्द करके 
चलो । सामने साफ अधर्म कीवातदहो रही हो ओर को कि श्यह 
अधर्म है" तो लोग कहते हँ कि यह तो अपनी-अपनी मान्यता 
हे, किसी की निंदा क्यों करनी ! कोई कहता है कि “भोग से 
` सत्य की प्राप्ति होगी" तो लोग कहते ह कि वात अच्छी कहते 
है, बड़ी युक्ति वाली बात कहते हैँ । कोई कहता ड कि “शराव 
मांस आदि से क्या हर्जा होता है, दुनिया में सारे खाते है, क्या 
वे सब के सव नरक जा्येगे ?' उनसे कहँ कि विचार करो; तो 
कहते हे कि विचार तो हमें करना नहीं हे । जैसे अत्यधिक प्रकाश 
मे चित्र गड़वड़ा जाता हे वैसे ही अप्रकाश में भी गड़वड़ा जाता 
हे। इसी प्रकार प्रेरणा करने वाले अंतयमिी का जो चित्र जाता 
हे, वह चित्र उसी का ह किंतु जैसा चित्र हे वैसी प्रेरणा होगी। 
इसीलिये शास्रकार कहते हें कि ठीक विचार ओर आचार 
दोनों को संयुक्त करके चलना पड़ता है “विचाराचारसंयोगः 
सदाचारःप्रकीर्तितः' जो विचार आचार का रोधक हो जाये, किसी 
कर्म को करने में विचार रुकावट ही डाल दे, वह विचार सदाचार 
नहीं हे । जो आचार तुम्हें विचार करने में रुकावट करने लग जाये 
वह भी सदाचार नहीं है । विचार तुम्हं कुछ-न-कुछ करने में प्रवृत्त 
करे ओर जो भी तुम करो उससे तुम में कोई-न-कोई नया विचार 
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आये तभी प्रगति सम्भव है । सारे विज्ञान का भी यही आधार 
हे। एक सिद्धांत वनाते हँ; उस सिद्धान्त के अनुसार अमुक फल 
होना चाहिये । उस फल को घटाकर देखते हँ । जव इस प्रकार 
उसे घटाकर देखते ह तव उस प्रक्रिया में ही सिद्धान्त में कोड 
नवीनता लाने की जरूरत होती है तो ले आते हैँ । जैसे यह विचार 
ओर आचार का संयोग सभी विज्ञानो मे, वैसे ही धर्मविज्ञान मं 
भी दोनों को संयुक्त करके चलना जरूरी हे । 

चौथा दोष बताया कि भायंत्रका छिद्र खुला ही रहे । छिद्र 
वित्कुल न खुले-अर्थात्‌ अंतर्यामी की प्रेरणा जह सत्रूप में प्रतीत 
नहीं हो । छिद्र के अत्यधिक खुलने का मतलव है कि हर चीज 
को अंदर लेते चले जाना ! बहुत से लोगों को ज्ञान का भी अजीर्णं 
होता हे ! भोजन करते है तो यदि उसे पचाकर तुमने खून वना 
लिया तव वह भोजन किया हआ सफल हो जायेगा । केवल मुह 
में डालने से ताकत नहीं आती । किसी आदमी को केवल खिचड़ी 
चखिलाकर त॒म तगड़ा बना सकते हो, धी पिलाकर नहीं भी बना 
सकते । यह नियम नहीं कि घी से तगड़ा ही हो । जिसके संग्रहणी 
का रोग हो, यकृत वट्कर साइरोसिस हो गया हो उसे धी पिलाओ 
तो हरि ओं तत्सत्‌" का मामला होगा ! यदि उसे खिचड़ी 
खिलाओगे तो धीरे-धीरे ताकत वाला होकर यकृत का दोष दूर 
हो जायेगा । दूसरी तरफ जिसकी क्षुधाग्नि तीव्र हो, दो हजार दण्ड 
करने वाला जवान लडका हो, उससे कहो कि खिचड़ी खाज तो 
थोडे दिन में उसे टी.वी. हो जायेगी । उसको तो खूब धी के अन्दर 
वादाम घोटकर अच्छी तरह सीरा खिलाओगे तब उसे ताकत आनी 
है । इसी प्रकार जिस ज्ञान को तुम प्राप्त करते हो यदि उस ज्ञान 
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को तुमने अपने अंतःकरण में पचा लिया, वह तुम्हारे अंतःकरण 
का स्वरूप बन गया ओर उसके अनुसार तुम्हारी प्रवृत्ति हो रही 
हे, तब वह ज्ञान पच गया, तुम्हारे काम का हो गया; यदि उस 
ज्ञान को तुम अपने जीवन में नहीं ला पाये, आत्मसात्‌ नहीं कर 
पाये तो वह बदहजमी का कारण हो जायेगा, तुम्हारी पुष्टि नहीं 
कर पायेगा। दूसरी तरफ, यदि तुम्हारी बुद्धि की अग्नि प्रज्वलित 
है, तुम्हारी समञ्जवृञ्ञ स्पष्ट हे, फिर भी कटे कि “इतना ही समज्चो, 
आगे की बात फिर धीरे- धीरे बतायेगे' तो थोडे दिनों में तुम्हारे 
अन्दर कुठा पैदा हो जायेगी, लगेगा कि इनके पास तो ज्ञान कुष्ठ 
ह ही नहीं । जितना बताया वह तो आत्मसात्‌ हो गया । एसा व्यक्ति 
भी नास्तिक हो जाता है ! यदि ठीक प्रकार मनुष्य को अपेक्षित 
ज्ञान नहीं मिलता तो उसे अश्रद्धा होती है । जिसने ज्ञान सुना 
लेकिन उसे जीवन में आत्मसात्‌ नहीं कर पाया, उसे भी अश्रद्धा 
हो जाती है। सोचता हे कि जैसे मुञ्चे आत्मसात्‌ नहीं हञा एसे 
किसी को नहीं होता होगा । इसलिए छिद्र इतना खुला नहीं होना 
चाहिये कि इतनी सामग्री अपने अंदर कर ले कि वह पचे ही नहीं; 
तब भी रोग होगा, तुम्हारा अन्तर्यामी तुम्हें यही प्रेरणा देता प्रतीत 
होगा कि यह तो असम्भव है। बहुत से लोगों को पहला कदम 
ही लेना चाहिये जो भगवान्‌ ने कहा “अभ्यासेप्यसमर्थोसि 
मत्कर्मपरमो भवः (१२-१०)। अन्य कुछ न कर सके तो 
कम-से-कम जो वेद, स्मृतियो मे आज्ञा दी हैँ उन्हीं का पालन 
करे । उनको यही नहीं पच पाता अर्थात्‌ “परमेश्वर के बताये हुए 
कर्मो को कख" यही उन्हें नहीं जंचता। कहते हैँ “आगे की बात 
बताइये ! जीवन में कछ आत्मसात्‌ नहीं किया लेकिन वे सब 
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बातें जानना चाहते है, जीवन में कुछ नहीं लाना चाहते । जहो 
व्यक्ति की जिज्ञासा उत्कट ह लेकिन योग्य गुरु जर योग्य शास्त्र 
के अभाव में उसको मार्ग नहीं मिलता वह भी मार्ग पर नहीं चल 
सकता । लेकिन एेसे व्यक्ति के ऊपर चाहे जितनी कठिनाई हो, 
चूकि वह शुभ कर्मों मं लगा हुञजा है इसलिये कुछ समय के बाद 
उसके शुद्ध कर्म ही उसको गुस्प्राप्ति करा देगे। 

हर हालत में यर्हौ बता रहे हैँ कि अंतर्यामी का चित्र हर-एक 
हृदय में हे, इसमें कोई सदेह नहीं । जो परमेश्वर का भक्त है उसके 
अंतःकरण में चकि पाप भी नहीं, मलदोष से भी वह रहित है अतः 
उस अंतःकरण के अन्दर न वह अतिप्रकाश वाली बात हे अर्थात्‌ 
न इतना ज्यादा विचार में प्रवृत्त होता है कि कर्म अवरुद्ध हो जाये 
ओर न सर्वथा अविचार है। न ओंँख मीचकर कर्म करने वाला 
हे; तथा न वह ज्ञान का अपच होने देता है ओर न अपर्याप्त ज्ञान 
ही प्राप्त करता हे । उसे वह अंतर्यामी पहचान में आ जाता हे । 
जैसे किसी को अच्छी तरह जानने वाला उसके अच्छे-बुरे सब तरह 
के चित्रो मेँ उसे पहचान लेता है एेसे हा जो दोषों से ग्रस्त ह उनके 
अन्दर भी अंतर्यामी वही है, इसमें संदेह नहीं । परमात्मा को समज्ञने 
वाले ब्रह्मनिष्ठ लोग तो उसे भी परमात्मा का ही फोटो देखते ह । 
चाहे अतिप्रकाश वाला र्धधली सीमाओं वाला हो या दाग वाला 
हो, है परमात्मा का ही चित्र । "वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा 
सुदुर्लभः महात्माओं को तो सब चीजों में परमात्मा स्पष्ट पहचान 
म आता हे। लेकिन शुरू का साधक परमात्मा से परिचित नहीं 
हे इसलिये सदोष चित्त का अंतर्यामी उसे परमात्मरूप नहीं दीखता, 
जो परमेश्वर का भक्त हे उस भक्त के अन्दर तो उन्हं अवश्यमेव 
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परमात्मा की अंतर्यामिता की प्रतीति हो जाती ह। उसमें उनका 
जो प्रेम होता है वह वस्तुतः शिव में ही प्रेम होता है। इसलिये 
य्ह बताया कि पहली प्रतीति 'मद्भक्तजनवत्सल' मेँ होती हे। 
अन्य प्रतीतियों पर आगे विचार करेगे । 
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सृष्टि से पहले या उत्पत्ति से पहले क्या रहता है-इसका 
विचार करते हए वत्ताया कि उत्पन्न होने वाली चीज जेसी 
उत्पद्यमान ह वैसी वरहा नहीं हो सकती । उत्पन्न होने के बाद जो 
होगा वह वहाँ हो यह सम्भव नहीं क्योकि यदि उत्पन्न होने के 
वाद जो रूप होगा वह पहले ही था तो उत्पत्ति की आवश्यकता 
ही नहीं ! जो घडा मौजूद टै उस घडे को उत्पन्न थोडे ही किया 
जायेगा । उत्पद्यमान अर्थात्‌ जिसको उत्पन्न होना है वह चीज- वह 
रूप नाम कर्म-उत्पत्ति के पहले उपस्थित नहीं हो सकता । यदि 
कहा जाये कि उत्पत्ति के पहले वह सर्वथा नहीं है तो जो चीज 
सर्वथा नहीं हे वह भी उत्पन्न नहीं हो सकती । जैसे बालू में तेल 
नहीं हे तो वाल से तेल उत्पन्न नहीं हो सकता । जल में धी नहीं 
हे तो जल से घी उत्पन्न नहीं हो सकता । नियम यह हुजा कि 
जो चीज उत्पन्न होने वाली हे वह उस नाम रूप में पहले मौजूद 
नहीं है । परन्तु उत्पन्न होने से पहले की ओर उत्पन्न होने के बाद 
की जो स्थितिर्यो ह उन दोनो मेँ रहने वाली कोई सामान्य चीज 
अवश्य ह । कुछ एेसा अवश्य है कि जो उत्पन्न होने के पहले 
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एक नाम-रूप में था ओर उत्पन्न होने के वाद दूसरे नाम-रूप मे 
हआ । जैसे तिल में तेल खली के कणो के बीच मेँ था, स्वतंत्र 
नहीं था । तेल सर्वथा नहीं था एेसा नहीं, लेकिन खली के कर्णो 
के बीच में मौजूद जो तेल वह हाथों को चिकना करने में अथवा 
पूड़ी को तलने में समर्थ नहीं था । जब तिलो को परकर खली 
जर तेल के परमाणुं को अलग कर दिया गया तव वह तेल 
शरीर को चिकना करने अथवा पूडी को तलने के काम में लिया 
जा सकता है । तिलो के अन्दर तेल मौजूद था लेकिन तेल से जो 
व्यवहार हो सकता हे एसी व्यवहार्य स्थिति में नहीं था, तेल-व्यवहार 
करने की योग्यता वाला वह नहीं था । एक रूप में था ओर दूसरे 
रूप में नहीं था। अथवा जब सोने से गले में पहनने की कण्ठी 
बनाते हो तो वह कण्ठी ओर उसके पहले होने वाला सोने का 
पासा-उन दोनों में स्वर्णरूप तो एक जैसा हे । पासा वाजार में 
लेन-देन का साधन था लेकिन गले में पहनने की व्यवहारयोग्यता 
उसमें नहीं थी। जब उसकी जंजीर बन गई तब गले में पहनने 
की व्यवहारयोग्यता उसमें आ गई । सोने के रूप में पहले था परन्तु 
गले मे पहनने की व्यवहार की योग्यता उसमें नहीं थी । ठीक इसी 
प्रकार सृष्टि के पहले जो तत्त्व था वह व्यवहार्य नहीं था परन्तु 
चूकि सारी सृष्टि उसमें से निकली है इसलिये सृष्टि रूप में बनने 
की योग्यता उसमें अवश्य थी। जैसे गले की जंजीर बनने की 
योग्यता पासे में है उसी प्रकार इस समग्र सृष्टि के बनने की योग्यता 
उस तत्त्व में थी परन्तु वह योग्यता अभी प्रकट नहीं हुई थी, व्यवहारः 
योग्य नहीं हुजा था। यही उसकी अनिर्वाच्यावस्था हे । 
उसको स्पष्ट करते हृए आगे बताया “नासीद्रजः' न वह बाह्य 
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पदार्थो के रूप में जोर “नो व्योमा परो यत्‌" न देखने वाले प्रमाता 
के रूप में था; दोनों ही रूपों का वह अभाव था । प्रमाता के स्वरूप 
पर विचार करते हए देखा कि यह किस रूप मे प्रकट होता हे। 
प्रतिबिम्ब रूप मे प्रकट होने से विम्ब के सत्‌ ओर चित्‌ धर्मतो 
इसमे व्यक्त ह परन्तु आनंदरूपता व्यक्त नहीं । नें आनंद हू इस 
प्रकार जीव को अपना ग्रहण नहीं होता। जीव को ज्ञान या 
उपलब्धि नहीं होती अथवा प्रतीति नहीं होती । भे सुखी हू यह 
प्रतीति तो हो जाती ह लेकिन भैं सुख ह इस प्रकार की प्रतीति 
नहीं होती । जेसे भें हू यह प्रतीति तो सत्‌ रूप को प्रकट करती 
हे । भें चेतन हू, भे जड नहीं हू इस रूप से चिद्रूप की भी प्रतीति 
हे । परन्तु भें आनंद हू इस रूप से प्रतीति नहीं । इस प्रतीति को 
कैसे किया जाये ? इसके साधनों पर विचार करते हुए पहले 
साधन के रूप में 'मद्भक्तजनवात्सल्यः को बताया । यद्यपि 
परमात्मा प्राणिमात्र के हृदय में हे तथापि जिनका अंतःकरण शुद्ध 
हे, दोष से रहित हे, स्थिर है, एकाग्र हे, अचंचल है उनके अन्दर 
परमात्मा के अंतर्यामी रूप मेँ जो दर्शन होता है वह सामान्य पुरुष 
को भी परमात्मरूप से समज्ञ आ जाता हे । यद्यपि भिन्न-भिन्न 
प्रकार के चित्रं में दीखने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति से 
अतिपरिचय रखने वाला साथी तो पहचान लेता हे तथापि नया 
आदमी नहीं पहचान सकता । परन्तु स्पष्ट आये हुए चित्र को 
देखकर नया व्यक्ति भी पहचान लेता हे । इतना ही नर्ही, उस 
चित्र को देखकर समय आने पर जिसने उस व्यक्ति को कभी 
नहीं देखा वह भी प्रत्यभिज्ञा कर लेगा कि "यह वही आदमी है 
जिसका चित्र मने देखा था # इसी प्रकार अशुद्धान्तःकरण मे जो 
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परमेश्वर का प्रतिबिम्ब हे उसको भी जो उस आत्मस्वरूप को 
अच्छी तरह से पहचान चुका है वह पहचान लेगा लेकिन सामान्य 
पुरुष उसे वहं नहीं पहचान सकेगा । परमेश्वर का जो नित्य निरंतर 
चितन करने वाला, अंतःकरण को परम शुद्ध रखने वाला जो 
परमेश्वर का भक्त हे, उसके हदय में परमेश्वर सवके दारा पहचाना 
जा सकेगा । इसलिये सर्वप्रथम 'मदुभक्तजनवात्सल्य' को वताया। 
आगे कहते ह “पूजायां चानुमोदनं' परमेश्वर की पूजा कौ 
देखकर हृदय में प्रसन्नता होना । पूजा का मतलव क्यः है ? जिन 
गुणों को हम प्राप्त करने के योग्य समञ्जते ह उन गुणों को देखने 
पर हृदय में जो एक वुद्धिवृत्ति उत्पन्न होती है उसी को पूज्य-भाव 
कहते है । जैसे किसी दुकान करने वाले व्यापारी को कोई परिचय 
करा देता है कि "विरला जी जये हैः तो विना किसी के कहे-सुने 
ससंभ्रम तुरंत खड़ा हो जाता है क्योकि व्यापारी धन को प्राप्त 
करने के योग्य चीज मानता है ओर विरला जी मँ धन प्राप्त करने 
की योग्यता अधिक है। इसलिये उन्हे देखकर उस्म जो वुद्धिवृत्ति 
उत्पन्न होती हे वही पूज्य-भाव हे । दूसरा व्यक्त्ति इस वात का 
अनुभव करता है कि धन आने में अनर्थ करना पडता है, वचाकर्‌ 
रखने में अनर्थं करना पडता है जर धन के खर्च से भी अनर्थं 
ही उत्पन्न होता है । भगवान्‌ भाष्यकार कहते हँ “अर्थमनर्थं भावय 
नित्यं नित्यं का दोनों तरफ अन्वय है-अर्थात्‌ नित्यं भावय ओर 
अर्थमनर्थम्‌ इति नित्यम्‌ । धन प्राप्ति करने के साधनों में भी मनुष्य 
को अनर्थकारी कार्य करना पड़ता हे । 
भगवान्‌ वेदव्यास लिखते है 
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'नाछठित्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दुष्करम्‌ । 

नाहत्वा मत्स्यघातीव भवति महतीश्चियः । ! 

लगातार दूसरों को मर्मन्तिक कष्ट दिये विना अर्थात्‌ जो सहन 
नहीं हो सकता एेसा कष्ट दिये विना अधिक धनप्राप्ति नहीं हो 
सकती । किसी वड़ी लोहे की फैक्ट्री में चले जाओ । वर्ह के मजदूर 
की स्थिति देखो ! रेल मं चढ़कर जाते हो तो कभी रेल के इंजन 
मे पर्हूच जाजो । मर्मातिक कष्ट उस व्यक्ति को होता है तभी 
धनप्राप्ति होती है । अपने लड़के को कभी जुखाम हो जये तो 
आदमी कहता हे कि (आराम कर, नहीं तो ज्यादा दिन तकलीफ 
होगी; ओर यदि अपना फोरमेन किसी दिन न आये, चिट्टी भेज 
दे, तो कहते हो देखो, जुखाम के पीठे चिट्टी भेज दी !' उससे 
कह देते हो “नोकरी करनी हो करो नहीं तो जवाब दो, जीर बीस 
आदमी मिलते हँ ! ओर भी जो काम्‌ नहीं करने चाहिये वे सब 
काम करने पड़ते हँ, जसे ञ्ूठ बोलना, खुशामद करना इत्यादि, 
सारे व्यापारी लोग जानते ही हो । सौदा खरीदने आया हुञा व्यक्ति 
महावुद्धू है यह जानते हो, जव दुकान से चला जायेगा तो कहोगे 
भी कि कैसे-केसों से माथा-फोडी करनी पड़ती हे ! लेकिन उसके 
सामने कहते हो “आज सेठ जीः । यह सव करना पडता हे। 

जैसे मछलीमार अनेक मछलियां को मारता हे तब उसका काम 
चलता हे एसे ही यदि तुम्हारे सौ नौकर हैँ, वे जितने का काम 
करते है उतना उनको दो तो तुम्हारा नफा कर्हा से बनेगा 2 
धन तो तुमने वेक से लिया या बाजार वालों से लिया, उसका 
व्याज दे दिया । धन का रिटर्न तो उसके पास चला गया जिससे 
तुमने पेसा लिया, ओर काम का रिटर्न उस मजदूर के पास जाये 
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जिसने काम किया तो तुम्हारे पास भगवान्‌ का नाम ही वचेगा! 
केवल व्याज चुकाने के लिये तो कोई काम करता नहीं हे । जिन 
सौ आदमियों ने काम किया उनमें से हरेक ने पोच रुपये का काम 
किया ओर तुमने उनको तीन रुपये दिये तब तुम्हें दो सौ का फ़ायदा 
हुआ । यदि चार रुपये प्रतिव्यक्ति दिया तो तुम्हारा फ़ायदा सी 
ही रुपया रह गया । यदि उसे कसकर दो रुपये निकाल लोगे तो 
मूषां पर ताव दोगे कि भेने दो सौ रुपये का फायदा ज्यादा कर्‌ 
लिया # इसीलिये अर्थोपार्जन काल में ओर प्राप्ति कालमेंभी 
मनुष्य को अनर्थ ही करना पडता हे। 
बचाकर रखने में भी अनर्थ हे । संसार में चारों तरफ प्राणियों 
को पदार्थो की उपलब्धि है नहीं, आवश्यकता है। यदि 
आवश्यकता वाले को पदार्थ की उपलब्धि कराई जाये तभी उचित 
माना जायेगा ओर उपलब्धि करा दो, तो तुम्हारे पास क्या वचेगा? 
रोज जब रात्रि में आठ बजे दुकान बन्द करके आते हो तो रास्ते 
में सकड़ों लोग एुटपाथ पर कुकुड-मुकड हए सोते मिलते हँ । यदि 
यह स्मरण करके कि भेरी दुकान में पोच सौ कम्बल पड़ है, उनमें 
से तीन सौ इन्हें ओढा दू, पदार्थं तो उपलव्ध है, उन्हं 
उपलब्ध कराओगे तो कितने दिन तुम्हारा व्यापार चलना है 2 
पदार्थ तुम्हारे पास, प्राप्त करने के योग्य व्यक्त्ति तुम्हारे सामने 
ओर फिर उसे नहीं देना-यह अनर्थही तो हे या ओर कुठ है? 
लोग तो एेसे हए है जैसे रंतिदेव जिन्होने अपने खाने मेँ से स्वयं 
न खा कर भूखों को विला दिया ! ओर हम हैँ कि अपने पास 
खुद ओढ़ने से ज्यादा कम्बल होते हुए भी जिनको आवश्यकता 
है उनको नहीं देते है । ये सब अनर्थकारी कार्य हैँ । रोज सुनने 
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को मिलता हे कि देश में इतना अनाज है कि उसे रखने के लिये 
जगह नहीं मिल रही हे । रेल के स्टेशनों पर वह इकट्ठा किया 
गया है, अनाज में कीड़ा लग रहा है, सड रहा हे, बड़ी समस्या 
है; पाच करोड़ रुपये लगाकर गोदाम बनाये जा्येगे जिसमें अनाज 
का सडना कम हो । वहीं जखवार मं यह भी लिखा मिलता ड 
कि देश में अभी भी भुखमरी मिटी नहीं डे । कुठ वर्ष पूर्वं तक 
लोग कहा करते थे कि वड़े आदमी सामान दवा लेते ह जिससे 
भुखमरी बढ़ रही है, लोगो को र्व॑ट नहीं पाता ह । लेकिन उन पर 
दोष देने वाले भी वही कर रहे है ! व्यापारी के पास माल रहता 
था, जिसको आवश्यकता है उसको नहीं देता था-यही दोष था । 
वही काम सरकार करती है कि हमारे पास अनाज है, भुखमरी 
भी हे लेकिन उनको दे नहीं सकते ! तो फरक क्या रहा ? दोनों 
एक जेसा ही अनर्थ कर रहे है । अर्थम्‌-अनर्थम्‌ न सरकार का 
कसूर है जर न धनी का कसूर है; कसूर तो धन का है, वह जिसके 
पास जायेगा उसको अनर्थकारी बुद्धि देगा । 

जव धन खर्च होता हे तव भी अनर्थ ही उत्पन्न होता हे। 
जितने पेतालीस वर्ष से बड़ी उम्र के लोग है उनमें से अधिकतर 
हमसे यहीं शिकायत करते ह कि आजकल लड़कों को पेसे के 
प्रति कुछ सद्भाव नहीं हे, पेसा पानी की तरह खर्च करते हे । 
बाजार में जाते है, किसी ने कह दिया पोच रुपये किलो सेव 
तो कहते है कि शदो किलो दे दो ¢ यह नहीं कि चार दुकानों में 
देखकर चार रुपये के भाव लाये । हम सुन लेते ह । वह बच्चा 
एेसा खर्च करने का अनर्थ क्यों सीखा ? तुम्हारे पास पोच रुपये 
होते नहीं थे तब तुम चार दुकानों पर पृषठने जाते थे। अब उसको 
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आवश्यकता पोच रुपये की ओर मिल रहे हैँ पंद्रह रुपये तो उपे 
खर्च करने की आदत पड़ गई । बहुत से लोग हमसे कहते है कि 
"मने अपना लड़का दून स्कूल या मेज स्कूल मं भेज रखा है 
चार सौ रुपया मासिक उसका खर्चा लगता है । हमने कई वार 
पृष्ठा कि उस चार सौ रुपये महीने मे, तीन महीने की षु्री प्‌ 
घर आकर उसकी रोरी, कपडे पर जो खर्च होता हे, वह भी जोड 
लिया है या नहीं । कहते हँ वह तो अलग ही है । जव वह लड़का 
आगे जाकर सरकार में सवसे वडा अफसर का पद पायेगा-जो 
प्रथम आई.एःएस. को मिलता हे, जिसमें शुर में वह सवडिविजनल 
मैजिस्टरेट बनता है-तव उसको साट चार सी रुपया महीना 
मिलेगा। जब वच्चे-काल में तुमने उससे चार सौ रुपया खर्च 
करवाया, तो अब कितना खर्च करेगा ? जव तो वह वड़ा हो गया, 
उसका विवाह भी हो गया, पत्नी वाला हो गया । सारे खर्चे उसे 
खुद करने है । दो जनों के लिये आरुसौतो सीधेदही हो गये। 
बाकी खर्चे जोड दो तो एक हजार रुपये का खर्च सीधा ही हुञ। 
जब लोग कहते ह कि (अफसर घूस लेते है तो हम कहते ह कि 
आप लोग अपने लड़कों को घूसखोर वना रहे हो । पहले ही बता 
दिया, कि जितने अनर्थ आते हँ सब धन से ही आते हँ। आज 
जगह-जगह लोग कहते हँ कि शराव से अनर्थ होता हे लेकिन 
शराब आती कर्हा से हे, कहीं मुफ्त की नदी त बह नहीं रही 
हे । शराब का बीज धन ही तो हे, तभी पीने जा्येगे । सभी बुराइयों 
का बीज अंततोगत्वा देखोगे तो यही निकलता है। उसकी 
उपलब्धि कराकर फिर कहना कि "यह खर्च करके विगड़ते है, 
बेकार की बात है। उन्हें विगाडा जाता है। अर्थोपार्जन काल में 
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अनर्थ, रक्षणकाल में अनर्थ, व्यय काल में अनर्थ; धन सव जगह 
अनर्थ उत्पन्न करने वाला हे। 

इस प्रकार का जो अविवेकी है वह विरला जी का परिचय 
पाते ही ससंभ्रम खड़ा होता ह क्योकि उसे उसमें पूज्य बुद्धि इै। 
विवेकी को कहो कि "विरला जी आये है" तो उसके मन मे, ओंँख 
मे पहले ही विकार आ जाता है कि आज किसका मुंह देखना 
पड़ा जो अनर्थं करने वालों का शिरोमणि हे ! इसलिये आज तो 
कम-से-कम पोच हजार गायत्री का जप करूंगा तव इस दोष का 
प्रक्षालन होगा ! यह दृष्टिभेद है, उसे उसमें पूज्य-दृष्टि नहीं हो 
सकती है । वह समञ्चता है "कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः' । कोई 
आदमी जंगल में एकान्त में केवल फल जर पत्र खाकर अपना 
समय निकाल देता है । निरंतर वेदांत-चितन, आत्मचितन के 
सिवाय उसकी कोई वृत्ति क्षणमात्र को नहीं होती । तव उसे उसमें 
पूज्य-वबुद्धि होती हे । व्यक्ति जिन गुणों को गुण समञ्मता है, प्राप्त 
करने कं योग्य सम्मता डे उन गुणों को जिसमें देखता हे वहीं 
पूज्य-दृष्टि होती हे । पूज्य दृष्टि कहाँ वनाई जाये-यह नियम कोई 
नहीं कर सकता । यह तो स्वसाक्षी-संवेद्य है । अपना हदय ही 
गवाही देता है कि कौन-सा गुण मँ ठीक समञ्लता हू ओर किन 
चीजों को मेँ गुण नहीं मानता ! इसमें कोई नियम नहीं हो सकता । 
यह दूसरी वात हे किं अनादि काल से जैसा कार्य करता आया 
हे तदनुकूल संस्कारो का निर्माण होता रहा हे ओर उन से संस्कारों 
के निर्माण के अनुकूल ही उसमें किसी गुण में पूज्य-वुद्धि होती 
हे । कैसे करडा पूज्य-बुद्धि होती है-यह तो उसे बता देते हँ; लेकिन 
पूज्य-बुद्धि किसी के ऊपर जवर्दस्ती लादी नहीं जा सकती, 
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आरोपित नहीं की जा सकती क्योकि यह तो अनुभव के 
आधार पर होती हे। 

समग्र गुणगणों का आधार परमात्मा ही हे । बाकी जहो कहीं 
भी कुछ देखा जाता ह वहां गुणों की पूर्णता नहीं होती । इसलिये 
पूर्ण गुणों की निष्पत्ति केवल परमात्मा में होती है । उसमें अत्यंत 
विरुद्ध गुण एक साथ रहते हँ, यह परमात्मा की विशेषता है। 
भगवान्‌ का लक्षण करते हए ही कहा गया है- 


'श्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 

ज्ञानवैराग्यमित्येषां षण्णां भग इतीरणाः । । 
जिसमें भग हो वह भगवान्‌ हे । छः गुणों के समुदाय का नाम 
भग है- सम्पूर्ण एश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य । ये छः 
जहां संपूर्ण हों व्हा माना जायेगा कि यह भगवान्‌ है । इन छः 
धर्मो के विचार करने पर पता लगता है कि इनमें परस्पर 
विरोध हे। ये छः भी समग्र रूप से उसमें है, ठेसा नहीं कि थोडे-थोडे 
उसमें हों । एेश्वर्य ओर धर्म का विरोध है । पेश्वर्य का मतलब 
है कि तुम्हारा बड्प्पन चारों तरफ फैलेगा । इसीलिये लोग तिजोड़ी 
मे रुपया रखकर थोडे ही उसे एश्वर्य मान लेते है । जब अपने 
घर में व्याह होता हे तब दस हजार रुपये की बिजली की रोशनी 
करते है, तब कहते है कि इनका एश्वर्य हे । धर्म इससे ठीक दूसरी 
तरह का हे। जँ पेश्वर्य की कामना होगी वर्ह धर्म नहीं रहेगा 
ओर जहल धर्म की कामना होगी वह एेश्वर्य नहीं रहेगा । दोनों 

का साथ नहीं बनता। 

आचार्य मधुसूदन सरस्वती वृंदावन में रहते थे। उनको 
भगवान्‌ कृष्ण का साक्षात्कार हुआ । उनके पास भगवान्‌ हमेशा 
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किशोरावस्था के बनकर रहते थे। कलियुग के अंदर मनुष्य का 
शरीर भगवान्‌ के संग को दीर्घं काल तक धारण नहीं कर सकता । 
भगवान्‌ कृष्ण सोच रहे थे कि इससे आगे धर्मप्रचार, वेदांतप्रणयन 
इत्यादि का काफी काम लेना है, अधिक काल तक यदि शारीरिक 
संग रह गया तो इसका शरीर नहीं रह जायेगा ओर वह काम 
भी रह जायेगा । अन्न आदि में इतनी शुद्धि नहीं होती हे कि 
भगवत्संग दीर्घकाल सहा जा सके । जाचार्य मधुसूदन संन्यासी थे, 
भिक्षा से ही जीवन चलता था । जाकर सूखा आटा मांग लाते थे, 
उसके मोटे रिक्कड़ बनाकर भगवान्‌ को भी खिला देते ओर स्वयं 
भी खा लेते थे । भगवान्‌ को लीला दिखानी थी इसलिये एक दिन 
कहने लगे कि 'ेसे सूखा रिक्कड नहीं खाया जाता, थोडा नमक 
मोग लाया करो ।' दूसरे ही दिन भिक्षा मांगने गये तो नमक भी 
ले आये । सभी गौव वाले जानते थे कि सिद्ध महात्मा है, दे दिया । 
महीना-वीस दिन हो गये । एक दिन फिर भगवान्‌ कहने लगे कि 
"बिल्कुल सूखा नमक के साथ खातारहूतो मेरे महम से खून 
निकलता हे। इसलिये साथ में थोडा-सा दाल का पानी भी आ 
जाये तो ठीक हो जाये ।' अव की वार मधुसूदन ने कहा- सुन 
लो, तुम संन्यासी के भगवान्‌ बने हो । जो मिलता है वह चुपचाप 
खाज। आज कहते हो दाल का पानी, कल कहोगे साग भीले 
आओ, फिर कहोगे थोड़ा घी ले आओ । क्या सारी दुनिया में हमारी 
नाक कटाओगे ? संन्यासी को तो जो मिले उसमे संतोष करना 
चाहिये, आगे यह कहना कि मुञ्ञे यह दो, वह दो" इससे तो मेरी 
नाक कटेगी । अगर तुमसे एेसे नहीं रहा जाता तो अपना इंतजाम 
खुद कर लो, हमें तो इसी में शरम आती है ॥ 
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बस, भगवान्‌ को तो निमित्त मिल गया । थोड़े दिनों के वाद 
एक बहुत बडे व्यापारी का जहाज उधर से होकर जा रहा था। 
उस समय दिल्ली तक जमुना में बड़े-बड़े पोत ओर जहाज आया 
करते थे ओर व्यापार प्रायः जहाजों से होता था । पुराणों में कहा 
हे कि घोर कलियुग में जाकर गंगा-यमुना भारत भूमि को छोड़ 
देगी वह इन पाच सौ साल में प्रत्यक्ष नजर आ रहा हे । करा तो 
बडे-बडे जहाज दिल्ली तक आया करते थे ओर अव नावों के आने 
का भी ठिकाना नहीं चूकि पानी बहुत कम रह गया हे । वह व्यापारी 
बहुत माल लेकर जहाज से आ रहा था । वहीं जहाज वाल मं 
धस गया, बड़ा प्रयल किया गया लेकिन जहाज वर्ह से नहीं 
निकला । उन लोगों को भय यह लग रहा था कि जव तक हम 
इसमें से निकलेगे तब तक कहीं से उकेत इत्यादि आकर हमारा 
माल न लूट कर ले जाये । पास ही गोव मँ जाकर सबको कह 
रहे थे कि (तुम लोग चाहे जितना रुपया लो, किसी तरह से जहाज 
निकलवा दो ॥ किसी ने कहा कि इस समय हमारा खेती का 
मौसम हे हम नहीं जा सकते लेकिन य्ह एक सिद्ध महात्मा रहता 
हे वह तुम्हें आशीर्वाद दे तो तुम्हारा जहाज निकल जायेगा ¢ 
वे लोग मधुसूदन कं पास प्च गये, कहने लगे-"महात्मन्‌! 
आप आशीवद दो तो हमारा काम हो जाये । उन्होने कहा भेरे 
पास कोई एेसी सिद्धि नहीं है । ओर कोई सिद्ध होगा, उसके पास 
जाओ ।' वे कहने लगे कि “हमने आप ही के वारे मं एेसा सुना 
हे इसलिये इस व्यापार मे से हमें जितना फायदा होगा उसका 
पचास प्रतिशत हम आपको दे देंगे ।' उन्होने फिर कहा कि भने 
कह दिया कि मेरे पास कोई सिद्धि आदि नहीं हे, किसी ओर के 
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पास जाओ । भगवान्‌ वहां खड ही थे, कहने लगे कि भें तुम्हारा 
जहाज निकलवा दू।' भगवान्‌ वरहो गये जर एक ही हाथ का 
धक्का दिया, वह जहाज निकल गया । दिल्ली आकर उन्होने जव 
माल वेचा तो जितने फायदे की उन्हें आशा थी उससे भी कई 
गुना ज्यादा फायदा हुञा । वापिस जाकर उन्होने मधुसूदन स्वामी 
के सामने धन रख दिया । उन्होने कहा कि 'इसका हमें क्या काम! 
ले जा । उन्होने कडा कि (आपके आशीर्वाद से ही हमारा काम 
हुञा ।' मधुसूदन स्वामी ने कहा भेने कछ नहीं किया ।' उन्होने 
कहा (आपके पास एक वच्चा था उसी ने तो यह काम किया 
था ।' मधुसूदन ने कहा- फिर जिसने किया उसी को दो, हमारे 
सिर काहि को डाल रहे हो !' वच्चे के सामने धन रखा तो उसने 
ले लिया। 

जव वे लोग चले गये, आचार्य मधुसूदन नै कहा कि “यह 
क्या माया रची ह । में इसका क्या करूंगा ?` भगवान्‌ ने कहा 
"तुमने कहा था कि अपना इंतजाम खुद कर लो तो मेने कर दिया । 
अव इससे तुम मेरे लिये मन्दिर बनवा दो ओर वहाँ सारे भोग-राग 
की व्यवस्था भी हो जाये, मक्खन इत्यादि माल उड़ ।' आचार्य 
समञ्म गये कि भगवान्‌ निरंतर हमारे पास नहीं रहना चाहते । 
मन्दिर का निर्माण हो गया । उस धन से भोजन आदि की सारी 
व्यवस्था हो गई । सव व्यवस्था ओर प्रतिष्ठा करकं जव भगवान्‌ 
वरहा से चलने लगे तो मधुसूदन के हृदय में कुछ दुःख हुआ, अखं 
में पानी भर आया, कहने लगे “आपने मुञ्जे केवल रोटी के पीष्े 
छोड़ दिया ! भगवान्‌ का भी उनसे बहुत प्रेम था, इसलिये कहने 
लगे एेसा नीं, रोज पहले तुम्हारे दिक्कड़ का भोग जब यहां आ 
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जायेगा उसके बाद बाकी सब भोग लगेगा ।' वही परम्परा आज 
भी वर्ह निभाई जाती हे। 
इस प्रकार परमात्मा में तो पेश्वर्य ओर धर्म दोनों विरुद्ध चीजें 

एक साथ रह सकती हैँ । उनमें एश्वर्य भी पूरा ओर धर्म भी पूरा 

डे। इसके द्वारा एेश्वर्य भी दिखा दिया ओर साथ में धर्म भी कि 

पहले रिक्कड़ खाजगा तब दूसरी चीज ग्रहण करूंगा । इसी प्रकार 

यश ओर श्री भी विरोधी हैँ । लोक में लक्ष्मी खर्च करने से यश 

होता है ओर यश की चिता न करने वाले के पास ही लक्ष्मी वट्ती 

डे। यश की चिता वाला सोचेगा कि वड़ी से बड़ी धर्मशाला, प्याऊ 
इत्यादि बनाये, यश तो इन सबसे होना है, ओर उनमें श्री का 
खर्च हे । जो व्यक्ति श्री को बचाकर रखना चाहेगा वह सारी दुनिया 
में अव्वल दर्ज का कजूस मक्खीचूस कहा जायेगा । ये दोनों भगवान्‌ 
मे एक साथ रह सकते है, अन्यत्र नहीं । 

इसी प्रकार श्री का वैराग्य से विरोधडेजैसेश्रीका यशसे 

विरोध ह । वैराग्यवान्‌ धन के प्रति निरपेक्ष रहेगा जर जब तक 
लक्ष्मी के प्रति अत्यधिक आदर प्रदर्शित न किया जाये तब तक 
लक्ष्मी रहती नहीं । अत्यंत आदर से जो लक्ष्मी को रखता ह उसी 
के पास लक्ष्मी रहती है। थोडा भी उसके प्रति अनादर दिखाया 
तो वह नहीं रहती । इसीलिये ब्राह्मणों को अधिक धन की प्राप्ति 
नहीं होती क्योकि उनका श्री के प्रति आदर नहीं हे। सरस्वती 
के प्रति तो उनका आदर होता हे, धन के प्रति नहीं होता । एक 
हमारे सज्जन कहते हैँ कि उनके पास एक पंडित आते है जो कहते 
है कि (आज तो पचास रुपये की मजदूरी हो गई, अब चलें ओर 
घोटे-छानें । इसी प्रकार एक जगह कोई दलाल था । हमने उससे 


+, ` ` ` ता 
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कहा कि तुम कमाते क्या हो ? कहने लगा “मिल ही जाता डे 
जो मिलना होता हे । मे तो एक बजे तक पूजापाठ से निपटता 
ह| सवेरे ही सवेरे कौन व्यापार का टंटा करे । पहले गंगा जी गये, 
वहां कुछ कसरत की, स्नान किया तब पूजा पाठ किया । एक 
वजे घर जाता हू; भोजन आदि करके कुछ आराम कर लेता हू । 
तव उठकर बाजार जाता हू" फिर थोडे साल के बाद उन्हं देखा 
तोउनका शरीर कुछ कमजोर लगा । पूष्ठा, क्या वात हे, कुछ बीमार 
तो नहीं पड़ गये ? कहने लगे- "नहीं, मैने एक दुकान कर ली 
हे, सवेरे नौ वजे जाना पड़ता हे ' हमने समज्ञ लिया कि आदर 
वदल गया । पहले किसी चीज के प्रति आदर था जर अव किसी 
ओर चीज को आदर देने लग गये । वैराग्यवान्‌ धन को अनादर 
का पदार्थ मानेगा तो उसके पास धन कहाँ से आयेगा ! इसलिये 
इसमें भी विरोध हे। 

इसी प्रकार से पेश्वर्य जीर ज्ञान का भी विरोध है । जरह ज्ञान 
रहेगा वह एेश्वर्य नहीं रहेगा । वह किसको एेश्वर्य दिखाये, उसका 
ज्ञान होता ह कि मेरे अंदर वेठा हआ अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा 
हे जिसका पेश्वर्य तो हर टूल पर खिल रहा है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र 
तारों पर खिल रहा है, क्या वह कभी किसी तुच्छ एश्वर्य ओर 
उसको दिखाने की कामना वाला हो सकता है ? इसलिये एश्वर्य 
ओर ज्ञान दोनों साथ नहीं रहा करते। भगवान्‌ में इन विरुद्ध 
धर्मो की साहचर्यता, इकट्ठा मिलना सम्भव है । एेसे विरुद्ध 
धर्मो वाला, समग्रगुणसम्पन्न जो हो वह भगवान्‌ हुआ । इसीलिये 
परमेश्वर में सबको पूज्य-बुद्धिः होती है । बाकी सर्वत्र पूज्य दृष्टि 
तो कमबेशी हो सकती हे, लेकिन परमेश्वर में पूज्यबुद्धि एक जेसी 
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होती हे। 
परमेश्वर के रूपों में भी कुछ भिन्न दृष्टर्यौ बनती है : वैराग्य 
वाला चितन करता है परमेश्वर के उस रूप का जो भस्म लगाकर 
कैलास के एकात में समाधि का अभ्यास कर रहा ह । एसे भगवान्‌ 
शंकर पर उसका मन जमता ह । एेश्वर्य की दृष्टि वाले का मन 
वर्ह थोडे ही जमता है । वह तो देखता है- वैकुण्ठ धाम में बहुत 
वड़े सोने के सिंहासन पर वैठे हए है, सिर पर वड़-वड़ हीरो से 
जटित मुकुट हे, गले में कौस्तुभ मणि की माला पड़ी हई ह, चारों 
तरफ सोना ्चौदी चमक रहा हे, एेसे विष्णु भगवान्‌ की मूर्तिं पर 
उसका मन रिकेगा । उसको शंकर का वह रूप कैसे अच्छा लगेगा 
जिन्टोने गहनं के लिये संपि लपेट रखे हँ, पहनने के लिये हाथी 
का चमड़ा, चिताभस्म शरीरभर मे लगारखी हे! उस रूप की महत्ता 
उसकी समज्ञ में कहां आयेगी ? इसी प्रकार जिसमें राज्य आदि 
की दृष्टि होती है, शकवित्ि प्राप्त करने की इच्छा होती ह उसे दुर्गा 
की मूर्तिं जमेगी जो अपनी दस भुजाओं के अन्दर दस प्रकार के 
अस्त्र धारण करके असुरं को मार रही है । उससे कहो कि "वाल 
गोपाल की मूर्ति का ध्यान करो' तो उसे लगेगा-यह मेरी क्या 
रक्षा करेगा ! इसे तो जरूरत पड़ने पर शायद मुञ्मे ही वचाना पड़! 
परमेश्वर के विग्रहो मे भी विभिन्न रूपों के प्रति जो दृष्टि बनती 
है उसका कारण यही है। लेकिन हर हालत मेँ “सर्वैः परमेश्वर 
एक एव हूयते सव भिन्न रूप धारण करने वाला परमेश्वर तो 
एक ही है । इस प्रकार परमात्मा में जो पूज्यदुष्टि हे वह स्वानुभूति 


की दृष्टि ही पूजा हे। 
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सृष्टि व्यक्त होने से पूर्व की अवस्था को वताते हुए वर्ह प्रमेय, 
ज्ञेय, दृश्य का अभाव बताया जर प्रमाता, ज्ञाता, द्रष्टा का अभाव 
भी वताया । जित्त द्रष्टा का अभाव बता रहे है वह साक्षिरूप द्रष्टा 
नही, प्रमाताखूप द्रष्टा हे । प्रमाता अर्थात्‌ अंतःकरण उपाधि वाला । 
इस उपाधि से जीवभाव ओर्‌ अंतःकरण की उपाधि के निवृत्त 
हो जाने से ब्रह्मभाव है । अंतःकरण की निवृत्ति का साधन क्या 
हे-इस पर विचार करते इए पहला साधन बताया 
'मदुभक्तजनवात्सल्यम्‌' जिस शुद्ध अंतःकरण मं परमात्मा का 
प्रतिविम्ब स्पष्ट प्रतीत होता हे, उसके प्रति प्रेम का होना । दूसरा 
साधन बताया पूजायां च अनुमोदनम्‌" परमात्मा मे पूज्य-दुष्टि 
परमात्मा के पूज्य गुणों को देखकर उसमे जो भावविशेष होता 
हे उसी को पूज्य-दृष्टि कहा । 

अगला चिद हे स्वयम्‌ अभ्यर्चनं चैव । तीसरा साधन बताया 
कि न केवल परमेश्वर में पूज्य दृष्टि का अनुमोदन बल्कि स्वयं 
परमेश्वर की पूजा या अर्चना भी अपेक्षित है । पूजा करना मायने 
क्या? यद्यपि अर्चन कई प्रकार का होता है तथापि अर्चन की सबसे 
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उत्तम प्रक्रिया बताते हए महाभारत के विष्णुसहस्रनाम में कहा 
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोधिकतमो मतः । 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चन्नरः सदा ॥ 

भगवान्‌ वेदव्यास कहते हैँ कि सभी प्रकार के धर्मो मे, सभी 

प्रकार की अर्चनाजं में, पूजाओं मेँ अधिकतम अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ 
क्या हे ? स्तुति के द्वारा परमेश्वर की अर्चना अर्थात्‌ पूजा । कई 
तरह से भक्ति के स्वरूप वताये गये है । भगवान्‌ भाष्यकार लिखते 
हँ भक्तिः भजनं तात्पर्यम्‌" भक्ति मायने भजन ओर भजन के 
मायने तात्पर्य अर्थात्‌ तत्परता है। सभी चीजों का तात्पर्य परत्रह्म 
परमात्मा मे हे, यही भजन हे । ब्रह्मसूत्र का जो चतुर्थ सूत्र ^तत्तु 
समन्वयात्‌" है यही भजन हे । यदि भक्ति का अर्थं ओर कोई वाह्य 
क्रिया करते हो तो कभी नहीं कह सकते कि भक्ति परमेश्वर की 
हे या संसार के किसी पदार्थ की है ! मन्दिर में पूजा जैसे मुकदमा 
जीतने की इच्छा वाला करेगा वैसे ही भक्ति वाला करेगा । जैसा 
जप किसी का वशीकरण करने के लिये किया जायेगा वैसा ही 
जप भक्ति से भी किया जायेगा । जितने कर्म हं वे सारे बाह्य दृष्ट 
से वैसे ही किये जार्येगे जैसे लौकिक पदार्थो की प्राप्ति के लिये। 
फर्क तात्पर्य मेँ पड़ता हे। एक का तात्पर्य परमात्मा से है ओर 
दूसरे का तात्पर्य संसार के पदार्थो से है। जो क्रियायें 
परमात्मसम्बन्धिनी हो जाती हे वे क्रियायें वास्तविक पूजा हो जाती 
है । मन्दिर में पुजारी पूजा करते इए यदि यह देखता हे कि "किसी 
सेठ ने क्या चट्वाया' तो अब वह भक्ित्ति नहीं रह गई क्योकि दृष्टि 
परमेश्वर में तात्पर्य की नहीं रह गई, किसी ओर तात्पर्य की हो 
गई । भगवान्‌ का शृंगार करते हँ कि देखकर लोग प्रसन्न होगे, 
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यहो तात्पर्य लोकरंजन में हो गया, परमात्मा मेँ नहीं रहा । शास्त्र 
का अध्ययन करते है, वेदांत को घोटते ह कि भँ जव इस बात 
को कर्ूगा तो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी युक्तिसंगत लगेगी, 
दूसरे को शस््रार्थ में हरा दगा ॥ पट्‌ वह वेदांत रहा ड लेकिन 
तात्पर्य उसमें नहीं है । इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकार कहते है 


"वाग्वैखरी शब्दञ्लरी शास््रव्याख्यान-कौशलम्‌ । 

वैदुष्यं विदुषां तदद्‌ भुक्तये न तु मुक्तये । ॥ 
यदि वाणी को एेसा अभ्यस्त कर लिया है कि कभी अशुद्ध बात 
निकले ही नहीं । शब्द एक के वाद दूसरा एेसा निकलता रहे जैसे 
फुलज्ञडी इड रही हो । शास्र का अर्थ प्रतिपादन करने की कई 
प्रकार की शेलिर्यौ है, उसे मनोरंजक बनाने की शैली है, इसका 
नाम विदत्ता है। यह सव भोग की दृष्टि के लिये है, मुक्ति के 
लिये नहीं । अध्ययन, स्वाध्याय करते समय यदि यह ध्यान रह 
गया कि दूसरे को समञ्माना हे तो सामने तात्पर्य परमात्मा नहीं 
रहा । चाहे मन्दिर में पूजा कर रहे हो, चाहे वेदांतशास् का 
अध्ययन कर रहे हो, सभी क्रियाय वैसे ही की जा सकती हँ जेसे 
मोक्ष के लिये या परमात्मा के लिये की जाती हँ । फक तात्पर्य 
में हे । वेदांत की यदि कुछ विशेषता हे तो यही कि वह समग्र 
वेदों का तात्पर्य ब्रह्म में स्वीकार करता ह जिसे व्यास जी ने "तत्तु 
समन्वयात्‌ सूत्र से कहा । जब हम वार-वार तात्पर्यनिर्णय ब्रह्म 
मे करते है तव यही भक्ति हे । तात्पर्येण परमात्मा के गुणगर्णो 
की स्तुति करने का मतलब ही हो गया कि वे गुण अपने में 
प्रतिफलित होगे । जैसे-जैसे उनके स्तवो का विचार करते जाओगे 
वैसे ही वैसे वे गुणगण धीरे-धीरे तुम मे जज्व होते जायेगे । 
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वस्तुतः परमात्मा के स्तव का मतलव क्या है? स्तुति का 
तात्पर्य होता हे कि कोई हो तो थानेदार ओर तुम उसे कह दो 
इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, अथवा कोई हो तो कवाड़ी की 
दुकान करने वाला ओर उससे कह दो कि यह तो आश्चर्यजनक 
चीजों को एकत्रित करके बेचने वाला है; यही उसकी स्तुति हो 
गई । एेसे परमात्मा से श्रेष्ठ कोन सी चीज है जो तुम उसकी स्तुति 
करो ? यदि उससे श्रेष्ठ कुछ होता तो उसकी स्तुति की जा सकती 
थी । वेद कहता हे “न तस्य प्रतिमा अस्ति" जव उसके जैसा ही 
नहीं हे तो उससे बड़ा करौ देखने को मिलेगा ? फिर उसकी स्तुति 
कैसे की जा सकती हे ? यह ठीक हे कि परमात्मा अपने स्वस्वरूप 
मेँ सवसे श्रेष्ठ हे इसलिये उसकी स्तुति नहीं हो सकती, उससे 
श्रेष्ठ कुछ हे ही नहीं तो उसकी स्तुति कसे हो, परन्तु उसका एक 
एेसा भी रूप हे कि जो श्रेष्ठ नहीं है । परमात्मा का वह रूप हे 
जीवरूप, जो अशुद्धांतःकरण मे प्रतिविम्बित होने वाला रूप हे। 
उस प्रतिविम्बरूप में वह सबसे श्रेष्ठ नहीं है । जीवरूप वाला है 
तो वही क्योकि "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌" वेद कहता हे कि सृष्टि 
करके उसमे जीवरूप में वही प्रविष्ट होता हे, जीवरूप से उसी 
ने प्रवेश किया । ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति' पुराण 
भी यही वात कह रहा ह । यह जो उसका जीवरूप है इसके अन्दर 
वह शुद्धि ओर वह पूर्णता नहीं है । इस रूप के अन्दर आई हुई 
अशुद्धि को हटाना ही उसकी स्तुति है । जीवरूप से उसके ऊपर 
जो लांछन लग रहे ह उनको हटाकर उसकी ब्रह्मरूपता का तात्पर्य 
स्प से प्रतिपादन करना ही परमेश्वर की स्तुति हे । ब्रह्मरूप की 
स्तुति नहीं कर सकते क्योकि वह वाणी का विषय ही नहीं है। 
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लेकिन जीव के रूप में आये हए ब्रह्म पर जो दोषारोपण हुए हैँ 
राग-देष-काम-क्रोध आदि, उन सबको हटाते चले जाना, इसके 
दवारा उसका शुद्ध रूप प्रकट करते चले जाना-यही उसकी स्तुति 
हे। 

यह स्तुति नर कर सकेगा । “न रमते विषयेषु इति नरः" जो 
विषयों मं नहीं खेलता हे उसे नर कहते हैँ ! विषयों की तरफ 
रमणीयता-दृष्टि न करने वाला नर हे । ईशावास्योपनिषद्‌ भी यही 
बताती ह “न कर्म लिप्यते नरे मनुष्य वह है जो कर्म से लिप्त 
नहीं होता। अलिप्त होने का उपाय ह कि फल की इच्छा नहीं 
करता । कुर्वन्‌ एव इह कर्माणि" कर्म करते हृए ही रहता हे अर्थात्‌ 
बिना फलाभिलाषा के कर्म करता है 1 “हीः का मतलब किसी को 
हटाना होता हे, अन्यव्यावर्तन होता है । जैसे इस पंक्ति में ब्राह्मण 
ही बैठे अर्थात्‌ आये हए क्षत्निय-वैश्य न वैठे । अथवा (आप ही 
शादी मं आना' अर्धति जपने बीवी-वच्चों को लेकर मत आना 
इत्यादि । किसी न किसी की व्यावृत्ति ही “ही"-शब्द करता है । वेद 
कहता हे कुर्वन्‌ एव'-^कर्म करते हए ही", कर्म ओर कर्म का 
फल दो चीजं साथ ही प्राप्त हं । इसलिये "कर्म करते हुए ही' अर्थात्‌ 
उसके फल ही इच्छा को न करते हए । सभी कर्मो का फल किसी 
न किसी विषय की प्राप्ति है, वह विषयप्राप्ति चाहे य्ह स्री, पुत्र, 
धन आदि रूप से हो अथवा आगे चलकर स्वर्ग, वेकुण्ठ, गोलोक 
आदि रूप हो, हैँ तो सभी विषय ही । जो विषय की अभिलाषा 
को छोड़ देते है, कर्मफल की इच्छा को छोड़ देते ह उनकी नर संज्ञा 
होती है। कौन इस स्तुति को कर सकेगा ? कर्मफलाभिलाषा से 
रहित अंतःकरण वाला नर अर्थात्‌ मन को शुद्ध करने वाला ही 
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स्तव कर पायेगा । 
यह स्तुति किस समय करे ? यह सबसे बड़ा धर्म है तो सवेरे, 
दोपहर, प्रदोषकाल मे, कब करे ? 'सदा' हर समय, हर क्षण कर्‌ 
सकते हो । अंतःकरण के दोषों के द्वारा परमात्मा पर दोषो का 
आरोपण हआ है, तात्पर्य से यह निर्णय करना कि परमात्मा मे, 
चिन्मात्र में ये दोष प्रतीत होते हए भी नहीं ह, यही उसकी स्तुति 
हे। इसी को सबसे बड़ी अर्चा वताया । क्यो यह श्रेष्ठ अर्चा है? 
भगवान्‌ भाष्यकार इसकी विशेषता वताते हं “हिंसादिपुरुषांतर 
द्रव्यांतर-देशकालादि-निरपेक्षत्वम्‌' इन कारणों से इसकी विशेषता 
हे । बाकी जितने कर्म है उनमें कु न कुठ हिंसा होती हे । हिंसा 
केवल पशु की ही होती हो एेसा नहीं हे । पौधे पर वद्या सुन्दर 
पुष्प लगा हुआ हे, अभी चार दिन वरहा रहेगा ओर भ्रमर आकर 
उसके रसका पान करेगा । उसको तुमने वर्ह से नोच लिया । सृष्ष् 
दृष्टि वाले के लिये यह भी हिंसा हे । गृहस्थ को इसलिये पाच 
यज्ञो का विधान किया गया । जहां चूल्हा जलाओगे अथवा दिया 
जलाओगे, आड्‌ निकालोगे, जहां पानी रखते हो वरहा सर्वत्र हिंसा 
होती है । जटा पीसने में भी हिंसा होती है । इन सब जगहों पर 
प्राणियों की हिंसा सम्भव हे ओर प्राणियों के सिवाय उन पदार्थो 
की हिंसा तो ह ही । लेकिन यहाँ जो अंतःकरण से राग-देष को 
हटाने वाली स्तुति है, परमात्मा के गुणो के स्मरण का कार्य है 
इसके अंदर हिंसा की निरपेक्षा है । परमेश्वर के गुणों का निरंतर 
अंतःकरण में स्मरण करना हे जिससे आरोपित राग-देष आदि 
निवृत्त होते चले जाये । 
इसी प्रकार यर्हौ द्रव्यान्तर की अपेक्षा नहीं है । द्रव्य नाम- 
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रूपात्मक हं । जर्हा-जहौ नाम-रूपात्क पदार्थ लाओगे वर्हौ-वर्हौ 
अर्थरूपता आयेगी ओर जैसा पहले बता ही दिया कि अर्थ के बीच 
मे अनर्थ पड़ा हुजा है । अर्थ का कारण अनर्थ ही होता ड! यदि 
चाहते हो कि "एक बहुत बडे मन्दिर का निर्माण करः तो उसके 
पेट में कहीं न कहीं अनर्थ पड़ा ही हुजा हे, नहीं तो उसके लिये 
जो द्रव्यांतर अपेक्षित ह वे कहँ से आ्येगे ! इसलिये द्रव्यपूजा 
अर्थात्‌ द्रव्य को निमित्त बनाकर जरह पूजा होगी वर्ह असूया, ईर्ष्या 
की सम्भावना हे । तुम सोने का हार चढ्ाओगे तो चोँदी का हार 
चदन वाला तुम्हं चोर समञ्ञेगा, कटहेगा कि इनका चोरी का या 
स्मगलिग का माल हे तभी चट्ाते है “ आगे उससे पूषछछो कि (तुम 
चोदी कहां से लाये हो, क्या गड्ढा खोदकर बनाई है?" यह दोष- 
दृष्टि असूया हे । ईर्ष्या भी होती हे कि “इन्डौनि सोने का हार चढ़ाया 
तो में भी कोई एेसा प्रयल करूं कि सोना कहीं से आये, मैँ भी 
चटा बल्कि म उसमें हीरे के नग लगाकर चढ्ाॐ' । इसलिये 
जहौ द्रव्यपूजा होगी वरहा असूया, ईर्ष्या की सम्भावना हमेशा वनीं 
रहेगी । 

इस स्तुति मे पुरुषांतर की अपेक्षा भी नहीं । बाह्य अर्चना र्मे 
पुरुषांतर की भी अपेक्षा होगी जैसे मंत्र जानने वाला तथा उसकी 
विधि को जानने वाला कोई ओर चाहिये । देश की भी अपेक्षा 
होगी, सव देशों मे तो नहीं कर सकते। बस में चलते हुए शंकर 
जी का पूजन थोडे ही कर सकते है । काल की भी अपेक्षा है, रात्रि 
को बारह बजे भगवान्‌ विष्णु का पूजन थोडे ही कर सकते हो । 
इसलिये अन्य जितनी अर्चनाये हैँ उन सवमें सापेक्षता है ओर यह 
निरपेक्ष हे। 
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भगवान्‌ भाष्यकार कहते हँ कि वह हमेशा सवको स्वभाव 
से उपलब्ध हे । उसकी मूर्ति को लेकर चलना नहीं पडता । कल 
ही कहीं गये हृए थे जहां वे लोग महाराष्ट्र से खड़ाऊं लेकर य्ह 
आये इए हँ ओर आगे कहीं जाना हे । उसी के लिये उन्हें वड़ा 
भारी इंतजाम करना पड़ा । खड़ाऊं रखने के लिये एक सिंहासन 
बनाया+काफी ्ं्लट थी । य्ह तो देहो देवालयः प्रोक्तो देही देवो 
निरंजनः" यह शरीर ही देवालय है, मन्दिर है । कोई ओर सिंहासन 
बनाने की जरूरत नहीं हे ओर जब तक जीवन है तव तक जर्हौ 
जाओगे वह शरीर को अलग से उठाकर नहीं ले जाना पड़ेगा ! 
यह चाहे नब्बे किलो का, चाहे सवा सौ किलो का हो जाये, जितना 
भारी हो, अपने आप चलता है । इसके लिये कोई अलग से इंतजाम 
नहीं करना है । नहीं तो, छोटी से पेटी में ठाकुर जी साथ रखते 
हो; कभी कदाचित्‌ हवाई जहाज में जाना पड़े तो आजकल वे लोग 
नंगाज्ञाड़ी लेते हँ । कहते ह इस यले में क्या है ? तुमने कहा 
“ठाकुर जी हे ॥ तो कहते हैं दिखाओ ।' उससे यदि पठं कि ^तेरी 
जाति क्या है ?' तो कहता हे कि "यह कानून के खिलाफ हे । 
ठाक्ुरजीको तो छोटे से थेलेमेंले जाओ तो भी सुरक्षित नहीं 
ओर यह बिना प्रयत के चलता हे। शरीर को चलाने वाला शरीर 
के अंतःकरण में बेठा हुआ जो परमात्म-तत्त्च हे वही पूज्य हे, वही 
देव निरंजन है । “अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या विराजते" उसकी 
अर्चना, पूजन, स्तवन सब प्रकार से होता हे। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे “न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः 
प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति" इत्यादि से 
कहा कि यह जो तुम्हारा आत्मतत्व है यही पुत्र है इसलिये इसके 


| 
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साथ वात्सल्यभाव करो । यही पति ओर यदी पत्नी है इसलिये 
इसके साथ माधुर्य-भाव करो । यही नौकर हे, इसके साथ दास्यभाव 
करो, यही तुम्हारा मालिक ह इसके साथ स्वामिभाव करो ! यही 
मित्र है इसलिये इसके साथ सख्यभाव करौ । किसी भाव को करने 
मं कभी कोड रुकावर नहीं है । बाकी सब जगह कछ न कुष्ठ 
रुकावट महसूस होती है । बाकी देवताओं की अर्चना करते ड तो 
कभी वे प्रसन्न होगे तव दर्शन देंगे ओर कव प्रसन्न होगे ? यह 
कोई नहीं कह सकता । लोग यही कहकर छोड देगे कि अनेक 
जन्मों मे कभी सिद्धि हो जायेगी । लोग गाते भी ह "कह तो 
दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान ।' जपना तो गला वैठा जा रह्म 
हे, उनके अभी भनक ही नहीं पड़ रही है ' 

यह तो इस क्षण ही तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, अगले किसी 
समय में अनुभव मं आयेगा एेसा नहीं हे । तुम जिस काल में देख 
रहे हो उस काल में देखने की शकविति वाला वही निरंजन देव डे। 
तुम्हारी दृष्टि का विषय बुरा हो सकता है, तुम गंदी चीज देख 
रहे हो, लेकिन देखने वाला तो उस काल में भी निरंजन हे । तुमने 
मन के दारा कोई राग-देष किया तो तुम्हारा मन ही तो गलती 
कर्‌ रहा है, मन से राग-देष को देखने वाला क्या कर रहा ड ? 
वह तो वैसा का वैसा निरंजन हे। यदि मन में कोई वैराग्य होता 
हे तो वह निरंजन उस वैराग्य को देखता ह जर तुम्हारे मन में 
राग होता है तो वह उस राग को देखता हे । यदि तुमने इस क्षण 
राग किया जर अगले ही क्षण वैराग्य कर दिया तो क्या वह कहता 
हे कि अभी दो मिनट बाद मेँ तुम्हारे वैराग्य को जार्नूगा, अभी 
तो तुम्हारे राग का संस्पर्श लगा हुजा है ? रास्ते चलते इए किसी 
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को देखा, मन में राग उत्पन्न हो गया कि इसके गले की कण्ठी 
बहुत अच्छी हे, अपने पास भी एेसी होती तो अच्छा था ॥-यह 
रागाकार वृत्ति बनी; अगले ही क्षण विचार आया कि दूसरे की 
चीज पर दृष्टि करना ही तो चोरी है, हाथ से चीज को उठाना 
तो महा-बेवकूफी का काम हे, मन से उठा लिया तो चोरी हो गई । 
जैसे ही यह विचार आया वैसे ही तुमने कहा कि "गलती हो गई, 
नहीं करना चाहिये था ।' क्या वापिस ठीक होने में कुछ क्षण लगते 
है? .यदि वह निरंजन न होता तो धोने में कुछ समथ लगता । यह 
उस निरंजन देव की, असंग पुरुष की स्वानुभूति है । यह अपनी 
अनुभूति से विराज रहा है, उसको किसी दूसरे की ज॒खरत नहीं 
हे कि दूसरे को देखे । इस प्रकार के गुणों का अपने में आधान 
किया जाये यह उसकी अर्चना हे। 


इन गुणों को संक्षेप मे इकट्ठा करके एक जगह भगवान्‌ 


भाष्यकार कहते है- 


त्रयीवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनं 
जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरम्‌ । 
महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं 
चिदालम्बं साम्बं शिवमतिविडम्बं हृदि भजे । ।' 


चित्‌ ही जिसका स्वरूप है, आश्रय है, महिमा है उस चिदालम्ब 
का पहला विशेषण बताया कि वेदों के द्वारा वह जाना जाता है। 
हदय को अतिप्रिय लगने वाला हे । तीन पुरो को नष्ट करने वाला 
है । तीन नेत्र वाला हे, सबका कारण है, बहुत बड़े जटाभार को 
धारण करने वाला हे । संपि का श्वंगार हार रूप में पहनने वाला 


हे। हाथ मेँ मृगमुद्रा को धारण किये हुए है । एेसा जो वह महदेव 
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देव हे वही पशुपति है उसका भजन करते हँ । यह उसका स्तवन 
हुञा। 

सबसे पहली बात बताई कि वह रयीवेद्य ह । यह जो तत्त्व 
है इसको वेद बार-बार कहता हे । "नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ 
जिसने वेद के रहस्य को नहीं समञ्चा वह कभी इस ततव को नहीं 
समञ्ञ सकता । महर्षिं याज्ञवल्क्य ने शाकल्य को प्रश्न ही यह किया 
था कि में तुञ् से एक ही बात पृषता हू ^तं तु ओपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि' जिस देवता का वर्णन उपनिषदों ने किया हे उसको तू 
जानता हे या नहीं ? शाकल्य ने उनसे अनेक प्रश्न किये, पूर्व 
पश्चिम इत्यादि दिशाओं का देवता कौन है, ऊपर का देवता कौन 
हे, तेतीस देवता कौन है, तेतीस हजार देवता कैसे बने इत्यादि 
तमाम देवताविषयक प्रश्न वह पठता चला गया ओर महर्वि 
याज्ञवल्क्य ने उन सबका जवाब दिया । तव उन्होने कहा कि तूने 
दुनिया भर के प्रश्न पृष्ठे, मै तो एक ही प्रश्न पष्ठता हू कि समग्र 
उपनिषदों में प्रतिपादित जो एकदेव है उसको बता ॥' वह सारे 
अंगदेवताओं को जानता था लेकिन अंगी से बेखबर था! जैसे 
मान लो शिवरात्रि को पूजा शुर कराने से पहले गणेश जी की 
पूजा करा दी, इसी प्रकार कार्तिक स्वामी, देवी ओर नन्दी की 
पूजा भी करा दी । ये सव अंग देवता हुए, इन सवका पूजन करने 
के वाद शंकर जी के पूजन के समय कहा कि यहां से आगे पता 
नहीं । बाकी करा दिया तो भी सारी पूजा बेकार हो गई क्योकि 
इन सबकी पूजा तो शिवपूजन के लिये थी । यदि वही नहीं आती 
तो बाकी पूजा से क्या होना है? इसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने कहा 
कि (तूने एक-एक अंगरूप सारे देवताओं को जाना ओर पूछा, 


१८४ साधन-संग्राम-३ 


म तो उस देवता को पृष्ठता हू जो सारी उपनिषदों का प्रतिपादय 
हे” बस वही उसे पता नहीं था। 

समग्र वेदो के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जाता है वह 
परब्रह्म परमात्मा सकल जगत्‌ का कारण, स्थिति ओर संहार करने 
वाला एकमात्र देव है । वह उन वेदों कँ द्वारा ही समधिगम्य ह 
ओर किसी से नहीं ओर यही उसकी अपूर्वता है । ओर किसी के 
दारा उसको जाना नहीं जा सकता । तरयीवेद्य के दारा बताया कि 
वेद जब तुम्हं कह रहा है कि तुम साक्षी ब्रह्मरूप हो तो फिर दूसरे 
किसी प्रयल से जानने का प्रयल मत करौ ! लोग समञ्चते ह कि 
यह अनुभव कुछ एेसा होगा कि ओंँख से दीख जायेगा, वह उसका 
प्रत्यक्ष होगा । कुछ लोग सोचते हैँ किं युक्त्ति से विचार करगे तव 
इसका निर्णय होगा । एेसा कुछ नहीं हे ¦ जैसे येरा पिता कौन 2 
इसमें एकमात्र प्रमाण माता है । वह कहती ह कि यह तेरा पिता 
हे । प्रत्यक्ष से तुम जान नहीं सकते, अनुमान से तुम जान नहीं 
सकते, अर्थापत्ति से तुम जान नहीं सकते । एकमात्र माता का वचन 
ही परम प्रमाण है, उसमें आगे सदेह वेकार है ! कई बार लोग 
पूते हैँ कि इसकी नाक किसके साथ मिलती है, होठ किसके 
साथ मिलते हँ इत्यादि; ओरते बेटी-वेटी यह करती रहती है । कुष्ठ 
आदमी भी ओरतों की तरह होते हेँ। 

अस्दरेलिया के अन्दर एक योरोपियन सफेद चमडी वाले के 
यहा एकदम काले रंग का, मोटे-मोटे होठों वाला, घुंघराले बालों 
वाला बच्चा पैदा हुञा । उन लोगो के बाल सीधे भूरे होते है, होठ 
पतले होते है । उसके पति को शक हो गया कि यह तो मेरा पुत्र 
नहीं हे। उसकी घरवाली ने कहा भी कि यह तुम्हारा ही पुत्र है 
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लेकिन बहम तो वहम ही रहा । उसने घर वाली पर तरह-तरह 
के दोष लगाये ओर तलाक दे दिया । अव तो तुम लोग भी तलाक 
जानने लग गये, पहले तो तलाक मुसलमान ही जानते थे । लेकिन 
उस ओरत के मन में बहुत दुःख हञा । वह इस वात के पीषछठे 
पड़ी कि मेरा लडका एेसा कैसे हज ? तरह-तरह के वैज्ञानिकों 
से उसने सम्पक किया । चारर्पोच सालों के बाद जाकर इसका 
रहस्य खुला कि उसके घर के अंदर जहौ वह बैठती थी उस बैठक 
के कमरे म एक हव्शी की छोटी-सी मूर्तिं रखी रहती थी । कडइयों 
को इसका शौक होता है, यह भी कई घरों में देखा है ! वह वराबर 
उस मूर्तिं को देखती रहती थी । उस मानसिक प्रभाव से वच्चे के 
सभी अंग वैसे थे। कई प्रकार के प्रयोगो के द्वारा अंत मे इस 
वात का पता लगा । इसलिये कोई कु नहीं कह सकता कि केसी 
संतति पेदा हो जायेगी । 

जैसे मेरा पिता कौन ?-इसके अन्दर सिवाय माता के जर 
कोई प्रमाण नहीं; जीर किसी प्रमाणांतर से उसको दूने जाओगे 
तो कभी सफलता नहीं मिलने वाली है; इसी प्रकार भें कौन" इस 
विषय में प्रमाण केवल वेद हे । इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति 
कोई प्रमाण काम नहीं आयेगा। उसको दूसरे प्रमाणो से देखने 
का प्रयत करो तो पाओगे कि छठ नहीं होता । वेद कहता हे 
^त्‌ ब्रह्म है, दस ओर कोई प्रमाण मत दूढो । प्रत्यक्ष, अनुमान आदि 
किसी प्रमाण की वर्ह गति नहीं क्योकि जब यह जीव पैदा हुञा 
तव ये प्रमाण कोई थे नहीं ! जसे गभधान काल को केवल माता 
ही जानती है, वही प्रमाण हे, वैसे ही इस सृष्टि के होने के पहले 
कोई प्रमाण तो था नहीं इसलिये ईश्वर का संकल्प कि भे ही 
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जीवरूप से प्रवेश कर" इस संकल्प को देखने वाला वर्हौँ ईश्वर 
से अतिरिक्त कोन था 2 इसलिये उस संकल्प को तो वही जान 
सकता हे, दूसरा कोई प्रमाण कैसे जान सकता ड ? वे ही श्रुति 
के दारा कह रहे हैँ “अनेन जीवेनात्मना' यें तुम्हारे मेँ आकर वैठा 
हुआ हू। मन के अन्दर जो उस देव के स्वरूप को अन्य प्रमाणं 
से जानने की खुटखुट लगी है उसे हटाना ओर केवल वेद के द्वारा 
ही ब्रह्मरूपता के प्रतिपाद्य में स्थिरता होना ही त्रयीवेद्यता हे। 
परमात्मा का रूप हदय को अत्यंत रमणीय लगता हे। 
रमणीयता क्या होती है ? क्षणे क्षणे यन्नवताम्‌ उपैति तदेव रूपं 
रमणीयतायाः जो क्षण-क्षण में नई बनती चली जाये उसी का 
नाम रमणीयता हे। सौन्दर्य का वैशिष्ट्य हे प्रतिक्षण नया बनते 
चले जाना । एक-जेसी चीज ही थोडे काल के वाद अपनी सुन्दरता 
को खो देती हे। इस बात को आज के कपडे, गहने, घड़ी वनाने 
वाले व्यापारी खूब समञ्च वेठे हैँ । इसलिये उनसे हर छठे महीने 
नई से नई डिजाईन ले लो। कोई घड़ी मोटी, कोई बहुत छोरी, 
फिर कभी बिचली डिजाईन की निकल आती है । पायजामा कभी 
चीडा, कभी सकरा ओर कभी फिर चौडा हो जाता है । इन सवके 
दवारा उनकी सुन्दरता को बनाये रखने का प्रयत किया जा रहा 
हे क्योकि एक ही चीज जैसे पहले अच्छी लगी थी वैसी थोडी 
देर बाद अच्छी नहीं लगती हे । जो जिसका व्यापारी है वह अपनी 
बात को नहीं बतायेगा, दूसरे की बात बतायेगा । कपड़े का व्यापारी 
यह तो कहेगा कि आजकल के वच्चे कभी चोडी घडी खरीदते 
ह ओर कभी पतली, फालतू पेसा खोते हैँ ।' उससे कहो कि (तुम 
भी तो कपड़े की डिजाइन बदल देते हो, तुम काहे के लिये एेसा 


प्रवचन-११ १८७ 


करते हो ?' तो कहता है कि "नहीं जी, कुछ तो बदलना चाहिये 
दर्जी कहेगा कि यह डिजाइन जरूर बदलती रहनी चाहिये, नहीं 
तो उसका काम कैसे चले? कपडे वाला गहने वालो को कहेगा 
कि ये जल्दी-जल्दी डिजाइन बदल देते ह जर गहने वाला कपड़े 
वालों को कटेगा । लेकिन सब यह जानते है कि हमारे काम में 
तो नवीनता निकलती रहे, नहीं तो आगे सौदा करा से होगा? 

परमात्मा प्रतिक्षण नया हो रहा हे । प्रयत्न करके देखो : एक 
मिनट भी बहुत लम्बा समय है, एक सेकिंड ही अंतःकरण की 
वृत्ति न बदले इसका प्रयत्न करके देखो, घण्टों लगेगे । एक मिनट 
वृत्ति न बदलने दो-यह तो टदा मामला हे, एक सैकिंड स्थिर 
रखना ही कठिन ह । दीपक जलाकर ज्योति पर त्राटक करो तो 
किसी काल में उसमें नीचे का नीला हिस्सा, किसी काल मे ऊपर 
की लपट ओर किसी काल में जगल-वगल दीखेगी । उसमें भी 
वृत्ति एक करके नहीं वैठ सकते, वहाँ भी चंचलता है । भगवान्‌ 
केरूपकोदेखो तो कभी अंखिं दीखंगी, कभी मुकट ओर फिर 
कभी पैर दीखने लगेगे, कभी पीताम्बर दीखने लगेगा । यह ठीक 
हे कि ध्यान का मतलब ही यह है, लेकिन अभी तो वृत्ति की बात 
कर रहे ह । हो वह ध्यान ही रहा हे लेकिन वृत्ति तो बदल रही 
हे ओर इन वृत्तिर्या के बदलने से वृत्ति में प्रति्विव बदल रहा है, 
यही तो उसकी उपाधि ह । उसकी सुन्दरता का क्या ठिकाना जो 
एक क्षण स्थिर रहना नहीं चाहता ? अभी तक तुम लोग इस 
चिता में पड़ रहते हो कि “मन को स्थिर कैसे कर ओर एक बार 
इस तत्त्व को समञ्म लिया कि- यही तो उसकी सुन्दरता है; जेसे 
तुम अपने कपडे ओर गहने बदलते हो वेसे ही वह मन की वृत्ति 
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बदल रहा है, क्योकि वही उसका गहना हे । ओर क्या है उसके 
पास? -तो सौदर्य पर मुग्ध रहोगे। 
वह परमात्मतत्त्व त्रिपुरहर है, तीन पुरो को हरने वाला हे। 
भगवान्‌ शंकर ने त्रिपुरासुर को मारा था, कथा सभी जानते हो। 
वेसे स्थूल, सूष्ष्म कारण शरीर ही तीन पुर हैँ! जौ इन तीन पुरों 
को हरण करता रहता हे, वही देही निरंजन देव है ! अभी जाग्रत्‌ 
मे बेठे हए हो, खें खुली रहती हैँ । वेठे ही रहते हो जर यह 
स्थूल शरीर मे नहीं रह जाते, स्वप्न में पूर्व जाते हो । स्वप्न केवल 
लेटकर नींद लेना नहीं हे, “साट आठ वज गये, आज पीने नौ 
बजे मुनीम नहीं आ रहा है, इसलिये हम नीं पूर्हचैगे तो दुकान 
नहीं खुलेगी'- स्थूल शरीर छोड गये ओर पर्व गये सूक्ष्म शरीर 
मे, स्थूल गायव । जिस क्षण यह वृत्ति वन रही हे उस क्षण यही 
देख रहे हो । जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति केवल तीन अवस्थाय लम्बे 
समय मेँ ही नहीं समञ्म लेना। भगवान्‌ गौडपादाचार्य लिखते हैँ 
अन्यथा गृहतः स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः' । हर वृत्ति के वाद 
स्थिति आती हे जिसमें कोई विषयभान नहीं, तभी दूसरी वृत्ति 
बनेगी । उस काल में तुम्हारा न जाग्रत्‌ का ओर न स्वप्न का देह 
रह जाता ै। उस समय अज्ञान रहता है, वह सुषुप्ति हो गयी। 
उसके बाद फिर वही जाग्रत्‌ पेदा हो जाती है। इन तीन पुरों 
का हरण चलता रहता है, जीव एक दूसरे मेँ जाता रहता हे। यों 
इस त्रिपुरासुर का संहार होता रहता ह । वह त्रिपुरहर निरंजन देव 
डे लेकिन उसके त्रिपुरहर्ता रूप को नहीं समञ्ञ पाते हो, इसलिये 
सोचते हो कि यहाँ बैठे ही वहा पूर्हच गये, यही तुम्हारी भूल है। 
तुम वरहा पूर्हैच गये तो यहाँ कौन वेठा रहा ? जैसे कोई कहे कि 
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भे तो यहाँ बेठा-बेठा ही मर गया क्योकि शरीर यहाँ रह गया ।' 
तो यही कोगे “मरने वाला तो गया, जो पड़ा रह गया वह शरीर 
हे / इसी प्रकार जिस क्षण दुकान की चाबी लेकर दुकान खोलने 
पू्हैच गये तो यह नहीं कह सकते कि वेठे-बेठे ही पूर्हुचे, तुम तो 
गये, पीछे जो य्ह बचा रहा वह शरीर ही है! इस निश्चय को 
करने पर मनुष्य भूत ओर भविष्य के चक्र का स्मरण नहीं करता । 
जिस काल मेँ जर्हौ हे उस काल में केवल उतना ही, वर्तमान को 
ग्रहण करता हे। यही तरिपुरहरता हे । 


घ्रकवचयन-१?२ 


सुष्टि व्यक्त होने से पहले अनिर्वाच्य, अव्यक्त अवस्था में 
थी । व्यक्तीभवन का मतलब दृश्य ओर द्रष्टा रूप की उत्पत्ति 
हे । द्रष्टा मेँ सद्‌- ओर चिद्‌- रूपता व्यक्त होती ह परन्तु आनंद- 
ओर अनंत-रूपता फिर भी अनभिव्यक्त रहती है । यह क्यों 
अनभिव्यक्त रहती है ओर कैसे इसका अभिव्यंजन हो सकता है? 
इस पर विचार करते हए देखा कि जितना-जितना परमात्मा के 
गुणों का चित्त में प्रवाह चलेगा उतना ही उतना उस चित्त मे आये 
हए जो परमेश्वरविरोधी भाव हैँ वे निवृत्त होगे । उनकी निवृत्ति 
होने से ही अंतर में पहले ही बैठा हुआ ब्रह्मतत्त्व व्यक्त हो जायेगा । 
उनमें कुछ गुणों का विचार किया कि ब्रह्मतत्त्व की अभिव्यक्ति 
सिर्फ वेद से समधिगम्य हे, श्रुतिप्रमाण से ही उसे जाना जा सकता 
हे, इसमें किसी दूसरे प्रमाण की गति नहीं । वेदानुसार ही उसका 
टीक-टीक ज्ञान अर्थात्‌ निश्चय करना है। वह परमात्मतक्तव 
हृदयग्राही है हदय हे ओर वही त्रिपुरहर हे अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न 
ओर सुषुप्ति तीनों पुरो के अन्दर एक पुर से दूसरे पुर में जाते 
हए एक-एक पुर का हरण करता है ओर अधिष्ठान दृष्टि में पूर्हुचने 
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पर तीनों पुरो का अभाव हे। उसी को तुरीय कहते है । 

जिस तत्त्व के अन्दर जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति प्रकट होते हैँ वही 
तुरीय कहा जाता हे । तुरीय कोई चतुर्थ नया अनुभव नहीं हे । 
जाग्रत्‌ जिसको होता ड स्वप्न उसी को होता हे, सुषुप्ति भी उसी 
की हे। यदि जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति उस एक की नहीं होती तो कभी 
भी यह अनुसंधान या स्मृति नहीं बनती कि “जो मैं अव जग रहा 
हू वही मे तव सो रहा था! यह अनुभव सिद्ध कर रहा है कि 
कोई हे जो जाग्रत्‌ में जैसा, स्वप्न सुषुप्ति मेँ भी वेसा । जाग्रत्‌, 
स्वप्न व सुघुप्ति बदलने वाली स्थितियों है । उनका अनुसंधान 
करने वाला, उनको स्मरण करने वाला, उन सव में एक जैसा रहने 
वाला ही तुरीय हे। तुरीय कहते ही कई वार मनुष्य समञ्जता हे 
कि वह इन तीन से अतिरिक्त कुछ होता होगा । जिसमे जाग्रत्‌ 
स्वप्न सुषुप्ति प्रकट होते ह वही तुरीय है । वह हे तो जाग्रत्‌, वह 
हे तो स्वप्न, वह ह तो सुषुप्ति, वह नहीं तो न जाग्रत्‌, न स्वप्न 
ओर न सुषुप्ति। 

इसी को न्याय की भाषा में अन्वय व्यतिरेक कहते है, शब्दों 
से नहीं घवराना । घडा हे तो मिट्टी, सिकोरा है तो मिडी, खिलौना 
डे तो मिद्धी-इसको अन्वय कहते हँ । मिड़ी नहीं तो घड़ा नही, 
मिद्री नहीं तो सिकोरा भी नहीं, मिद्ध नहीं तो खिलोना भी 
नही-इसको व्यतिरेक कहते हैँ । मिद हे तो ये तीनों ओर मिद 
नहीं तो ये तीनों नहीं-इससे सिद्ध होता हे कि इन तीनों का कारण 
मिड़ी हे। किसी चीज की कारणता का पता लगाने का तरीका 
यह अन्वय-व्यतिरेक हे । धागा हे तो कपड़ा ओर धागा नहीं तो 
कपड़ा नहीं इसलिये धागा कपडे का कारण हे । सोना है तो कड़ा, 
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सोना हे तो करधनी, सोना है तो नेकलेस । सोना नहीं तो कड़ा 
नहीं, सोना नहीं तो करधनी नहीं, सोना नहीं तो नेकलेस नहीं, 
सोना है तो ये तीनों जर सोना नहीं तो ये तीनों नहीं-इस अन्वय 
व्यतिरेक से सिद्ध होता हे कि सोना ही इन तीनों का कारण है। 
इसी से कारणता निर्णीत होती हे । 

इसी प्रकार मेँ हू तव जाग्रत्‌, मेहरू तव स्वप्न, मेँ तव 
सुषुप्ति-यह अन्वय हे । मे नहीं तो जाग्रत्‌ नहीं । शरीर पड़ा रहता 
डे ओर स्वप्नावस्था में पर्हैव जाते हें । शरीर थोडे ही पर्हैचता है 
मे पूर्हुच जाता हू । मेँ स्वप्न में पूर्हुच गया तो जाग्रत्‌ कहाँ रहा? 
शरीर तो जग नहीं रहा है । इसलिये में नहीं तो जाग्रत्‌ नहीं । 
मे नहीं तो स्वप्न नहीं; स्वप्न मेँ लाख रुपये तिजोरी में वंद करके 
आ गये तो स्वप्न की तिजोरी जाग्रत्‌ में नहीं आई । मेँ जाग्रत्‌ में 
आ गया। सारा स्वप्न करा गया ? नहीं है । मेँ हूतो जाग्रत्‌, में 
हू तो स्वप्न ओर मेँ हूतो सुषुप्ति है-यह अन्वय ह । में नहीं तो 
जाग्रत्‌ नही, में नहीं तो स्वप्न नहीं, मे नहीं तो सुषुप्ति नहीं-यह 
व्यतिरेक है। मेँ हू तो ये तीनों है, में नहीं तो ये तीनों नहीं । इससे 
सिद्ध हआ कि जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुप्ति का कारण में। ठीक 
इसी प्रकार घडा कब तक? मिट जब तक । सिकोरा कब तक? 
मिटी जब तक । चिलौना कब तक 2 मिटटी जब तक । मिडीको 
टीला करते जाओ तो घडा कमजोर होता जायेगा, मिद्धी को टीला 
करते जाओ तो सिकोरा कमजोर होता जायेगा, मिदट्धी को टीला 
करते जाओ तो चिलौना कमजोर होता जायेगा । 

एक वार कानपुर में बहुत साल पहले बड़ा भारी वर्तनं का 
कारखाना देखने गये जरह बद्धिया सुन्दर कलश बनते है । अनुभव 
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हमने यह कर रखा था कि कलश ऊपर से ठीक रहता हे लेकिन 
तला कमजोर हो जाता है । हमने उनके कलश देखे तो उनसे कहा 
किं ऊपर का हिस्सा कछ पतला करके तला कुछ ज्यादा मोरा 
करो क्योकि ऊपर का हिस्सा जल्दी नहीं धिसता नीचे का जल्दी 
धिसता है । इससे कलश ज्यादा दिन चलेगा !' यह बात सुनकर 
वे हंस पडे, कहने लगे कि “अट्भारह सौ कलश रोज बनते है, आपकी 
बात मानें तो फैक्टरी बंद हो जायेगी ।' तला इसीलिये कमजोर रखते 
हं कि दुबारा जल्दी खरीदो । उस युगमें तो कम से कम पीतल 
था जो पुराना होने पर भी विक जाता हे, केवल बनाई काही 
नुकसान होता था । आजकल तो स्टेनलैस स्टील का जमाना है 
जो वापिस बिकने वाला भी नहीं । जैसे पीतल का परिमाण कम 
हे तो पीतल का हिस्सा निकलते ही कलश भी नहीं । एसे ही जितनी 
मिटी की मजबूती उतनी ही घडे की, सिकोरे की, खिलौने की 
मजबूती होगी । जितनी मिडधी की कमजोरी या भुरभुरी मिडी होगी 
उतना ही घड़ा, सिकोरा या खिलोना जल्दी खतम होगा । जितना 
धागा मजबूत होगा उतना धोती, चदर, तकिये की खोली सब 
मजबूत होगी । जितना धागा कमजोर होगा उतनी ही ये सब 
चीजे कमजोर होगी 1 जितना सोना ज्यादा कैरट का होगा उतनी 
ही कड़ा, कर्धनी ओर नेकलेस की कीमत ज्यादा होगी ओर जितना 
सोना कम कैरट का होगा उतना ही इन चीजों की कीमत कम 
होती जायेगी । 

ठीक इसी प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति में जितना मेँ 
मजबूत, उतनी ये मजबूत ओर जितना मैं कमजोर होगा उतनी 
ही ये कमजोर होगी । मे यदि चंचल हे तो जाग्रत्‌ के सभी कार्य 


१६४ साधन-संग्राम-३ 


चंचल, मै यदि शांत तो जाग्रत्‌ के सव काम शांत । मैं अगर 
धेर्य वाला हे तो जाग्रत्‌ का सव कार्य धैर्य वाला जर भे यदि 
अधीर हे तो जाग्रत्‌ की सब चीजे अधीर होंगी । मै यदि शांत 
धीर इत्यादि गुणों से युक्त हे तो स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थां 
भी वेसी ही शांत ओर धीर होगी । मेँ यदि चंचल ओर अधीर है 
तो स्वप्न ओर सुषुप्ति भी वैसी ही होगी । जैसा मँ वैसे ही जाग्रत्‌ 
स्वप्न सुषुप्ति है । इसलिये जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति का पोषण करने 
वाला, रक्षण करने वाला में हे । जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति का कारण 
भी मै, उनको उत्पन्न करने वाला भी में जर उनका पोषण करने 
वाला भी में। अंततोगत्वा सुषुप्ति किसमें लीन होती है? मेँ में 
ही लीन होती है, कहीं उड़कर जाकर पेड़ पर थोडे ही वैटी होती 
है ! स्वप्न कहौ गया? मुञ्च मे; स्वप्न की तिजोरी कहीं जमीन 
म गड़ी थोडे ही पडी हे ! मुज्ञ में ही लीन होती है। इसी प्रकार 
जब स्वप्न ओर सुषुप्ति में जाते ह तव जाग्रत्‌ के जितने अनुभव 
हँ वे सारे मुञ्च में टी चले जाते ह ओर अंततोगत्वा जव इस शरीर 
को छोडकर हम चले जाते हँ तब जितने भी जाग्रत्‌ के अनुभव 
इस शरीर के साथ किये हँ वे क्या कुष पीष्ठे ट जाते है? सारी 
तमन्नार्ये, कामनाये, इस शरीर में किये हुए शुभाशुभ कर्मो का 
नतीजा भी जब हम य्ह से जाते है तब इन सबकी पोटली 
बोधकर साथ ले जाते ह । कोई पुण्य पाप इस शरीर में पीठे छोडकर 
नहीं जाते। इसलिये ये सब भी मुञ्च मे लीन होते हे । स्वप्न सुषुप्ति 
अवस्था में जाते समय मे भी ओर मरने के समयमेंभीमेंसे 
ही ये सब उत्पन्न, मै जब तक है ओर जैसा हे वेसी ही ये अवस्थाये, 
ओर अत में लीन भी मेँ में तीनों होती हैँ । इसलिये आत्मा त्रिपुरहर 
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हे। समग्र सृष्टि, स्थिति ओर लय जिस प्रकार परमात्मा का 
तरिपुरसंहार ह वैसे ही मेरे अन्दर भी वही त्रिपुरहरता हे । 
श्रयीवेद्यं हद्यं त्रिपुरहरमाद्यं त्रिनयनम्‌"; आगे कहा शत्रिनयनं', 
भगवान्‌ शंकर तीन नेत्र वाले हँ ही । सूर्य, चन्द्र ओर अग्नि रूपी 
तीन नेत्र ह । दाहिनी ओँख सूर्य, बाई ओंख चन्द्रमा, ओर भालदेश 
में होने वाला अग्निनेत्र ह । इसी प्रकार हम लोगों की भी तीन 
ही अविं हं ज्ञान, इच्छा जर क्रिया । “नी प्रापणे" धातु से निष्पन्न 
नयन शब्द हे जिसका अर्थ है ले जाना । नयन अर्थात्‌ जो हमको 
आगे ले जाये । ओंँख को नयन इसीलिये कहते हँ कि यही रास्ता 
दिखाकर हमें आगे ले जाती हे। चाहे जितना तेज चलने वाला 
व्यक्ति हो, चाहे आठ-नौ सैकिंड में सौ मीटर दौडने के रिकाईड 
वाला व्यक्ति हो, पेसे तेज॒ से तेज दौडने वाले व्यक्ति को कड 
दो कि "य्ह सेतू सौ मीटर दौड ओर मँ यह गारंटी देतारहू कि 
रास्ते मे कहीं ईट पत्थर या रोड़ा नहीं है, कहीं गड्ढा भी नहीं 
हे । यह में प्रतिज्ञा करके कहता हू, लेकिन हे घुप्प अधरा । ओंखिों 
से रोडा या गड्ढा ही देखता है; यह तो मेने वचन दे दिया कि 
एेसा वहाँ कुछ नहीं है, रास्ता बहुत बद्धिया हे, इसलिये तु पूरी 
तेजी से दौड़ ॥ तो जिसका आठ सैकिंड का रिकाई होगा वह शायद 
आठ मिनट में भी न पर्हैच पाये ! क्या कारण है? इसलिये अख 
को नयन कहते हैँ कि आगे ले जाने वाली यही हे । मनुष्य को 
वस्तुतः आगे ले जाने वाले है ज्ञान, इच्छा, क्रिया । किसी चीज 
को जानेगा, समज्ेगा तभी मनुष्य आगे गति कर सकता हे । चाहे 
जितनी तुम्हारी इच्छा हो पर यदि उस चीज को समक्ते नहीं तो 
तुम्हारी गति नहीं बनती । आध्यातिकता में यह बहुत बड़ी समस्या 
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हे कि हमारे आगम शास्र आदि सब से पहले जोर इस वात पर 
देते ह कि जो बात हे उसका तात्पर्य, उसके सिद्धान्त को ठीक 
प्रकार से समञ्मो। समञ्लना बड़ा जरूरी डे। 


श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। 
मतं च सततं ध्यायेद्‌ एते दर्शनहेतवः । ।' 


शास्त्रकार कहते ह कि वेदवाक्यं के दारा पहले उस तत्व 
को सुनो, उस सिद्धांत को समञ्मो कि वस्तु क्या हे, पाना क्या 
हे, केसे पाना है, उसका आधार क्या है? जव समञ्ञ लिया तव 
मनन करो अर्थात्‌ बैठकर उसकी जुगाली करो । जैसे गाय-पेस 
पहले अच्छी तरह से खा लेती दै, वे पहले घास खाती ही जाती 
है, जब उनका पेट भर जाये तव वे आराम से वैठ जाती है जर 
अन्दर वाली घास को बार-बार मह में निकालकर ले आती है 
फिर उसे खाती रहती है, एेसा हम मनुष्य लोग नहीं कर सकते; 
उसी को “जुगाली करना कहते हँ । कभी वंदरों को देखो : अपने 
सामने गहू, चावल या चना सुखाने के लिये रख कर ओरतें वटी 
रहती हैँ । वह बंदर जानता हे कि मौका थोड़ा ही हे, जरत सामने 
बेटी है । जब वह बच्चे को उठाने गई या लघुशंका करने गई, 
बस उतना ही समय बेचारे को खाने के लिये मिलता है, अट व्हा 
 पर्हैव कर जितना दाना मुंह में भर सकता हे भर लेता हे ओर 
जैसे ही पीछे से आवाज सुनी वैसे ही मुट्टी भरकर मुंह में ओर 
डाल लेता है । फिर वह ओरत चाहे पीठे से लकड़ी दिखाती रहे। 
लेकिन वह सब उसने उसी समय खा नहीं लिया बल्कि उसके 
गले में दोनों तरफ जो ग्रथि्यौ होती है, उन्हीं मे सारा उसने भर 
रखा है । फिर उसे धीरे-धीरे निकालकर मह में चवाता रहता है। 
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यह उसकी प्रक्रिया हे । 

ठीक इसी प्रकार जब उपनिषद्‌ आदि का श्रवण किया जाता 
हे उस समय जो कहा जाता हे उसे भरते जाओ । बहुत-से लोग 
उसी समय जुगाली करना चाहते हँ । सुनने के समय ही कहते 
हें कि “में पृष्ठना हे, फिर भूल जार्येगे " हम समञ्च लेते हँ कि 
इससे कभी भी जुगाली नहीं होनी है क्योकि यह तो अभी ही उसे 
सोचने लग गया। अभी सोचना नहीं है, अभी तो केवल भरो। 
उसके बाद शाति से बेठकर जो सुना है, जो अपना अनुभव है, 
उन सबको मिलाकर युक्ति के दारा विचार करो कि सुनी हुई 
वात का असली तात्पर्य क्या है । आगे यदि उस मनन के बाद 
कोई शंका आती हे जो स्वयं दूर नहीं कर सकते तब गुरु के पास 
जाकर जरूर पृष्ठो । लेकिन पहले स्वयं मनन करोगे तभी उसके 
वाद प्रश्न बनेगा । 

जव युक्ति के दारा मनन किया, ओर वह बात अपनी युक्ति 
से भी पक्की हो गई कि यही ठीक हे, वेदप्रमाण से भी निश्चय 
हो गया कि यही ठीक हे, तव उसके बाद ध्यान प्रारंभ होता हे। 
जो आदमी उल्टी प्रक्रिया करने चलता हे, सिद्धान्त समज्ञा नहीं, 
श्रवण किया नहीं, सीधा ही उठकर कहता है कि “ध्यान लगाते 
ह लेकिन लगता नहीं ” उससे कहते है “जरा सत्संग मे आया कर ॥ 
कहता है समय नहीं हे “ फिर ध्यान लगेगा काहे के ऊपर ? 
पहले श्रवण मनन किया होगा तब ध्यान लगेगा । विचार करो 
कि छोटे बच्चे को जब तुम दुकान में बिठाते हो तब क्या उसका 
मन लगता हे ? बजट किसी कारण से उठकर घूमने जाना चाहता 
हे। ओर त॒म हो कि दुकान से उठना ही नहीं चाहते । कुछ काम 
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नहीं तो पहले के किये हुए हिसाब के कागज ही ऊपर नीचे देखते 
हो, हर फाइल मंगाकर कागजों को ऊपर नीचे पलटते हो । तुम्हारे 
मे ओर उस वच्चे में क्या फरक है ? व्यापार का श्रवण मनन 
तुम कर चुके हो इसलिये तुम जानते हो कि प्रत्येक व्यापारी की 
फाइल ओर खाता बार-बार देखने से ही उसकी स्थिति का पता 
लगेगा । एक आईर पहले आया हज है उसका माल पहले जाना 
था, दूसरे का आईर बाद में आते ही तुम कहते हो कि दूसरे वाले 
को माल पहले भेजना हे । कैसे तुमह यह ध्यान आया ? तुमने श्रवण 
दीर्घ काल का किया हुआ है, पच्चीस सौदों में देख चुके हो कि 
पहले वाला व्यापारी माल मगाने के दो महीने के बाद ही भुगतान 
करता हे ओर दूसरे व्यापारी के पास माल गया तो दो दिनि वाद 
ही टेलीफोन करके कहता हे कि रुपया ले जाओ । यह श्रवण मनन 
किया हज हे तभी र ध्यान आ जाता हे कि !इसको पहले माल 
भेज दो ।' एक को माल भेजते हो तो कहते हो कि “ज॒रा देखकर 
भेजना, कोई कमजोर चीज न चली जाये" ओर दूसरे के लिये कोई 
कहता भी है कि “यह कमजोर चीज हे, इसे बाद में माल भेज 
देना" तो कहते हो “डाल दो, चलने दो ।' यह सब श्रवण मनन 
का ही नतीजा हे। ये सब बातें चकि वच्चे ने समज्ञी नहीं, श्रवण 
मनन तो उसने दुकान पर वेठकर किया नहीं इसलिये उसका 
ध्यान लगे कैसे ? 

ठीक इसी प्रकार परमात्ममार्ग में जिसने श्रवण मनन किया 
नहीं, वह बैठकर ध्यान लगायेगा तो ध्यान उसका लगे किस पर? 
इसीलिये तत्त्व को, सिद्धांत को समञ्जना बड़ा जरूरी हे । ज्ञान के 
बिना नयन नहीं होता, आदमी आगे नहीं जा सकता । सूर्य को 
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ही शास्त्रकारों ने ज्ञान माना । इसलिये जो भगवान्‌ शंकर का सूर्य 
नेत्र, वही हमारे लिये ज्ञान नेत्र डे। 

उनका दूसरा नेत्र चन्द्रमा हे, यही हमारी इच्छा है । समष्टि 
मे जो चन्द्रमा, व्यष्टि में वही इच्छा । चाहे जितना ज्ञान हो यदि 
इच्छा नहीं हे तो आदमी अगे नहीं वट़गा, उस काम को नहीं 
करेगा । जेसे सरकार के बड़े-बड़े अफसर होते है, उनमें ज्ञान बहुत 
हे, पट़-लिखे भी हैँ, बड़े चुनाव के दारा किसी नतीजे पर पूर्हैवते 
हेफिरभीदेश को अगे क्यों नहींले जा पाते, क्या कारण 
है? इच्छा ही नहीं े । जहाँ केवल वाल सफेद देखकर वेतन का 
निर्णय होता हे वर्हौँ इच्छा बाल सफेद करने की होती है, काम 
करने की नहीं ! उसका नाम अग्रेजी वालों ने ऽपरं ग# रखा 
हे अनुवाद कर दिया 'वरीयता' । यह सोचा जाता ह कि "कितने 
साल किसी नौकरी में रहे हो", जबकि होना यह चाहिये कि कितना 
ओर कैसा काम किया है । यह नहीं देखोगे तो कोई काम करेगा 
क्यों ? 

इसी मे तो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था वाला बेचारा ब्राह्मण मरा । 
पहले ब्राह्मण का अर्थ होता था विद्या में निष्णात, रोज नई-नई 
विद्याओं का प्रादुर्भाव करने वाला । फिर उसके बाद कुलपुरोहित 
हो गये । वे चाहे मूर्ख हों, पटठेलिखे न हों लेकिन “हमारे कुल का 
काम इसके वाप दादा करते आये हँ इसलिये हम भी इसी से 
करार्येगे", यहीं से विद्या का द्वास प्रारंभ हो गया । उसके बाद युग 
ओर आगे बढा, कोई बुरा नहीं मानना । श्राद्ध के दिन ब्राह्मण 
भोजन कराना है । एक ब्राह्मण तो अपने घर का भण्डारी हु, 
दूसरे मुनीम जी भी ब्राह्मण ही हैँ । जब अगे बेचारा ब्राह्मण क्या 
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वेदाध्ययन करे, क्या नयी-नयी विद्याओं का विकास करे ! जैसे 
वह केवल यह मान लिया गया कि इसके वाप-दादा-पडदादा दुबे, 
तिवारी या चौबे थे, इससे वह श्रेष्ठ हे । आगे उनसे पृष्ठं कि "तुम्हारा 
नाम दुबे क्यो पड़ा ?' तो कहता हे कि एेसा ही चला आया है। 
उसे पता ही नहीं कि हमारे पूर्वज दो वेदों का अध्ययन करते थे, 
साधारण ब्राह्मण एक ही वेद पट़ता था, इसलिये दिवेदी ब्राह्मण 
श्रेष्ठ माने जाते थे, उसी का अपभ्रंश दुबे है- यही उन्हें पता नहीं 
डे। जो कहते थे कि “हमने पीढ़ी दर पीढी तीन वेदों का अध्ययन 
किया है' वे त्रिवेदी कहलाते थे जिसका अपभ्रंश तिवारी हुञा। 
जिनकी कुल-परम्परा थी कि हम चारों वेदों का अध्ययन करेगे, 
हमारे कुल में कोई एेसा नहीं होना चाहिये जो चारो वेद न पटा 
हो" वे चतुर्वेदी, उसका अपभ्रंश चौबे है । जव उन्हें यही पता नहीं 
कि हमारा नाम दुबे-चौबे क्यों पड़ा तो वेदाध्ययन की बात तो 
दूर रही । इसी के कारण द्वस होता है । एेसे ही सरकार ने जब 
यह निर्णय कर लिया कि हमें तो सफेद बाल देखने हँ, काम कष्ठ 
करो उससे मतलब नही; तुम्हारा ग्रेड बना हआ है, हर साल तुम्हारे 
पच्चीस रुपये बट्ने ही हँ चाहे जितना काम करो, वट्ने उतने 
ही ईँ; तब इच्छा कुछ नहीं रही । काम करने का तुम्हारा ज्ञान 
कितना ही हो, यदि इच्छा नहीं तो भी आदमी आगे नहीं जा 
सकता । ` 
अध्यात्म शास्त्र में भी यही बात हे कि चाहे जितना सिद्धांत 
का श्रवण-मनन कर लो लेकिन यदि उस तततव को प्राप्त करने 
के लिये हृदय में तीव्र इच्छा नहीं हे, जिसको हम लोग मुमुक्षा कहते 
है, यदि मोक्ष की इच्छा ही नहीं हे तो जानने मात्र से थोडे ही 
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परवृत्ति हो जायेगी । प्रायः लोग यह सम्मते हैँ कि मनुष्य. को पता 
होगा तो वह ठीक से काम करेगा । कई बार लोग कहते भी हैँ 
कि क्या करें लोगों को पता ही नहीं धर्म क्या है ? आप लोग 
सबको वता दो तव सब धार्मिक हो जायेंगे # इस पर हम एक 
सीधा-सा प्रश्न पृषते ह कि किसी भी हिन्दू को लाकर दिखाओ 
जो न जानता हो कि ठ बोलना पाप हे । लेकिन क्या इतने मात्र 
से लोग सत्य बोलने लग गये ? इसी प्रकार तुम चाहे जितनी बातों 
का प्रचार कर दोगे, किताबें छपवा कर बोट दोगे, उससे होना 
क्या हे 2 यदि तुम्हारे हृदय में मोक्ष की इच्छा ही नहीं है तो 
धर्म का पालन तुम करोगे काहे के लिये? जानना चाहिये, चूकि 
बिना ज्ञान के आगे नहीं बढ सकते है, लेकिन विना इच्छा के भी 
आगे नहीं बढ़ सकते है 1 ओर इच्छा में जीव स्वतंत्र होता हे । ज्ञान 
तो किसी तरह से थोड़ा-बहुत कराया जा सकता हे । थोड़ा-बहुतः 
इसलिये कहते हँ कि विना इच्छा के तो ज्ञान भी नहीं होता। 
माता-पिता वच्चे को स्कूल-कलिज में भर्ती करा देते है, प्रोफेसर 
साहब आकर लेक्चर भी दे रहे होते हँ जर पिछली सीट पर बच्चे 
वेठकर शतरंज खेल रहे होते हँ ! अथवा माता-पिता नियम कर 
देते हैँ कि इम्तहान के दिन है, सवेरे पोच बजे उठकर पटना पड़ेगा 
ओर रात में दस बजे से पहले नहीं सो सकते । उठकर देखने भी 
जाते है कि पठ रहा ह या नहीं, पट्‌ रहा हे तो माता-पिता देखकर 
खुश होते ह । लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि ऊपर तो फिजिक्स 
की किताब खुली हुई है ओर नीचे जासूसी उपन्यास रखा ह! 
नतीजा आने पर कहते ह कि “हमारे बच्चे ने तो मेहनत बहुत 
की लेकिन किसी मास्टर ने बदला निकाला हे। अध्यापक ही 
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आजकल के खराब होते हैं क्योकि मेरा वच्चा तो खराव नहीं हो 
सकता ।' इसलिये प्रयत्न करके भी थोड़ा बहुत ज्ञान ही दे सकते 
हं लेकिन इच्छा करने में तो सर्वथा उसकी स्वतंत्रता है । उसको 
कोई जवर्दस्ती नहीं करा सकता । केवल लाभ ओर हानि उसके 
सामने रख दो, इससे उसे यह तो ज्ञान हआ कि इस चीज के 
ये लाभ ओर ये नुकसान है, इस ज्ञान से यदि वह लाभ उसे 
लाभकारी लगेगा तो वह प्रवृत्ति करेगा, नहीं लाभकारी लगेगा तो 
नहीं प्रवृत्ति करेगा । 

पहले किसी को कह देते थे कि "यह करोगे तो स्वर्ग मिलेगा 

तो आदमी की प्रवृत्ति हो जाती थी क्योकि स्वर्ग को वह उपादेय 
मानता था। आज यदि किसी से कहो कि पेसा करोगे तो स्वर्ग 
अन्यथा नरक मिलेगा" तब उसे ओर वितृष्णा होती हे कि स्वर्ग 
नरक तो है ही नहीं, जाना कहाँ है! अव तुम चाहे जितने फोटो 
बनाते रहो, कुछ नहीं होना है । एक वार हरिदार कुंभ में देखा 
कि एक आदमी ने बहुत बड़ा पड़ वनाकर उस पर तरह-तरह के 
चित्र ्टौग रखे थे। किसी में कोई किसी को आरे से चीर रहा 
हे, किसी को गरम-गरम कटाई मे तला जा रहा है इत्यादि । उन 
चित्रं के दारा यह दिखाया गया था कि अमुक-अमुक पापों का 
अमुक-अमुक फल होता है। उसने हमसे कहा कि इससे वड़ा 
फायदा हि, आप भी अपना मत लिखकर जाइये । हमने कहा-जाने 
दो, इससे कोई प्रवृत्ति आज के युग के. व्यक्ति की नहीं होनी है 
व्योकि आज का व्यक्ति तुमसे अगला प्रश्न यह करेगा कि ववर्हा 
. की कटाई टाटा आयरन की बनी है या इंडियन आयरन की ?' 
तो तुम्हारे सब चित्र टीले पड़ जार्येगे । इच्छा जबर्दस्ती नहीं हुञा 
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करती । लाभ-हानि तुम उसके सामने रखो, यदि उस लाभ मेँ 
उसकी इच्छा ह तो प्रवृत्ति होगी, यदि उस हानि मेँ उसकी इच्छा 
नहीं है तो उससे उसकी निवृत्ति होगी । 

इसीलिये भगवान्‌ भाष्यकार आचार्य शंकर कहते हैँ 
ज्ञापकत्वात्‌ शास्त्रस्य' शास्त्र केवल ज्ञापन करा सकता है, बता 
सकता है । गीता में भी सब बातें कहकर अंत में भगवान्‌ कहते 
हे कि नने तुञ्ञे बता दिया, अब "यथेच्छसि तथा कुरु" आगे जो 
तेरी इच्छा हो वही तू करेगा, वही कर ॥ सारे धर्मो को बताकर 
अत मं भगवान्‌ मनु भी यही कहते हैँ “येनेष्टं तेन गम्यतां' हमने 
लाभ-हानि की वात वता दी आगे तुम्हं जो इष्ट हो, इच्छा हो उस 
रास्ते मे जाओगे । जिस चीज में इच्छा उत्पन्न होगी वैसा नयन 
होगा, तेजी से गमन होगा ओर जिस विषय की इच्छा नहीं होगी 
उस विषय में कोड तेजी से गमन नहीं होगा । 

आचार्य शंकरानंद स्वामी प्रारब्ध-भोग का विचार करते इए 
लिखते हं कि मान लो रेगिस्तान में रहने वाला कोई व्यक्ति यह 
जानता हे कि सामने पानी दीख रहा है लेकिन मृगमरीचिका है, 
वहां पानी का नाम निशान नहीं है । यह उसे निश्चय हे । उधर 
से एक घोडे वाला जा रहा हे ओर उस आदमी से कहता हे कि 
"जा मेरे लिये वहो से पानी भर ला # पहले तो वह बड़ा समञ्ञाता 
हे कि "वर्ह पानी नहीं डे, केवल दीखता है, ह मृगी का जल ।' 
वह घुडसवार उसे डौटता हे कि तू महा आलसी है, ञ्ूठ बोलता 
हे । वह कहता हे "नहीं, मेँ य्ह का रहने वाला हू मुञ्े पता हे । 
वह कहता हे कि “सीधा जा, नहीं तो मेँ तुञ्ञे कोड मारता हू ॥ 
मार के डर से वह घडा भी उठा लेता है, पानी भरने के लिये आगे 
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जा भी रहा है लेकिन (आह ! कणष्टम्‌-इति कृत्वा सोचता है किस 
बेवकूफ के हाथ में फंस गया 2 क्या वह यह सोचता हे कि ^तेजी 
सै चलकर वहो पूर्हुचू ओर जल्दी ही इसे पानी लाकर दू, शायद 
चवन्नी-अटन्नी मिल जाये ?' एेसा कु नहीं होता, बल्कि किसी 
तरह से कष्ट मानकर जाता हे। 
इसी प्रकार जिसे दृढ निश्चय हे कि- यह प्रतीयमान जगत्‌ 
तीनों कालों मेँ हे ही नहीं, ओर उसका अनुभव है कि-यह सब 
जो दीख रहा है यह कुछ हे ही नही; जैसे मृगी के अन्दर दीखने 
वाले जल से बालू का एक कण भी गीला नहीं होता वैसे हीये 
अनंतकोरि संसार दीखने पर भी आत्मा के साथ इनका क्षणमात्र 
को स्पर्श नहीं । चाहे आधिभौतिक सृष्टि बड़े-बड़े हिमालय, गंगा- 
यमुना दीखें ओर चाहे बड़े-बड़े नक्षत्र नीहारिकायें दीखें । चाहे 
आध्यासिक संसार में होने वाले राग-देष, शोक-मोह दीखं ओर 
चाहे अधिदैव सृष्टि में विष्णु ब्रह्मादिक देवगण दीखें । ये सारे दीखने 
के कारण वस्तुतः हैँ ही नहीं । मृगी में जल की तरह प्रतीतिमात्र 
है, वस्तुतः कुछ नहीं ह ।-यह जिसका . निश्चय है, उसे भी 
प्रारब्ध उसके मन के अन्दर संस्कारों का उदय करके कहता ह 
कि देख उधर चीज दीख रही हे, जा प्रवृत्ति निवृत्ति कर' तो वह 
मन को समञ्ञाता है कि अरे मनीराम! करौं मुञ्चे भेज रहा है? 
वर्ह क्या कुष्ठ हे जहौ भेज रहा है ? कुछ भी नहीं हे । मन कहता 
है-आलसी बन रहा हे, जाना पड़ेगा । प्रारब्ध का कोड़ा मारता 
हे। 
मन्द प्रारब्ध को तो वह समज्ञा कर जीत लेता हे । जैसे कोई 
थोडा समज्ञदार आदमी घोडे पर हो, उसे युक्ति से समञ्ाओ तो 
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मान भी जाता हे । इसी प्रकार जो मंद प्रारब्ध हे वह कुष्ठ समञ्चदार 
हे इसलिये उसे जब समञ्ाते है कि “जिसको लेने जा रहा है वर्ह 
कुछ हे ही नही तव मंद प्रारब्ध काल मेँ मन मान लेता है, शांत 
हो जाता हे । लेकिन तीव्र प्रारब्ध काल में वह मन नहीं मानता, 
परवृत्ति कराता हे । लेकिन क्या उस प्रवृत्ति में ज्ञानी को कुठ उत्साह 
होता हे कि जल्दी करूं, काम खत्म हो, कुठ प्राप्त हो? अथवा 
यह होता है कि यह वृत्ति कर्हौ से बनी, वरह प्राप्त करने लायक 
है क्या जो होना है! अनादि काल से सब के सब पानी भरने को 
दौड़ ही तो रहे हँ आज तक किसी को क्या एक र्बूद भी मिला 
हे ? इसलिये यथाकथंचित्‌ प्रारब्ध से प्रवृत्ति करने पर भी उसमें 
उत्साह कुछ नहीं क्योकि इच्छा नहीं है, वह जानता हे कि यह 
कुछ हे ही नहीं । लाभ ओर हानि को जानकर जो लाभ ओर हानि 
की इच्छा करेगा उसकी ही प्रवृत्ति निवृत्ति बनेगी । तभी इच्छा की 
तीव्रता होगी ओर उतनी ही उसकी गति में तीव्रता होगी । जितनी 
ही इच्छा न्यून होगी उतनी ही गति न्यून होगी । सर्वथा जबर्दस्ती 
विना इच्छा के प्रवृत्ति करोगे तो यथाकथंचित्‌ उर से होगी, उससे 
ज्यादा नहीं । 

यदि पदार्थो के विषय में ज्ञान पूरा हे जर इच्छा नहीं तो भी 
आगे नहीं बढ़ सकते । यदि इच्छा ही इच्छा है ओर ज्ञान नहीं तो 
भी आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत से लोग दुनिया भर की इच्छा 
करते रहते है लेकिन ज्ञान तो है नहीं कि कैसे करना हे । ज्ञान 
से जो दिर होगा उसके मनोरथ ही दौड़ते हैँ “उत्पद्यन्ते विलीयन्ते 
ददिराणां मनोरथाः । ज्ञानहीन व्यक्ति के मन में न जाने कितने 
मनोरथ पैदा होकर वहीं खतम भी हो जाते हैँ । बेठेबेठे सोचते 
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रहते ह कि दाल का सीरा या वाटी का चूरमा बना लै, फिर अंत 
मे छोटा-सा मुंह करके वही खिचड़ी वना लेते है क्योकि बनाना 
तो कुछ आता नहीं, करं क्या ! ज्ञान ओर इच्छा दोनों नेत्र है। 
तीसरा अग्निनेत्र क्रिया है। जान भी लो ओर इच्छा भी हो 
परन्तु उसके लिये दुढतर प्रयत्न करने वाला नहीं होगा तव भी 
कुछ नहीं कर सकता । इसीलिये भगवान्‌ शंकर का तीसरा नेत्र 
अग्निनेत्र हे । अग्नि क्रियाओं का प्रतीक हे । कोई भी शुभ कार्य 
करते हो तो सबसे पहले दीपक जलाते हो, दीपक की साक्षी में 
कर्म करते हो । किसी भी देवता का पूजन करना हो तो आहति 
अग्नि में दोगे। अग्नि कर्म का प्रतीक है! यदि दृटतर प्रयल नहीं 
हे-जानते भी हो, इच्छा भी है लेकिन प्रयत्न शिथिल है-तो भी 
परवृत्ति नहीं हो सकती, आगे नहीं बट्‌ सकते । बहुत से लोग जानते 
भीटहंकिदाल का सीरा कैसे वने, खाने की इच्छा भी है लेकिन 
उसके लिये दो घंटे बैठकर जो दाल पीसनी पड़गी वह नहीं करना 
चाहते । उससे क्या दाल का सीरा बनना है 2 आजकल सव जगह 
यह चल रहा है कि फल के लिये प्रयल कोई नहीं करना चाहता। 
एक वार हम कहीं गये हए थे। भोजन में हर दूसरे-तीसरे 
दिन चटनी बने लेकिन उसमें कुछ स्वाद ठीक नीं आये । हमने 
रसोइये को बुलाकर पूषा कि तुम्हारी चटनी मेँ स्वाद क्यों नहीं 
होता है? वह कहने लगा कि भें तो सव ठीक तरह से बनाता 
हू ।* एक बार हम रसोई में पर्हैव गये तो देखा कि वह चटनी 
को पीसता नहीं था, आजकल एक मिक्सी चली है, उसमें डाल 
दे ओर वह खट से घूम जाये । कहने लगा "चटनी बना रहा हू ॥ 
उसे यह पता नहीं कि जिन देशों में यह मिक्सी बनी हे वरहा चटनी 
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नहीं होती, उन्होने तो इसे मिल्कशेक के लिया बनाया था । जो 
साधन जिसे बनाने के लिये वना डे, उसे उसी काममेलोतो 
चीज टीक बनेगी । यदि तुम्हं चटनी बनानी हे तो किसी इंजिनियर 
से कहो कि एसी मशीन बनाओ जिसमें चटनी बन सके । जो 
यंत्र जिस काम के लिये बना उसे उसी काम में लोगे तव वस्तु 
सही तेयार होगी । हमने कहा “चटनी तो सिल पर पीसी जाती 
ठे! वह कहने लगा कि "उसमें मेहनत बहुत लगती है " हमने 
कहा “जाने दो, बनाओ ही नहीं ।' 

जहा प्रयत्साध्यता नहीं रहेगी, प्रयत से घवराओगे वहां ज्ञान 
इच्छा रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते । जव इन तीनों का सहयोग 
होगा कि चीज का ज्ञान भी अच्छा हो, पूर्ण उत्साह भी हो, इच्छा 
भी हो ओर टृढतर प्रयल हो तव फल मिलेगा । दुढतर प्रयत्न का 
एक सूत्र केवल वता्येगे, विस्तार से नहीं करेगे । दृढतर प्रयत 
कामतलव हे कि जव तक कार्य सिद्ध न हो जाये तव तक मन 
मे किसी दूसरी प्रवृत्ति का प्रवेश ही न ही । स्वप्न देखो तो उसका, 
रास्ते में चलते हए सोचो तो उसको, किसी से बात करो तो उसकी, 
कोई पुस्तक पटो तो तद्विषयक-इसका नाम दृठतर प्रयल हे । 
इसलिये जो सव चीजों को सम्भालने वाला व्यक्ति होता है वह 
शून्य हज करता हे जर शून्य का शून्य ही रह जाता है । किसी 
भाषाके कविने भी कहा है 

एकहि साधे सब सध सब साधे सब जाय । 
काम विगाडे आपनो जग में होत हंसाय ॥' 

एक चीज में दृढतर प्रयत्न होगा तो रात-दिन उसके सिवाय 

दूसरी चीज दिमाग मं आ नहीं सकती । यह दूटतर प्रयत का रूप 
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हे । अगर तुम चाहते हो कि हम कैमिस्ट बनें तो तुम्हारी दीवारों 
के ऊपर सब जगह तत्सम्बन्धित सूत्र (फार्मूले) लगे रहने चाहिये, 
भोजन करते हए हर समय ध्यान रहे कि मिर्च के अन्दर कौन-कौन 
से एेसिड हुजा करते है, उसमें एसिड ओर तेजी कैसे आती है 
इत्यादि । दिमाग में यही चलता रहे तब केमिरस्ट बनोगे । यदि सोचा 
कि कुछ हंस ले, कुछ खेल लँ तो फिर शून्य वाला मामला रह 
जायेगा । 

यह दृढतर प्रयत्न सभी जगह आवश्यक हे ओर फिर अध्यात्म- 
वेत्ता के लिये तो यह बिल्कुल आवश्यक हे । इसीलिये शास््रकारों 
ने कहा कि जो परमात्म-प्राप्ति मे लगे वह सर्वकर्मसंन्यास करे। 
श्रवणादि से अतिरिक्त उसका कोई कर्म रह ही नहीं सकता क्योकि 
वह कर्म उसका विध्न बन जायेगा, तत्त्व में स्थित नहीं कर पायेगा। 
सभी जगह दृढतर प्रयत्न करना चाहिये । अध्यात्म लाभ के लिये 
तो प्रयत्न की परिसीमा चाहिये इसलिये मुमुक्षु सारे कर्म छोड़ कर 
केवल श्रवण आदि में निष्ठावाला ही हो जाये, यही त्रिनयनता 
हे। 
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सृष्टि के व्यक्त होने से पूर्वं सब कुछ अव्यक्त रूप मे था। 
जीव, जगत्‌, ईश्वर जो कुछ भी ह वह सव वहाँ अप्रकट था, उसके 
वाद प्रकट हआ । प्रकट होने में कु चीजे व्यक्त होती है, कुछ 
अव्यक्त ही रह जाती है । यह बताया कि किस प्रकार जीव मं 
सद्रूपता ओर चिद्रूपता तो व्यक्त हे परन्तु आनंद अनंत रूपता 
अव्यक्त डे । उसके व्यक्तीभवन के उपायों पर विचार करते हुए 
देख रहे थे कि परमात्मा के गुणगणों के अन्दर जो पूज्य-दुष्टि हे 
ओर उसका जो निरंतर अंतःकरण में प्रवाह है वही उस आनंद 
को स्फुट करता हे । उन गुणों के स्वरूप का संक्षेप से विचार करते 
इए देखा कि किस प्रकार वेद के द्वारा वह वेद्य ओर हदय हे, त्रिपुरहर 
अर्थात्‌ तीनों अवस्थो से अतीत है ओर त्रिनयन अर्थात्‌ ज्ञान इच्छा 
क्रिया के सामरस्य के दारा उसकी उपलब्धि सम्भव हे । 

आगे कहा- 

'जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरम्‌! 

भगवान्‌ शंकर के सिर पर जटा है, उस जटा का जो भार 

अर्थात्‌ वज॒न है उसको वहन करने में वे उदार हँ । वह जया बहुत 
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बड़ी हे लेकिन उस जटा के भार को वहन करने में सर्वथा उदारता 
हे । जटा का अर्थ होता हे इकट्ठा करना जैसे हिन्दी मेँ भी कहते 
है कि “एकजुट होकर काम करो + खुले हृए वाल जटा नहीं कहे 
जाते। जब वे वाल एकत्रित होकर संग्रथित हो जाते ह तव उन्हें 
जटा शब्द से कडा जाता डे । इसलिये जटा का तात्पर्य है अनेकता 
को संग्रथित करके एकता में लाना । जैसे अनेक वालों को मिलाकर 
एकत्र करना जटा हे वैसे ही संसार के सव पदार्था को एकत्र करके 
ब्रह्मरूप में स्थिर करने से वे सव भी जटा ही हो जाते है । अन्यत्र 
भगवान्‌ भाष्यकार जटा का स्वरूप वताते हुए कहते हं कि 
आकाशः चिकुरायते' आकाश ही भगवान्‌ शंकर के वाल हं । कहीं 
कहते हें आकाशेन शिखी" आकाश कं दारा टी वह शिखा अर्थात्‌ 
बालों के समूह वाले है । 
आकाश ही वह तत्त्व हे जिसके अन्दर सारे तत्व एकजुट होकर 
रहते हे, वही प्रथम कारण हे । संसार में कोई भी चीज कर है? 
आकाश मेहीडेै। आकाश दही हम लोगों की चीजों मे सवसे ज्यादा 
व्यापक चीज हे । परमेश्वर का निरूपण करने के लिये इसलिये 
वेद दो प्रतीक लेता हे “ॐ क ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म ।* क मायने आनंद 
ओर ख मायने आकाश । व्यापक आनंद को ही ब्रह्मस्वरूप कहा। 
केवल कह देते “ॐ क ब्रह्म" अर्थात्‌ सुख ही ब्रह्म है तो मनुष्य 
सीमित या परिच्छिन्न सुख को ही ब्रह्म समज्ञ लेता । रसगुल्ला 
खा कर समञ्चता मुम ब्रह्म प्राप्त हो गया । केवल “ॐ खं ब्रह्म 
कह देते तो आकाश व्यापक है लेकिन जडरूप हे, इसलिये वह 
ब्रह्म व्यापक जड स्वरूप है एेसी प्रतीति हो जाती । श्रुति तो 
इसलिये कहती हे “ॐ कं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म" ब्रह्म की परिच्छिन्नता 
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को दूर्‌ करने के लिये व्यापकता बताने वाला “खं कह दिया गया 
ओर उसकी सुखरूपता का, चैतन्यरूपता का प्रतिपादन करने के 
लिये कः कहा गया । भूमा आनंद कह दिया तो सारी बात हो 
गयी । अव उसमें किसी प्रकार के सदेह की सम्भावना नहीं । 
व्यापकता ही वस्तुतः जटा हे। 

व्यापकता का वड़ा भारी भार होता ह । जितने व्यापक वनोगे 
उतना ऊपर भार ज्यादा आयेगा ओर तुम्हारी व्यापकता का भार 
तुम तभी वहन कर सकोगे जव उदार होगे । सामान्य व्यवहार मं 
भी यही वात हे! हमारे यर्हौ एक शब्द हे "परिवारः, अग्रेजों के 
यर्हौ एक शब्द धिप] हे । परिवार के लिये उनके पास कोई 
शब्द नहीं जीर ध्ि11 के लिये हमारे पास कोई शब्द नहीं । 
“ए्ा71+` का मतलव होता है पति, पत्नी ओर वच्चे । परिवार 
का अर्थ होता हे माता, पिता, ताऊ, चाचा, ताई, चाची, बुजा, 
भाई, भाभिर्यौ, भतीजे-सव एक परिवार के अन्तर्गत हैँ । जव कोई 
विदेश जाता डे तव प्रारंभ में समस्या आती है । अपनी भाषा हे 
नहीं ओर जो भाषा जिसकी नहीं होगी, कोई लाख कोशिश करे 
उसका हदय उसकी पकड में नहीं आ सकता । कोई अंग्रेज मिलने 
आता है। उससे पृते {0 15 णा श्पि152" तुम्हारी 
“श्वि ठीक हे या नहीं ? उसे आश्चर्य होता है, सोचता डे 
कि पली-वच्चे साथ है, ओर किस के बारे में पृष्ठ रहा है। हम 
लोगों का स्वभाव ह कि भाई-भतीजे, माता-पिता सभी परिवार 
के लोग ठीक है-एेसा पठते है 1 इसी तरह जब हम विदेशी लोगों 
से कहते ह कि “अमुक व्यक्ति भी हमारी धिप] का है' तो उन्हे 
आश्चर्य होता ड कि यह इनका लडका नहीं, पिता नहीं हे, फिर 
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यह श्ण] कैसे कह रहा है ? धीरे-धीरे उनकी सारी शिक्षायें 
हमारे यहां आई उनके साथ ही यह शिक्षा भी आई ओर इसीलिये 
जेसे उनमें उदारता नहीं वैसे ही हम भी अव अनुदार हो रहे ह। 
पाश्चात्य संस्कृति है वचन में उदारता, व्यवहार मेँ महाकंजूसी। 
यह पाश्चात्य संस्कृति का वीज है कि वात इतनी बड़ी करना 
जिसका कोई ठिकाना नहीं लेकिन व्यवहार के समय सव गोल। 
ठीक यही स्थिति उनकी नकल करते-करते यर्हा भी आ रही है। 
जब हमारा परिवार व्यापक है तो उसका भार होता हे । भतीजे 
का सुखदुःख है तो उसे सम्भालना, भाइयों के सुखदुःख को 
सम्भालना, समय पर भाभी वेवा हो जाये तो उसे भी सम्भालना, 
क्योकि वह सारा तुम्हारा परिवार है । अव स्वार्थं के समय तो 
परिवार वन जाता हे। स्वार्थ भी वता देते है : जव शादी होती 
हे तब मिलनी होती हे अर्थात्‌ लड़के का चाचा लड़की के चाचा 
से, लड़के की ताई लड़की की ताई से, लड़के का मामा लडकी 
के मामा से, लड़के का नाना लड़की के नाना से मिलता है । जिसके 
रिश्ते वाला नहीं होता उसके लिये सोचना पड़ता ह कि उस जगह 
किसको रखा जाये । उस मिलनी में लड़की वाला अपनी स्थिति 
के अनुसार कुछ धन देता है । तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो जो तुम्हं 
दान देता हो ! फिर किस बात के दे रहा है ? हमारे य्ह विवाह 
लड़के-लड़की का ही नहीं, दो परिवारों का हे । मिलनी इसलिये 
देते हैँ कि हम लड़की तुम्हारे कुटुम्ब में भेज रहे है, तुम सबको 
इस बात की जिम्मेवारी दे रहे हँ कि लड़की पर कोई आपत्ति आये 
तो सब सम्भालना। इसी बात की मिलनी दी जाती है ओर तुम 
स्वीकार करते हो कि हम इसे सम्भालेगे । रुपया लेते समय तो 
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आगे बट्‌ जाते ह लेकिन जव कोई कठिनाई आती ह तो कहते 
है कि 'उनके घर में हम क्या बोलें ! उनसे पृष्ठो कि रुपया लेते 
समय क्यो जागे आये थे ? वर्ह भी कहते कि 'हमारी जिम्मेवारी 
नहीं, उनका घर वे जानें, हमारे यहो व्याह होगा तो रुपया लेंगे ।' 

पहले एक-दूसरे का भार लेते थे, वह परिवार का भार था। 
उसमें उदार होना पड़ता है ! इतने बड़ परिवार में किसी की 
आमदनी कम भी होगी, किसी की ज्यादा भी होगी । ज्यादा वाला 
केवल अपना जीवनस्तर नहीं वट सकता जव तक सबको लेकर 
न चले । यदि यह सोचने लगता ह कि हमारे ही वच्चे को हम 
नहीं देख पाते, भतीजे को कैसे सम्भाले-तो उदारता कां रही ? 
इसका मतलब तो यह हे कि कल को यदि तुम्हारा बडा लड़का 
स्कूल में पठ्‌ रहा है ओर दूसरा लडका पेदा हो गया तो उसे कपड़े 
आदि नहीं देना, कि "यह तो पेसे ही आ गया, इसे मरने दो । 
तुम्हारे दो आये, चार आये, सव को सम्भाल कर ही तुम्हारा स्तर 
वनता हे 1 व्हा यह नहीं कह सकते कि हमको तो एक लड़के 
के लायक खर्च करना है, वाकी को तो अनाथालय में भेज देगे; 
क्योकि उनका सवका समान अधिकार ह । जैसे उनका, वैसे ही 
परिवार का समान अधिकार है । इसलिये कहा कि विना उदारता 
के जीवन में जटाभारता वहन नहीं हो सकती । 

यह तो सामान्य व्यक्ति का जयाभार हा । भगवान्‌ के लिये 
तो “आकाशेन शिखी' आकाश अर्थात्‌ सर्वव्यापक सृष्टि का 
जटाभार ह । सृष्टि मेँ एक चींटी ओर एक मच्छर से लेकर इन्दर, 
वरुण, यम, ब्रह्मा, विष्णु पर्यन्त सारा व्यापक संसार एक है । उस 
सबके भार को ग्रहण करने में पूर्ण उदारता हो तभी काम चलता 
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हे । इसीलिये जब कोई भी भगवान्‌ शंकर का भक्त वने तो पहले 
एक वात सामने रखे तब बने : सारे देवताओं में सवसे नीचा 
जीवन-स्तर किसका है? इन्द्र के पास सात सूंड वाला हाथी, कुवेर 
के पास धन का खजाना, विष्णु के पास लक्ष्मी जर कौस्तुभमणि 
हे । वह कौोन-सा देवता है जिसके पास कुछ नहीं ? 

चिताभस्मालेपः गरलमशनं दिक्पटधरो । 

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः ।' 

लगाने के लिये चिताभस्म है, खाने के लिये खोपड़ी है ओर 
उसमें क्या रखकर खाना हे ? जहर । पहनना क्या है? दिशायें 
ही वस्त्र है, दिगम्बर हे । इसलिये सवसे नीचा जीवनस्तर शिवजी 
का। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि है कुछ नहीं “सुरास्तां 
ताम्‌ ऋद्धिम्‌ प्रत्येक देवता को ऋद्धि अर्थात्‌ धन आदि देने वाले 
वे हैं ! सव देवताओं को एश्वर्य देना ओर खुद अपने पास कुष्ठ 
न रखना । ठीक इसी प्रकार परमात्मा के मार्ग में चलने वाले की 
उदारता तभी बनती है जब वह अन्य सवको देने वाला बने ओर्‌ 
खुद भोग के समय कहे "जाने दो, इसका क्या करना है ¢ 

यह जो जटाभार की उदारता है यह कोई अभावात्मक विचार 
नहीं है, भावात्मक विचार है । उस पर कल्पना करते हृए भगवान्‌ 
शंकराचार्य लिखते हैँ कि उनके बाल एक तरह से रज्जु दै 
दुर्वारापत्तिगर्तधितनिखिलजनोत्तारणे रज्जुभूता; जिसको हटाया 
न जा सके, जिसका हटाना अति कठिन ह एेसी आपत्ति से तारने 
मे जो समर्थ हे एेसी रज्जु मानो उनकी जटा हे । सबसे बड़ी आपत्ति 
क्या है? माया सबसे बड़ी दुर्वार हे, इसको हटाना सबसे ज्यादा 
मुश्किल हे । भगवान्‌ ने भी कहा “मम माया दुरत्यया" यह माया 
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ही दुर्वरि ड । जिसको हटाया न जा सके एेसी आपत्ति का जो 
गर्तं अर्थात्‌ इस मायारूप आपत्ति का सवसे बडा गड्ढा कर्हौ है? 
उसी को य्ह श्रुति ने कहा “नो व्योमा परो यत्‌", हृदय गुडा ही 
वह गड्ढा है, उसी में जीव फसा हुजा हे । जो-जो भगवान्‌ का 
आश्रयण करते है, उनका सहारा अथवा शरण लेते है, उन सवके 
प्रति भगवान्‌ शंकर उदार है । एेसा नहीं कि येये गुण होगे तब 
उदार होगे । 

गुणगणों को देखना भगवान्‌ का काम नहीं है । जैसा कि 
हाकिम होता हे; वह कानून के अनुसार जो दण्ड के योग्य होता 
है उसे दण्ड देता है ओर जो दण्ड के योग्य नहीं होता उसे छोड़ 
देता है ! यही जज का काम हे । लेकिन राष्ट्रपति को एक विशेषा- 
धिकार होता है। जिसे सूली का भी दण्ड दिया गया हैउसेभी 
वह क्षमा कर सकता है ! यह राष्ट्रपति का अधिकार हे। क्षमा 
करने का कोई कानून नहीं है अथवा यह भी नहीं लिखा इजा 
हे कि अमुक-अमुक टंग के अपराधी को क्षमा किया जाये । यदि 
यही लिखना होता तो वह कानून मेँ लिख देते ओर वह काम तो 
हाकिम ही कर देता । इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को कर्मानुरूप 
फल देना तो सव देवता कर देते है लेकिन भूतभावन के पास 
विशेष शक्ति यह है कि जीव चाहे जैसे हो उसे उसी क्षण इस 
दुर्वार आपत्तिगरत्तं से निकाल देते ह । 

इसीलिये इसी श्लोक की अगली पैकित्त में करेगे महादेवं देवं 
मयि सदयभावं पशुपतिं देव तो वह भी हैँ इसलिये शुभ कर्म का 
फल दं, अशुभ कर्म के अनुसार दण्ड दे-यह भी भगवान्‌ शंकर 
करते ह । जैसे राष्ट्रपति के पास शिकायत जाती है कि अमुक 
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अफसर ने अमुक गलती की तो वह उसे निकाल देने को कहते 
है, यह काम भी वे ही करते हैँ । अथवा अमुक अफसर ने वद्या 
काम किया तो वह आदेश देता हे कि इसे तीन वेतनवृद्धिर्यो दे 
दो; यह भी उसी का काम हे । लेकिन यह तो उसका नियमानुकूल 
काम हे। राष्ट्रपति किसी को जव क्षमा करता है उस समय वह 
किसी नियम के अन्तर्गत होकर नहीं करता । इसलिये देव होने 
के कारण शुभाशुभ कर्मो कानिर्णयतो वे करते ही हें लेकिन 
महादेव बाकी जितने भी अपराधदहंवे सारे भी खतम कर देते 
हे । इसलिये भगवान्‌ गीता में कहते हँ “ज्ञानाग्निःसर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ करुते”; यह नहीं कहा कि “इतने ही पाप भस्म होगे' 
अथवा “थोडे से बच जायें उनको तो ज्ञानाग्नि भस्म कर देगी, 
बडे-बडे पापों को पहले खतम कर लेना"-एेसा कछ नहीं कहा 
वरन्‌ “सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते ।' 
यह बात नियमवेत्ताओं को नहीं पचती हे । जो लोग नियमों 
के बंधन वाले है उन्हें यह नहीं चती । भगवान्‌ शंकर ने काशी 
के अन्दर मुक्तिक्षेत्र खोल दिया कि जो वहां मरे उसे मुक्त कर 
देते है । आज पर्यन्त हर-एक वादी को शंका यही रहती हे कि 
यहा मरने से मुक्ति क्यो ? इस “क्यों ?' का क्या जवाव दिया 
जाये! ऋषिकेश में काली कमली वाले के क्षेत्र का नियम है कि 
वहा लाइन में जो आकर खडा हो जायेगा उसको पोच रोरियों 
ओर एक बड़ी कर्ठी दाल मिल जायेगी । ऋषिकेश में काली कमली 
वाले के क्षेत्र में ही क्यो मिलती हे, दिल्ली में क्यों नहीं मिलती? 
इसका क्या जवाब दिया जाये ? यह तो देने वाले की मर्जी, वर्ह 
उसने क्षेत्र खोल दिया, तुम जाकर लाइन में लग जाओ। कमाने 
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की योग्यता है तो वही करो । वह तो आकर नहीं कहता कि (आओ 
ओर खाओ । लेकिन यदि मुफ्त में लेना हो तो वहाँ जाकर लाइन 
मे लगना पड़ेगा । इसी प्रकार संसार मं कहीं रहकर तुम ज्ञान की 
प्राप्ति करो, कौन मना करता है ? लेकिन यदि मुप्त में मुक्ति 
चाहोगे तो किसी भी जगह जाने से मिलेगी' यह नहीं कहा ओर 
यह भी नहीं कहा कि (तुम वह मत आओ तुम्हं नहीं देगे जो 
अपनी कमाई कर रहा है, कर ही रहा है, किसी को रुकावट थोड़ 
ही हे। 

जैसे काशी लोगों को सहन नहीं होती एेसे ही लोगों को 
ब्रह्मज्ञान सहन नहीं होता । वर्ह भी उनका प्रश्न होता है कि केवल 
पुण्य ही पुण्य रहते होगे तव ज्ञान होता होगा, एेसे चाहेजिसको 
ज्ञान थोड़े ही हो जायेगा 2 विचार करो कि अगर पुण्य ही पुण्य 
रहकर आगे सुख ही सुख भुगवाना होता तो ज्ञान की क्या ज॒रूरत 
रही ? यह जो स्थलविशेष के द्वारा, ज्ञान विशेष के दारा समग्र 
आपत्तियों को खतम कर देना डै-यह उनका महादेवस्वरूप हे । 
यही उनका दयाभाव है । उनकी जराओं का रंग अत्यंत काला 
हे ओर भस्मी लगी होने से उसमें सफेदी भी प्रतीत होती है । आचार्य 
शंकर एक विलक्षण कल्पना करते हैः भगवान्‌ शंकर की 
कारुण्यमूरत्ति कैसी प्रकट हो रही है ? लगता हे यमुना जी वर्ह 
पर्हैच गई ह । जैसे देहली विश्वनाथ यमुने' दिल्ली विश्वनाथ के 
पास यमुना जी भी है ही, आप लोगों को तो यहीं प्रत्यक्षसिद्ध 
हे । यमुना जी भगवान्‌ शंकर से कह रही ह--^स्वामिन्‌ ! जेसे 
आपने गंगा को अपने सिर पर स्वीकार किया है, वेसे ही मुञ्च 
भी स्वीकार करो !' यह प्रार्थना करते हए यमुना जी वर्ह पर्हुूच 
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गई । अंदर नहीं गई, बाहर खड़ी हई प्रार्थना कर रही हैँ । अत्यंत 
तीव्र किरण वाला होने से सूर्य को खरांशु कहते हँ जैसे रण्डी किरणों 
वाला होने से चन्द्रमा हिमांशु हे। यमुना जी सूर्यकन्या हे । वे 
भगवान्‌ शंकर के सिर के पास पर्हृची हुई हैँ ओर ह काले रंग 
की । प्रयाग में देखते ही हो कि गंगा सफेद रंग की ओर यमुना 
काले रंग की हे। भगवान्‌ शंकर के सिर के ऊपर जो काले मेधो 
की प्रतीति हो रही है उससे लगता हे मानो यमुना जी उक्त वात 
खड़ी हई कड रही हँ । इस प्रकार लोगो के मन में यह सदेह पेदा 
होता हे कि मानो भगवान्‌ शंकर उसे धारण करने जा रहे है। 
बीच-वीच में भस्मी की सफेदी गंगा दीख ही रही हे । जो श्यामता 
दीखती हे उससे लगता है यमुना जी वरँ पर्हूच गयी । यों उनकी 
जटा उनकी उदारता प्रकट करती हे, उनकी उदारता का परिचय 
देती हे । एेसी वह जो उनकी कैशिक राशि, जटाजूट है वह हमारे 
कल्याण के लिये हो। गंगा ओर यमुना का अत्यंत विरोध होने 
पर भी एक साथ उनको स्थान देने की उदारता है । गंगा ज्ञान 
को ओर यमुना उपासना को वताती है । इसलिये इससे प्रतीत 
होता है कि जो उनकी शरण गया, उपासक वना, उसे भी उनके 
स्वरूप की प्राप्ति हो जाती ह जैसे ज्ञान वाले को । 

गड्ढे में पड़ हए को निकलने के लिये रस्सी चाहिये । भगवान्‌ 
शंकर का इतना बड़ा जटाजूट इसलिये हे कि अनंत जीवों का 
उद्धार करने के लिये मानो एक-एक रस्सी उन्हें तत्तद्‌ गर्त से 
निकाल लेगी, अंतःकरण में पड़े हए जीवों को निकाल लेगी । अनंत 
जीव होने से बाल भी बहुत चाहिये ! वस्तुतः उनका जो प्रत्येक 
बालहै वह मानो उनकी किरण हे । इसलिये जीव ही वस्तुतः उनकी 
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जटाजूट हँ । मानो प्रत्येक जीव एेसा है कि किसी न किसी दुर्वार 
आपत्ति से दूसरे को निकालने के लिये ही बनाया गया है । जीव 
का उदेश्य क्या हे, दुर्वार आपत्ति में पड़ा हुजा जो है उसको उस 
घोर आपत्ति में से निकालना । इसके लिये यदि तुम रस्सी वने 
तव तो तुम्हारी जीवरूपता, तुम भगवान्‌ शंकर के जटाजूट के बाल 
हो, ओर यदि दूसरे को आपत्ति के गर्त से निकालने मं लगे हुए 
नहीं हो तो भगवान्‌ शंकर के जटाजूट के बाल नहीं हो। 
'जटाभारोदारं' से दोनों बातें बताई कि वे प्राणिमान्न को अंतःकरण 
के गर्तं से निकालते हैँ ओर उस जटाभार का जो एक-एक बाल 
हे वह भी किसी न किसी को आपनत्तिगर्तं से निकालने के लिये 
ही हे। यह उदारता जैसे-जैसे जीवन में आये तब करेगे जयाभार 
को वहन करने में उदार हैँ । 

यह उदारता क्यों नहीं आती? इसमें दो प्रतिबंधक हँ 
"चलदुरगहारं मृगधरम्‌ । जो छाती के बल से चले उसे उरग कहते 
हं। सप के पैर नहीं होते, छाती के बल ही चलता है इसलिये 
सपि को उरग कहते हँ । हमारी इद्रिरयौँ संपि की तरह है, इनकी 
गति उर के सहारे हे । इद्रिर्यो हमेशा उर के सहारे ही प्रवृत्त होती 
है, इनके अपने चैर नहीं ड । जैसे सर्प विषधर ह एेसे ही इद्विर्यो 
भी विषवाली ह जीर इसीलिये इन इन्द्रियों के कारण ही हम उदार 
नहीं हो पाते। कभी अंखिरूपी इन्दरिय को सुख चाहिये, कभी 
कानरूपी इन्द्रिय को सुख चादिये । इसलिये ये ही हमें उदार नहीं 
होने देती है । इसीलिये आचार्य अप्पयदीक्षितेन्द्र कहते हँ “आत्मद्रोही 
करणविवशः भूयसाधः पतामि करणविवश अर्थात्‌ इन्द्रियों के वश 
में होना ही अपना द्रोह करना हे । जितना इन्दियों को टीक रखना 
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चाहोगे उतना ही अपने आत्मतत्व का द्रोह करोगे, अपने आपको 
दुःखी करोगे ओर उतने ही नीचे गिरोगे। 
पहले घर का जो बड़ा होता था वह उदार होता था इसलिये 
स्वयं अपने खाने-पहनने पर जोर नहीं देता था । घर के प्रत्येक 
व्यक्ति की तरफ दृष्टि रखता था । मनुस्मृति में जो लिखा हे वह 
करेगे तो कहोगे कि यह आदर्शवाद हे । मनु तो कहते है कि पहले 
अपने नौकरों तक को खिला दे तव घर की मालकिन खाये । आज 
की दृष्टिमें तो यह बात किसी को जचने वाली टी नहीं हे। क्या 
कारण हे ? वे तुम्हारे सहारे है । जो तुम्हारे सहारे ै उसकी तरफ 
पहले दृष्टि रखनी चाहिये । आप लोगों को एक वार कहानी सुनाई 
थी कि भगवान्‌ कृष्ण भोजन करते समय रोज कहा करते थे “सर्वे 
लोकाः तुप्यन्ताम्‌ ॥' एक दिन रुक्मिणी यह सुनकर हंसने लगी। 
भगवान्‌ ने हंसी का कारण प्ठा । बोली “आप रोज यही कहते 
हो ओर खाते खुद हो, यह मंत्र अच्छा निकाल रखा हे # भगवान्‌ 
ने कहा “बात ठीक ही है, मै सब लोकों को तृप्त करता हू तभी 
खाता हू।' रुकिमिणी चुप हो गई । अगले दिन एक चींटी को लेकर्‌ 
एक डिव्वी में बन्द कर दिया, यह सोचकर कि आज भगवान्‌ को 
पकर्डुगी ! भगवान्‌ भोजन करने वेठे ओर पोच प्राणों की आहुति 
देकर वही कहा “अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । सर्वे लोकाः 
त॒प्यंताम्‌ । जसे ही खाना शुर किया, रुक्मिणी ने पूछा “क्या सब 
तप्त हो गये ?' भगवान ने कहा- हां ! हो गये ।' ट उसने अपनी 
डिव्वी खोलकर देखी तो यह देखकर उसे महान्‌ आश्चर्य हुआ 
कि पोच ग्रासो मे से ही एक दाना वहौ पड़ा हआ हे । भगवान्‌ 
ने कहा “क्या खोल रही है, दिखा ?' कहने लगी “पता नहीं यह 


प्रवचन-१३ २२१ 


करटा से आकर इसमें पड़ गया ! यह एक दृष्टि है कि नौकर 
भी मेरे सहारे है । जव कुटुम्ब की यह दृष्टि बड़ों की होती थी 
तव इन्दियाधीनता नहीं थी । इन्दियों के अधीन वे व्यवहार नहीं 
करते थे। नतीजा यह था कि घर के बड़ पर कोई कठिनाई आये 
तो सव लोग तेयार रहते थे कि कैसे इनकी सेवा कर । 

अव दृष्टि दूसरी हो गई । आज क्या कारण हे कि लोग कहते 
हे आज के वच्चो में वह भाव ही नहीं है “ उनसे पृष्ठो कि तुमने 
अपने भाइयों के ऊपर कोन-सा भाव रखा था ? वही भाव फल 
दे रहा है। हम पेसे घरों को जानते हँ जो पाकिस्तान बनने के 
वाद य्ह आये जर उनके नौकर भी उनके साथ ही थे । उन्होने 
नोकरों से कहा कि "अव हमारे पास तन्छ्ाह आदि देने को नहीं 
हे इसलिये कहीं ओर काम करो ! तव नौकर ने कहा कि “हम 
अपपको छोडकर नहीं जार्यगे, हम कमाकर खिला्येगे ।' ओर आज 
हडताल करने वाले, घेराव करने वाले भी नौकर ही हैँ । यदि तुम 
इद्रियाधीन हो तो तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा नौकर भी इद्दरियाधीन 
बनेगा । 

उदारता का प्रतिबन्धक ह इन्दरियारामता । इन्द्रियों के अधीन 
जो चलता रहेगा वह उदार नहीं वन पायेगा । ये इद्दियों एक क्षण 
भी स्थिर रहने वाली नहीं, उनके अधीन रहने वाले का भी वही 
हाल होगा। भगवान्‌ सप को मारते नहीं । इन्द्रियो को दुःखरूप 
देखकर पहले प्रवृत्ति होती हे कि इनको मार दे । एेसे ही मन में 
ह्येता ह कि ये इन्िर्यौ न रहं तो काम हो जाये । लेकिन भगवान्‌ 
शंकर सपं को मारते नहीं बल्कि उनका हार या आभूषण बनाकर 
पहन लेते है । एक नग के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी 
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का नाम हार हे, चाहे मोतियों का हो, चाहे हीरो का हो । उन सव 
नगो के अन्दर से निकलने वाला एक तार होता हे, वह चाहे सोने 
काहो, चौदी या प्लेटिनम का हो अथवा धागे का हो । इसी प्रकार 
समग्र इन्धियों के अन्दर यदि तुम आत्मरूप के तार को पकर 
चलोगे तव तो यह उरग हार हो जा्येगे । इसीलिये श्रुति कहती 
डे कि वह तततव कैसा ड ? हृदय सव इच्दियो को एकभाव से, 
तत्त्वरूप से, साक्षिरूप से एक करके रखने वाला है, उन सबको 
इकट्ठा करता हे । द्रष्टा, श्रोता, प्रष्टा, घ्राता, रसयिता, मन्ता, 
विज्ञाता इन सवके अन्दर रहने वाला जो साक्षी हे उसमें इन्दं 
पिरोकर रखोगे तो ये हार ह ओर जरह इन्हें अलग-अलग समञ्ने 
लगे, बस वहीं से मुश्किल शुरू होती हे, सारे नग चंचल होते हैँ 
जव अंदर का तार टूट जाये । अंदर का तार जव तक मजबूत 
डे तब तक कोई भी नग इधर-उधर जाता नहीं हे । उसी प्रकार 
साक्षिभाव जव तक मजबूत है तव तक ये इद्िर्यौ नग का काम 
करती हं ओर जब उस भाव से गिरते हो तव ये इन्ियौ चंचल 
हो जायेगी, तभी इधर-उधर जायेगी । प्रत्येक सपं मं, खासकर के 
बड़े-बड़े सर्पो के सिरमेंनगतोदहोतादहीदे। 
यदि केवल इन्दियों को तुमने हार बना लिया तो भी काम 
नहीं होगा। एक ओर इससे भी तगड़ा वेठा हजा हे; वह हिरन 
हे । हिरन को मृग इसीलिये कहते हैँ कि इसको हमेशा टूटा जाता 
हे, शिकारी मृगया करता हे । इसी प्रकार हमारा मन भी मृग हे। 
जैसे मृग को दूढा जाता हे लेकिन बड़ी मुश्किल से पाया जाता 
हे क्योकि बड़ी तेजी से चलता हे, एेसे ही इस मन को हर एक 
व्यक्ति देखना चाहता है लेकिन मन है कि इतना जल्दी दौडता 
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ह कि बड़ी कठिनाई से पकड़ में आता हे । दृढ समाधि के अभ्यास 
से इसको जव परमेश्वर की तरफ ले जाओ तब पकड़ मं आता 
हे । हरिण को शिकारी बड़ी मुश्किल से मार पाता है लेकिन हरिण 
को जाल में फंसाने वाला बहेलिया बड़ी सरलता से पकड लेता 
हे। उसको मारना मुश्किल हे लेकिन बहेलिया उसे पकड़ लेता 
हे। हरिण को नाद बड़ा पसंद है, वह संगीत का बड़ प्रेमी हे। 
इसलिये वह विशेष प्रकार के वाजे को बजाता हे, उस संगीत को 
सुनने के लिये हरिण आकर खड़ा हो जाता है । वस उसी में पकड़ 
लिया जाता हे! नाद से वह अट पकड़ मे आ जाता है । भगवान्‌ 
शंकर उस मृग को हमेशा हाथ में रखते हैँ ! एक हाथ में चाहे 
मृगमुद्रा हो, चाहे हरिण हो, मृग को हमेशा पकड़ रहते हं । लेकिन 
कभी भगवान्‌ शंकर की मूर्तिं को ध्यान से देखोगे तो वह मृग 
केदो पैरो को तो पकड़े रहते हैँ लेकिन उसके अगले दो पेर आगे 
नाचने को जाते रहते हैँ । यह मन चार पैरों से चलता है, धर्म अर्थ 
काम मोक्ष चारों से दौडता है । उसमें धर्म-मोक्षरूप पेर तो भगवान्‌ 
शंकर पकडे रहते हैँ लेकिन काम ओर अर्थ को हाथ भी नहीं 
लगाते। जव धर्म-मोक्ष को पकडे हए हैँ तव काम-अर्थरूप मन 
कीं जा नहीं सकता । यदि हमने धर्म ओर मोक्षरूप दो परो को 
पकडे रखा, अर्थात्‌ व्यवहार काल में धर्म ओर विचारकाल मे मोक्ष 
को पकडे रखा, तो पहले प्रारब्धानुसार अर्थ जीर काम बाहर दौड़गे 
लेकिन हमारा विगाड कुछ नहीं सकेगे । इसलिये इसको पकड्ना 
हे। 

भगवान्‌ शंकर तो नित्य ही पकडे हुए ह हम कैसे पकड? 
वहेलिये वाला काम करना पड़गा । य्ह जो बार-बार जोर दिया 
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जाता हे कि भगवान्‌ के नाम का स्मरण करो, जप करो; ये शब्द 
ही तो हँ । परमेश्वर के जप के दारा अंत में अंदर ही अंदर नादश्रवण 
होने लगता है । उसमें बड़ा जवर्दस्त आनंद आता ह । अभी वैखरी 
जप अर्थात्‌ मुँह से बोलकर ॐ नमः शिवाय का जप करते हो। 
अगे मध्यमा जप हो जायेगा, होठ नहीं हिलेगे, ओर आगे जाकर 
वाणी के अन्दर भी स्पन्द नहीं होगा । पश्यती मे जाकर केवल 
उसका भावमात्र-प्रवाह रहेगा। ओर अत मं परा में पूर्हुचकर 
नादमात्र रह जायेगा । इन स्तरो से निकलते हुए मन को सुख 
मिलता जायेगा । यह मन भी हरिण की तरह होने से इस नादश्रवण 
से स्थिर हो जाता है। फिर पकड़ने में कुछ मुश्किल नहीं पड़ती 
हे। इसलिये कहा कि जो महादेव देव हँ वे सदयभाव अर्थात्‌ 
दयाभाव से रहते हैँ । उनको में हदय में भजता हू । 
तुम्हारे ऊपर दया क्यों करेगे, तुम्हारे पास क्या योग्यता है 
जो वे दया करें अथवा कोन-सी विशेषता हे जो तुम्हारे ऊपर 
सदयभाव वाले हो ? मेँ ढोर या पशु हू यही मेरी योग्यता हे। मुञ्च 
म किसी भी योग्यता का न होना ही मेरी योग्यता हे। क्योकि 
उनका नाम पशुपति है इसलिये यदि वे मेरे ऊपर सदयभाव नहीं 
होगे तो किस पर होगे ? वे ह ही पशुपति । पाशबद्धो भवेत्‌ पशुः” 
जिसके गले में पाश पड़ा हो वही पशु है। हम लोगों के गले में 
माया का पाश पड़ा हआ है । रास्ते में भी जब कुत्तो को पकड़ने 
वाली गाड़ी आती ह तो पड़े वाले कृत्तां को छोड देती है, बिना 
पटे वालों को पकड़ ले जाती ह । इसी प्रकार मेरा तो यह अज्ञान 
का पटा पड़ा हआ हे ओर माया का पति शिव ही तो है। वह 
पद्या परमेश्वर का ही है । बस यही उनका-मेरा रिश्ता है । इस रिश्ते 
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को कोई नहीं काट सकता । एेसा जो चेतनमात्न मेरा आलम्बन 
हे उस परमेश्वर की शरण लेनी हे ! यही हृदय में उनका भजन 


हे। याँ परमेश्वर के प्रति इन भावपूगों का प्रवाह ही उनकी अर्चना 
हे। 


प्रवचन- 


सृष्टि से पूर्वकाल का विचार करते हए पाया कि उस समय 
सत्‌ ओर असत्‌ अर्थात्‌ कार्य रूप से अभिव्यक्त एवं कुठ नहीं 
अर्थात्‌ सबका अभाव-ये दोनों ही स्थितिर्यौ नहीं थीं । जिसको 
नाम-रूप की अभिव्यक्ति से कुछ" सम्मते ह वह भी वर्ह नहीं 
था लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि वहौँ केवल “नहीं था। 
वहां क्या-क्या अभिव्यक्ति रूप से नहीं था यह बताते हए पहते 
दृश्य जगत्‌ का अभाव बताया ओर फिर द्रष्टा-जगत्‌ का अभाव 
बता रहे थे । द्रष्टा-जगत्‌ का स्वरूप वताते हए कहा कि द्रष्टा, 
ज्ञाता, प्रमाता में सत्‌ ओर चेतन रूप प्रकट होने पर भी उसका 
आनंद भूमा रूप छिपा हुआ है । उस आनंदरूप की अभिव्यक्ति 
के उपायों पर विचार कर रहे थे । तीन उपायों का विचार किया। 
परमात्मा को शुद्धान्तःकरण मं प्रतिबिम्बित देखकर उसके स्वरूप 
को पहचानना, परमेश्वर के गुणगर्णो के विचार से पूज्य-बुद्धि होकर 
उन गुणगणों के प्रवाह से अपने अंतःकरण में उन गुणो का आना, 
उस विषय में अनुमोदन करना ओर स्वयं लाने का प्रयत करना। 
संक्षेप में बताया कि किन गुणो को अपने अन्दर आधान परमेश्वर 
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के चितन से करके उस आनंदरूपता का उद्भावन होता हे । 
अब चतुर्थं साधन बताते ह “मदर्थे चांगचेष्टितम्‌' । पहला 
साघन बताया कि चेतन अंतःकरण में परमेश्वर का प्रतिबिम्ब-दर्शन । 
भक्त परमेश्वर का चेतन प्रतिबिम्ब हे । दूसरा साधन-परमेश्वर 
के गुणों को अपने अंतःकरण में लाकर उसका चितन-यह 
परमेश्वर का मानस प्रतिबिम्ब हुआ। अब उसका स्थूल 
अभिव्यक्तीभवन कहते है “मदर्थे चांगचेष्टितम्‌ शरीर के 
अवयव-संस्थानों को अंग कहते हैँ जैसे हाथ पेर इत्यादि । जितनी 
भी अपने स्थूल शरीर की क्रियाय है, अंगों के दारा जितनी भी 
चेष्टायँ की जाती है, वे शिवार्थं हो-यह साधन हे । वाक्य-रचना 
दो प्रकार की होती है-एक में कर्ता प्रधान ओर दूसरी में कर्म 
प्रधान होता है । व्याकरण में इन्हे कर्तृवाच्य ओर कर्मवाच्य प्रयोग 
कहते हँ । मोरे दुष्टांत से समञ् लो भेने रोटी खाई, इसमे मेरे 
कर्तृत्व पर जोर हे । इसलिये रोटी को न भी कह कर केवल मने 
खाई' कह सकते हो । क्या, कैसे, आदि को खास जानने की इच्छा 
हो तो पष्छोगे “क्या खाया ?' कीं तुम्हें जाना है, घर वाली से 
पूष्ठते हो “भोजन बना लिया ?' वह कहती हे “बना लिया # क्या 
वनाया-इसकी खास जिज्ञासा हो तब पूछते हो क्या बनाया ?" 
जखरी इतना है कि “नाई ।' भेन रोटी खाई" मे जोर नै" ओर 
"खाने" के ऊपर है, रोटी के ऊपर नहीं । जब कहते हो ^रोरी खा 
ली गई" तब भी अर्थ हे भेरे दारा ही खा ली गई, बात वही है, 
लेकिन वहौँ जोर इस वात पर है कि रोटी खा ली गई । किसके 
द्वारा ओर किसके दारा नहीं-इसकी खास जिज्ञासा हो तो पूष, 
अन्यथा इतना ही पर्याप्त है । कीं मुञ्ञे जाना हे, घर वाली से ` 


ष्रवचन-१ 


सृष्टि से पूर्वकाल का विचार करते हए पाया कि उस समय 
सत्‌ ओर असत्‌ अर्थात्‌ कार्य रूप से अभिव्यक्त एवं कुठ नहीं 
अर्थात्‌ सबका अभाव-ये दोनों ही स्थितिर्यो नहीं थीं । जिसको 
नाम-रूप की अभिव्यक्ति से "कुछ सम्मते ह वह भी वर्ह नहीं 
था लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि वर्ह केवल “नही था। 
वहा क्या-क्या अभिव्यक्ति रूप से नहीं था यह बताते हुए पहले 
दृश्य जगत्‌ का अभाव बताया ओर फिर द्रष्टा-जगत्‌ का अभाव 
बता रहे थे । द्रष्टा-जगत्‌ का स्वरूप वताते हए कहा कि द्रष्टा, 
ज्ञाता, प्रमाता में सत्‌ ओर चेतन रूप प्रकट होने पर भी उसका 
आनंद भूमा रूप छिपा हुआ है । उस आनंदरूप की अभिव्यक्ति 
के उपायों पर विचार कर रहे थे । तीन उपायों का विचार किया। 
परमात्मा को शुद्धान्तःकरण मं प्रतिबिम्बित देखकर उसके स्वरूप 
को पहचानना, परमेश्वर के गुणगणों के विचार से प्ूज्य-बुद्धि होकर 
उन गुणगणों के प्रवाह से अपने अंतःकरण में उन गुणों का आना, 
उस विषय मेँ अनुमोदन करना ओर स्वयं लाने का प्रयल करना। 
संक्षेप मेँ बताया कि किन गुणों को अपने अन्दर आधान परमेश्वर 
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के चितन से करके उस आनंदरूपता का उद्भावन होता हे । 
अब चतुर्थ साधन बताते हँ “मदर्थे चांगचेष्टितम्‌' । पहला 
साधन बताया कि चेतन अंतःकरण में परमेश्वर का प्रतिबिम्ब-दर्शन । 
भक्त परमेश्वर का चेतन प्रतिबिम्ब हे । दूसरा साधन-परमेश्वर 
के गुणों को अपने अंतःकरण में लाकर उसका चितन-यह 
परमेश्वर का मानस प्रतिबिम्ब हजआ। अब उसका स्थूल 
अभिव्यक्तीभवन कहते हँ “मदर्थे चांगचेष्टितम्‌"॥ शरीर के 
अवयव-संस्थानों को अंग कहते हैँ जैसे हाथ पैर इत्यादि । जितनी 
भी अपने स्थूल शरीर की क्रियाय हँ, अंगो के दारा जितनी भी 
चेष्टायें की जाती ह, वे शिवार्थं हो-यह साधन है । वाक्य-रचना 
दो प्रकार की होती है-एक में कर्ता प्रधान ओर दूसरी मेँ कर्म 
प्रधान होता है । व्याकरण में इन्हे कर्तृवाच्य ओर कर्मवाच्य प्रयोग 
कहते हे । मोटे दुष्टांत से समञ्च लो भने रोटी खाई, इसमे मेरे 
कर्तूतव पर जोर हे । इसलिये रोटी को न भी कह कर केवल भने 
खाई कह सकते हो । क्या, कैसे, आदि को खास जानने की इच्छा 
हो तो पृष्ठोगे “क्या खाया ?' कहीं तुम्हें जाना है, घर वाली से 
पूष्ठते हो “भोजन बना लिया ?' वह कहती हे "बना लिया ॥ क्या 
बनाया-इसकी खास जिज्ञासा हो तब पूछते हो क्या बनाया ? 
जरूरी इतना है कि “बनाई ।' भेन रोटी खाई" मे जोर भे" ओर 
"खाने" के ऊपर हे, रोटी के ऊपर नहीं । जब कहते हो रोटी खा 
ली गई" तब भी अर्थ हे भेरे दारा ही खा ली गई, बात वही है, 
लेकिन वहाँ जोर इस बात पर है कि रोटी खा ली गई । किसके 
दारा ओर किसके दारा नहीं-इसकी खास जिज्ञासा हो तो पूछ, 
अन्यथा इतना ही पर्याप्त हे । कहीं मुञ्ञे जाना हे, घर वाली से ` 


२२८ साधन-संग्राम-३ 


केवल इतना पूछ लिया जाता है कि (तुम लोगों का भोजन हो 
गया? वह कहती हे “हो गया ।' इसमें जोर इस वात पर है कि 
“भोजन हो गयाः; किसने किया, किसने नहीं किया इस पर जोर 
नहीं हे । यद्यपि सामान्य रूप से मेने रोटी खाई" ओर ^रोरी मेर 
दारा खा ली गई' दोनों वाक्य एक जैसे लगते हैँ तथापि दोनों 
के अर्थ में किंचित्‌ भेद हे । इसी प्रकार “अंगचेष्टितम्‌' अर्थात्‌ अंग 
के द्वारा जो चेष्टा हो गई । अंग की चेष्टा करने वाला तो साधक 
ही है लेकिन जोर इस वात पर नहीं ठै कि वह कितना सोचकर्‌ 
अंगचेष्टा करता है वरन्‌ इस पर है कि उसके अंग के दारा जो 
भी हो गया । जो भी अगचेष्टा हो वह मुञ्ज परमात्मा केलियेही 
हो । सारी अंगचेष्टाओं का एकमात्र प्रयोजन परमात्मा हे । अर्थात्‌ 
स्थूल शरीर से जितनी क्रियाये हो, वे परमात्मा को छोडकर अन्य 
उदेश्य वाली न हो जाये । भगवान्‌ भाष्यकार कहते है- 

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना 

गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम्‌ अशनाद्याऽऽह्तिविधिः। 

प्रणामः सवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदशा 

सपर्यापययस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ । । 


जिसे यही चेष्टित कहा उसे ही वहां विलसितम्‌ कहा । जो 
कुछ भी मेरे दारा क्रियाय हों वे सारी “सपर्या परमात्मा की पूजारूप 
ही हों । दृष्टांत रूप से कहा : जो मेरा जल्प हो; पंजाबी भाषा 
मेँ जल्प मतलब गप्प है । हिन्दी में “गप्प' के अर्थ में तो ज्ूठ का 
भी समावेश है ! लेकिन य्ह ञ्चूठ से तात्पर्य नहीं हे । पृष्ठते हँ 
“क्या कर रहे थे ? कहते हँ “गप्पे मार रहे थे । अर्थात्‌ इधर- 
उधर की कुठ भी बाते कर रहे थे; ्ूठ बोल रहे थे-एेसा नहीं। 
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इसलिये जो कुछ भी मेरी वाणी का विलास होता है, सामान्य वाते 
भीजोमें करं, वह जप ही तो है। जो भी शब्द बोले जाते है 
वे साक्षात्‌ ओर परम्परा-सम्बन्ध से परमात्मा का ही प्रतिपादन 
करते हे । कोई वाक्य, कोई शब्द एेसा नहीं जो विचार करने वाले 
को साक्षात्‌ या परम्परा से परमात्मा की तरफ न ले जाये ! जैसे 
लौकिक व्यक्ति की कोई एेसी बात नहीं जो उसे संसार की तरफ 
न ले जाये । किसी के साथ आधा घण्टया गप्प मारने से पता लग 
जाता है कि यह व्यक्ति कैसा ह क्योकि जब स्वतंत्र रूप से बात 
करेगा तो व्यापारी घूम-फिरकर व्यापार पर आ जायेगा, साहित्य- 
कार धघूम-फिर कर साहित्य के विषय पर आ जायेगा, राजनीतिज्ञ 
घूम-फिर कर राजनीति पर आ जायेगा । जो व्यक्ति जिस कार्य 
मे दत्तचित्त हे, थोड़ी देर के वाद चाहे जैसी अध्यात्मविषयक वार्ता 
करो, वह उसे उसी में घटा लेगा । यह रोज तुम लोग बात करने 
मे देखते होगे कि आपस में बातचीत करने मँ पता लग जाता 
हे कि व्यक्ति क्या करता हे। 

इससे ठीक विपरीत, जो अध्यात्म-शास््र का रसिक है वह 
साधारण से साधारण वात को भी अध्यात्म में ले जायेगा 
राजनीति का विषय होगा तो भी वह राजनीति से अध्यात्म को 
पुष्ट करेगा । कोई कटेगा “इंदिरा जी चुनाव हार गई ।' अध्यात्म 
शास्र वाले को तुरंत विचार आयेगा-इदिरा क्या, उससे भी 
वडे-वडे लोग खतम हो गये। 

"फार पर्वत फौकते समुदर घट भराय । 

ते मुनिवर धरती गले क्या कोई गरब कराय ॥ 
अगस्त्य महर्षिं ने विंध्याचल को कहा (लेर जा' तो वह लेट गया, 
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समुद्र को एक आचमन करके पी गये; वे भी इस पृथ्वी मँ गल 
गये । इसलिये जिसे सामान्य पुरुष राजनीति समञ्चेगा वह भी 
उसकी दृष्टि मेँ अध्यात्म का स्मारक हो जाता है। इस दृष्टि 
से ही भेद होना हे । बाकी, शब्दों का उच्चारण तो वही होना है। 
प्रत्येक वाक्य ओर प्रत्येक शब्द साक्षात्‌ या परम्परा से विचारशील 
को सिवाय परमात्मा के दूसरी चीज का स्मरण नहीं दिलायेगा। 
नानकदेव के बारे में कहा जाता हे कि वे अनाज वेच रहे थे। 
उसमे जब बारह पल्ली बेचकर तेरह पल्ली देने लगे तो ^तेरा' शब्द 
से याद आ गया भगवान्‌ ! सव कुछ तेरा हे ” वाद मेँ माता-पिता 
ने डीटा-डपटा । शब्द तो स्मारक ही हे । साधारण आदमी के लिये 
तेरह" मायने तेरह का अंक, लेकिन विवेकी के लिये वह परमात्मा 
का स्मरण करा देता हे। भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैँ मेरा जो 
सामान्य जल्प हो वह भी जप ही कराता रहे अर्थात्‌ निरंतर मुद्च 
आत्मविषयक चितन ही कराता रहे । दृष्टि सर्वत्र वही रहे। 
जल्प शब्द का प्रयोग कछ पारिभाषिक अर्थ से भी है जिसका 
यहां संकेत-मात्र करेगे । हमारे यहा जब आपस में शास्त्रार्थ होता 
हे तो शास्त्रार्थ की तीन शेलिर्यौ होती है । "वीतरागकथा वादः 
जहौ वीतराग महापुरुष बैठकर तत्त्व के निर्णय में लगे हृए हैँ उसको 
वाद कहते हैँ । दोनों मेँ से किसी को किसी बात पर राग नहीं 
हे, कुछ सिद्ध नहीं करना है, कुछ आग्रह नहीं है, केवल सत्य का 
अन्वेषणमात्र हे। यह संसारी लोगों में असंभव है, कभी नहीं हो 
सकता क्योकि उनको तो कुछ न कुछ अपनी क्री काटनी ही 
डे ! इसलिये जो महापुरुष वीतराग हो गये हैँ वे ही आपस मं 
वाद कर सकते है, दूसरे नहीं । भगवान्‌ ने इसीलिये वाद को अपना 
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एश्वर्य अथवा विभूति बताई हे "वादः प्रवदतामहम्‌" । जहौ वीतराग 
पुरुष वेठकर ततत्वचितन करते हँ वहौँ साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा 
प्रकट हो जाता हे अर्थात्‌ ततव का ठीक निर्णय हो जाता हे। 
दार्शनिक दृष्टि से चितन करो तो भी वीतरागता अर्थात्‌ वैराग्य 
की जरूरत हे । ध्यान-धारणा करो तो भी वैराग्य की जरूरत हे । 
विना वैराग्य के परमात्मा कभी नहीं आता क्योकि राग में तो अपना 
आग्रह हे जोर जव तक अपना आग्रह है तब तक परमात्मा, सत्य 
र्हा आकर वेठे ? यह शक्रार्थं की एक प्रणाली हुई जो 
वीतरागियों मे प्रसिद्ध हे। 

दूसरा जल्प हे जिसके अन्दर हमारा एक सिद्धान्त है ओर 
तुम्हारा दूसरा सिद्धान्त है । हम तुम्हारे सिद्धान्त को समञ्जन का 
प्रयत करते हँ ओर तुम्हं अपना सिद्धान्त समञ्ञाने का प्रयत्न करते 
हं 1 तुम्हारे सिद्धान्त में जो दोष हैँ वे दिखाते है, हमारे सिद्धान्त 
मे जो दोष है वे तुम्हें दीखते है, हम उनको दूर करते हे। 
साधारण आदमियों की वार्ता यही हे । साधारण विचारशील लोग 
जो समञ्चा हआ हो वह दूसरों को समञ्जाते हँ ओर दूसरों से समज्लना 
चाहते है । अपनी समञ्ची इई भूलों को दूसरा बताये तो नाराज 
नहीं होते है, विचारपूर्वक उनका समाधान करते है । दूसरे मे जो 
दोष दीखते है उन्हें वताते ह ओर समाधान चाहते हैँ । उसके बाद 
जो बात उपयुक्त हो वह स्वीकार ली जाती है । इसको जल्प कहते 
हें । विचारशीलों की बात करने का तरीका यही हे। 

तीसरा वितण्डा होता डे। आधुनिक युग का शास्त्रार्थ यही 
हे। कहीं भी दो आदमी बैठकर बात करते हैँ तो कहते ह कि 
भेरा सिद्धान्त कुछ नहीं, तुम जो कहोगे उसमें गलती निकालनी 
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हे । तुम मेरी किसी चीज में गलती निकाल ही नहीं सकते क्योकि 
मेरा तो सिद्धान्त ही कुछ नहीं हे " उससे पृष्ठे (तुम क्या मानते 
हो ?' तो कहता है भें तो सत्य का जिज्ञासु ह|" पृष्ठते है तुम 
सत्य के जिज्ञासु हो, ठीक है, पर कुछ तो समञ्चा होगा ? वह 
बताओ ॥ लेकिन वह कहता है मेरा सिद्धान्त कुछ नहीं है / जैसे 
काच की दुकान में सड घुस जाये तो सिरफ तोड़ फोड़ ही होगी, 
एसे ही जहौ तत्त्वजिज्ञासा हो रही हो, तत्त्वविचार हो रहा हो, वरह 
वितंडावादी घुस जाये तो अनेक युक्तियों ओर अनुभवो के 
आधार पर सिद्ध किये हुए सिद्धांतों के वारे में कह देगा कि “यह 
तो कुछ नहीं हे, आपकी कल्पना ह ^ आधुनिक युग मे अक्सर 
यह वितंडा ही होता हे। 
वितंडा की चरम सीमा आप लोगों को वताते ह : एक वार 
उत्तर प्रदेश में कहीं पहाड पर थे जहौ विद्यार्थियों की हडताल हो 
रही थी । वहो भी कई हायर सेकेण्ड्वी स्कूल थे । वर्ह के प्रधानाचार्य 
नै बच्चों से पृष्ठा कि (तुमने हड़ताल क्यों की ?' उन्हँ कुठ पता 
तो था नहीं, सब तरफ हल्ला हो गया कि करो हड़ताल ओर कर्‌ 
दी हड़ताल । उन सबने कहा “हम सवको इस वार विना परीक्षा 
के पास कर दो।' प्रधानाचार्य ने कडा “ठीक हे, सबको प्रमोशन 
दे दूंगा ॥ फिर सब एक दूसरे को देखने लगे ओर कहा फिर भी 
हडताल तो करनी ही पड़गी ।' फिर उनसे पृष्ठा (तुम्हारी माग क्या 
हे ?" कहने लगे हैँ “कुछ हे जरूर क्योकि सब हड़ताल कर रहे 
हे ।' यही वित्तेडा का रूप हे । यही पता नहीं कि बात किस उदेश्य 
से.कर रहे ह । इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। 
इस वितंडावाद के कारण ही हमारी राजनीति का सत्यानाश 
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हो रहा है, हुञा हे । हमारे यौ विरोध का मतलब हे कि हम 
विरोध मे हैँ इसलिये हमें तुम्हारी नीति का विरोध ही करना हे। 
कई वार राजनीति वाले लोग जानना चाहते ह कि सरकार की 
आगे की नीति क्या होने वाली है । हमने एक-आध से पूष्ठा कि 
सरकार की क्या नीति होगी इसे जाने दो, तुम बताओ कि कैसी 
नीति होनी चाहिये ? तो कहने लगे कि “पहले ही कैसे वता देँ? 
अगर जो हमने कहा वही सरकार की नीति हई तो ? हमने कहा 
फिर आप खुश हो जाना ।' लेकिन वे तो विरोधी पक्ष वाले हैँ। 
सरकार क्या करने जा रही है यह जानना चाहते हँ जिससे यह 
पता लगे कि अव हम किस बात का विरोध करें । एक बार बम्बई 
विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एक्‌ व्यक्ति के पास गये ओर कहा 
आप वाइस चांसलर वन जाओ।' उन्होने कहा “तुम लोग 
अधिकारियों से बड़ा विरोध करते हो इसलिये मेरा कोई विचार 
नहीं हे तव विद्यार्थियों ने कडा कि “छः महीने से कोई वाइस 
चांसलर नहीं ठे, हम पुतला किसका जलायें ओर मुदवाद करं तो 
किसके नाम से करें ? इसलिये आप ही वाइसचांसलर बन जाओ 1 
विरोध किसी सिद्धान्त का नहीं ड, विरोध करना है इसलिये 
विरोध करते है । यह वितंडा डे । 

यहा भगवान्‌ भाष्यकार कह रहे हैँ कि वीतरागावस्था वाला 
तो साधक नहीं, वह तो उससे आगे पर्हैव गया इसलिये वाद भी 
मुञ्च से होगा नहीं; ओर सर्वथा संसारी नहीं हू इसलिये वितंडावादी 
भी में नहीं । मै जव बात करूंगा तो कुछ अपनी मान्यताओं को 
ठीक समञ्ञ कर करूंगा । सामने वाला जिस गलती को बतायेगा 
मे उसे ठीक नहीं कर सका तो सहर्ष स्वीकार करूंगा । इसलिये 
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मुज्ञ से जो होगा वह जल्प ही होगा । वह सारा का सारा जल्प 
आप जप रूप से स्वीकार करना । 
जो कुछ भी मेरे हाथ इत्यादियोँ के दारा क्रिया हो वह शित्प 
हे, जिसे कारीगरी कहते है । वह सब आपको मुद्रा रूप से ग्रहण 
हो जाये । भगवान्‌ की पूजा में मुद्राये दिखाई जाती है । संध्यावंदन 
करते हो तो सोलह मुद्रायें पहले ओर चौवीस मुद्राये वाद में दिखाते 
हो । परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिये हाथ से भिन्न-भिन्न मुद्राये 
करते है । ओरतें करेगी कि “हम संध्यावंदन नहीं करती, लेकिन 
वे भी पूजा में नेवैद्य लगाते समय गोस्तनी मुद्रा दिखाती है, एेसे 
ही जल में वरुण आह्न के समय मुद्रा बनाती ही हैं । जो कुछ 
भी मेरे हाथ से कार्य इत्यादि हो वह सब मुद्रा रूप ही हो । आचिर 
हाथ इत्यादि को अमुक प्रकार से करना ही तो मुद्रा है। जो कुष्ठ 
भी मुद्रा की जा रही है वह उन अंगुलियों के द्वारा की जा रही 
हे जो साक्षात्‌ या परम्परा से परमात्मा की स्मारक है। 
पेरो से मै जब भी चलता हू तो आपकी प्रदक्षिणादही हो रही 
हे । प्रदक्षिणा में परमेश्वर को दाहिने रखकर चलते हो अर्थात्‌ इस 
ठंग से चलना कि परमेश्वर हमेशा दाहिने रहें । छोटी-सी प्रदक्षिणा 
मन्दिर के चारो तरफ करते हो तो भी वही बात है कि भगवान्‌ 
को दाहिने रखा ओर महीने भर बाद अपने मन्दिर के वार्षिकोत्सव 
म आप लोगों से बड़ी प्रदक्षिणा कराने वाले हैँ, तब सडक से 
प्रदक्षिणा करार्येगे, लेकिन उस सारी प्रदक्षिणा में भी मन्दिर दाहिने 
रहेगा । जरह भी हम चल रहे हैँ वहो सर्वव्यापक होने के कारण 
परमेश्वर दाहिने हे या नहीं ? इसलिये जहाँ भी मै चल रहा हू 
परमेश्वर मेरे दाहिने हे । इसे मे कभी न भूर्लू, यही प्रदक्षिणा होती 
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हे । इसमे एक बड़ा सूक्ष्म संकेत दे रहे हँ कि यदि भगवान्‌ दाहिने 
हे तो जीत निश्चित हे यह लोकोक्ति हे । दूसरा, इसके दारा बताया 
कि मैं जितनी भी क्रियायें करूंगा, यदि परमेश्वर दक्षिण में है इसका 
स्मरण रखृंगा तो असफलता नहीं होगी । जब विधि वाम होता 
हे तब असफलता होती है । जब परमेश्वर वाये हो तभी असफलता 
मानी जाती है । जिसको इसका स्मरण रहता हे उसको कैसी भी 
क्रिया जर कहीं भी गति करने में किसी पंडित से मुहूर्त नहीं पूष्ठना 
पडता । भगवान्‌ शंकर का एक नेत्र चन्द्रमा है, भालचन्द्र भी उन्हीं 
के ऊपर हे। परमेश्वर दाहिने हे तो उन पर रहने वाला चन्द्रमा 
भी दक्षिण हआ ओर ज्योतिषियों का कहना है कि यदि चन्द्रमा 
दक्षिण में है तो सुख-सम्पत्ति की प्राप्ति होगी । फिर क्या ज्योतिषी 
से मुहूर्त पषछठना हे ! 

जो हम अशनादि खाते है उसमें क्या चीज स्मरण रहनी 
चाहिये? खाया तो जायेगा ही । इसलिये भगवान्‌ ने गीता में कहा 
कि मँ तुम्हारे उदर में वेठा हुआ हू “अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां 
देहमाश्रितः !' में सव प्राणियों के उदर में वैश्वानर अग्नि के रूप 
में वेठा हुञआ हू। साक्षात्‌ भगवान्‌ बेठे हुए हैँ । जो भी तुम मुंह 
मे डालते हो वह पेट में वैश्वानर अग्नि में जा रहा हे । आहुति- 
विधिः" साधारण व्यक्ति भोजन करे, मै कभी भी भोजन न कर 
वरन्‌ मुह के द्वारा उस वैश्वानर अग्नि मे आहुति डालू। करना 
तो यह सबको है ओर डालना भी सबको वैश्वानर अग्नि में हे 
ही, हजम करने वाला वही है “पचाम्यन्नं चतुर्विधं, लेकिन 
साधारण व्यक्ति को यह पता नहीं । न पता होने के कारण पंजाब 
से कई लोग आकर कहते हँ महाराज ! मंगलवार को मे मोस नहीं 
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खाता ।' उनसे तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे मन में आता 
हे कि केवल मंगलवार को ही इन्हें भोजन हजम होता होगा, केवल 
मंगलवार को ही वैश्वानर अग्नि जलती होगी, क्योकि इतना तो 
यह जानते हैँ कि मासि खाना अच्छी वात नहीं हो सकती तभी 
छोड़ रहे हैँ 1 लेकिन यह इनको किसी ने नहीं बताया कि पेट में 
वैश्वानर अग्नि सातों दिन रहती है । यज्ञ तो प्रतिदिन ही होना 
हे । वेठा हआ वह वहीं हे । जिसको इस वात का स्मरण है कि 
अंदर वैश्वानर अग्नि में आहति दे रहा ह तो वह कितनी 
सावधानी से आहुति देगा ! यज्ञ कं समय सावधानी वरतनी पडती 
हे कि जौो-तिल आदि सामग्री मे कोई कीड़ा आदि न रह जाये। 
यज्ञके तिल इत्यादि घर वाली खुद वीनती हे, घी वाले से कहते 
हो कि ^तुम अपने घर से जाकर लाना । चाहे एक किलो ही लाना । 
लेकिन इस वैश्वानराग्नि की बेदज्जती करते हो, इसमें वनस्पति 
घी की आहति देने को तैयार हो जाते हो । हर समय यह स्मरण 
रहे : हम पानी भी पीते हँ; यज्ञ की समाप्ति पर पानी पीते ह। 
यज्ञ की समाप्ति पर पानी मं दूध मिलाकर यज्ञ की शाति की 
जाती है, वही पानी पीना है। जव मैं सोता हू तव वह परमात्मा 
के सामने प्रणाम ही है। परमेश्वर की मूर्तिं के सामने पूरी तरह 
अपने को ज्ुकाता ्हू-यही प्रणाम है। जव लेट रहेहोतो 
सर्वव्यापक परमात्मा के सामने ही तो ञ्ुक रहे हो । इसलिये जब 
म लेटता हू तब आपको प्रणाम कर रहा हू। यह सव करना तो 
हे ही लेकिन यह बात न भूल पाऊं । 
जब कभी मुञ्चे कोई भी सुखानुभूति हो तब वह सुख इन्दियों 
को तप्त करने वाला न हो । यह न हो कि आज मेरी ओंख तृप्त 
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हो गई, यह न हो कि (आज मेरी नाक या जिह तृप्त हो गई ॥ 
यह हो कि “इनके द्वारा जो अपना आत्मरूप सुख हे वह प्रकट 
हो गया । सुख तो सबको होता है ओर होती भी आत्मसुख की 
प्रतीति ही है, होता वर्ह पर भी इच्दियों से नहीं हे । वह भी इन्द्रियों 
के द्वारा वृत्ति शांत होकर आत्मा के प्रकट होने से ही सुख होता 
हे। लेकिन भूल से आदमी समञ्चता है कि इन्द्रिय तृप्त हुई हे। 
उस समय में साक्षिभाव से च्युत न होॐ, मुञ्धे स्मरण रहे कि वस्तुतः 
आत्मस्वरूप के ऊपर आने वाला कामनाओं का जो आवरण उसके 
खुलने से जो सहज आत्मसुख है वह प्रकट होता है-यही 
सुखानुभव हे, सुख इन्द्रियजन नहीं है । इसी प्रकार जो भी क्रिया 
मे करस वह इस प्रकार से हे परमेश्वर ! तुम्हारे लिये करू। 

गीता में भगवान्‌ ने भी यही कहा (स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य" अथात्‌ 
जो भी कर्म तू करता ह "यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि 
यत्‌' वह सव मेरे लिये कर, यही मेरी अर्चना होगी । यह स्वभाव 
वनने पर जिसे सांसारिक दृष्टि से लौकिक कार्य कहा जाता हे 
वह भी पूजा का कर्म ही हो जाता है। आखिर पूजा का कर्म भी 
तो दृष्टि को लेकर ही है। उस क्रियामें पूजा की दृष्टिहीतो 
कर रहे हो, ओर क्या कर रहे हो ? सामने रखे हुए पत्थर मे विष्णु 
शंकर की दृष्टि ही तो कर रहे हो, दीख तो वहां भी पत्थर, नमदिश्वर 
अथवा शालिग्राम ही रहा है। उसी प्रकार जब जल आदि से 
अभिषेक करते हो तब दृष्टि ही तो है कि भैं भगवान्‌ पर चदा 
रहा हू । यदि सब कर्मो में यह दृष्टि रख सको तो सब समय 
पूजा हो जायेगी । शास्त्रों में इसीलिये यहां तक बताया कि दृष्टि 
की शुद्धि से ही लोक में भी कछ पूज्य कहा जाता हे। 


२३८ साधन-संग्राम-३ 


पुराणो मे कथा आती हे कि नंदीग्राम के अन्दर महानंदा नाम 
की एक वेश्या रहती थी । थी वह शिवभक्ता । अत्यंत सुन्दरी होने 
पर भी शिव की अनन्य भक्त थी । उसके पास वैभव की कोई 
कमी नहीं थी। धन भी बहुत था, उसके श्वुंगार आदि के 
प्रसाधन में हीरे-पन्ने इत्यादि जड हए थे । संगीत इत्यादि के अन्दर 
भी उसकी अत्यधिक योग्यता थी । गले का माधुर्य भी पूराथा 
इसलिये राजा इत्यादि भी निरंतर उसके पास आते रहते थे । लेकिन 
उसकी आंतरिक भक्ति तो शिव-नामजपासक्ता भस्मसदराक्षभूषणा! 
शिव नाम के जप में रहती थी, उसका आंतरिक हृदय परमात्मा 
के नामों में ही था। सारे रललजरित भूषणो को पहनने पर भी उसे 
लगता था कि भस्म ओर रुद्राक्ष ही वास्तविक भूषण अथवा 
अलंकार है । प्रतिदिन प्रातःकाल के समय वह नियम से शिवपूजन 
करती थी । व्यवहारकाल उसका वेश्या-कार्य का था । उसने एक 
मुर्गा ओर एक बंदर पाल रखा था । अपना-अपना शोक होता हे। 
उस मूर्गे ओर बंदर को भी उसने नाचने की बड़ी सुन्दर शिक्षा 
दे रखी थी । प्रायः बंदर ओर मुर्गा साथ नहीं रहते, परस्पर ज्ञगडा 
करते है । कीं भी चिडिया इत्यादि देखकर बंदर ट उसे पकड़ने 
की कोशिश करता है। लेकिन उसने दोनों को एेसा शिक्षित कर 
रखा था कि दोनों साथ ही रहते थे । उनके नृत्य को देखने के 
लिये भी देश-विदेश के लोग उसके पास आते रहते थे। 

एक बार एक विदेश का वैश्य वह आया । उसने कहा भैं 
इनका नृत्य देखना चाहता हू। में दूर देश से आया हू।' उसने 
उस वैश्य के अनुसार सारी व्यवस्था कर दी । जब वह बंदर ओर 
मूर्गे का नृत्य देख रहा था तब महानंदा नै उसके हाय में एक 
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ककण देखा जिसमें एक बड़ा ही सुन्दर शिवलिंग लगा हु था । 
वह भी हीरे का ही बना हुजा था 1 उस ककण के रलो की शोभा 
ओर खास करके उसके अंदर जिस ठंग से लिंग लगा हआ था 
उसको देखकर उस वेश्या के मन में कामना हई कि "यह मुदे 
मिल जाये # खेल हो रहा था। वे लोग तो मौगने में चतुर होती 
ही हे । उसने देखा कि इसे खेल खूब पसंद आ गया । आदमी 
का स्वभाव होता है कि कोई खेल पसंद आने पर कह उठता हे 
जो मौगना हो मोग ले।' जैसे ही वैश्य ने एेसा कहा वेश्या ने 
कहा "यह रतलजटित कडा मुञ्चे दे दो # वेश्य ने कहा कि “यह 
तो तव मिले जब इसका कोई विशिष्ट मूल्य प्राप्त हो, केवल इस 
नाच से यह नहीं मिलने वाला है क्योकि यह अन्यत्र कहीं नहीं 
मिल सकता ह ओर बड़ी कठिनाई से बना है । इसलिये केवल 
इस नृत्य के लिये में इसे देने वाला नहीं हू कोई एेसी ही अमूल्य 
चीज बताओ तोमेंदे भी सकतारहू। | 

वेश्या ने कडा "तुम ही इसका मूल्य बताओ ॥ वैश्य ने कहा 
कि (तू अपनी तरफ से ही बता कि क्या मूल्य हे ।' उसने कहा 
भें वेश्या हू ओर वेश्या कभी किसी की पत्नी नहीं हो सकती, 
यह असम्भव हे । लेकिन यह जो तुम्हारे हाथ का भूषण है यह 
मेरे चित्त को पूरी तरह से खींच रहा है इसलिये तीन दिन तक 
चोवीस घंटे मे तुम्हारी पत्नी होकर रर्हूगी । मेरी दृष्टि मं यही अमूल्य 
चीज है! उसने बात पक्की कर ली । 

प्राचीन काल था इसलिये यहा की वेश्याय भी सत्यवादिनी 
होती थीं । अब तो वेश्याओं को छोड़ो, बाकी जो अपने को खूब 
सदाचारी मानने वाले होते हैँ वे भी जब आयकर अधिकारी के 
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पास पूर्हुचते ह तो ञ्ूठ बोलने को पाप नहीं मानते ! उनसे कहो 
तो कहते है कि भें कोई बुरा काम नहीं करता, मसि नहीं खाता, 
शराव नहीं पीता ॥ लेकिन ज्ूठ बोलते हो? कहते है कि "यह तो 
थोड़ा-बहुत चलता ही हे ।' जिस देश का कहना था “सत्यमेव जयते' 
उस देश ने कहा कि अव इसकी सिफ पूजा करो ! इसलिये अब 
इसे इड मं “मोनोग्रामः के रूप में लिखा दिया । डम प्रायः कहते 
हैं कि किसी पुस्तक को खतम करना हो तो उसे वेन नहीं करना 
चाहिये उल्टा यह कहना चाहिये कि इसका रोज पाठ करो" तो 
थोडे दिनों में वह अपने आप वेन हो जायेगी । कोद उसका 
अध्ययन नहीं करेगा । नवरात्रि मेँ सव सप्तशती का पाठ करोगे, 
अर्थ का विचार कौन करेगा? बड़े से बड़े वेदपाटी से अर्थकी 
बात करो तो कहता है वेद तो पाठ की पुस्तक ह । इसमे अर्थ 
का क्या विचार किया जाये ?' इसी प्रकार किसी महापुरुष के 
आदर्श को खतम करना हो तो उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करने 
लग जाना चाहिये । राम ने धर्म के विरोधी को नष्ट किया, भगवान्‌ 
क्ष्ण ने धर्म-विरोधियों को नष्ट किया । अव जो रामकृष्ण की 
पूजा करते हँ वे माला लेकर राम-राम, कृष्ण-कृष्ण करते रहेगे। 
उनसे कहो कि “अधर्म का विरोध करो, तो कगे, “हिंसा नहीं 
करनी चाहिये ।' उनसे कटं कि “फिर पूजा किसकी कर रहे हो? 
करेगे “वह तो भगवान्‌ का काम हे, वही करेगे ।' होना तो यह 
चाहिये कि जिसको पूज्य मानो उसने जो किया वह अपने जीवन 
मे लाओ लेकिन होता ठीक इससे विपरीत ही हे । “सत्यमेव जयते' 
की जब पूजा होने लग गई तब सत्य बोलने की क्या जरूरत रह 
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उस वेश्या ने वैश्य को तीन दिन तक पत्नी रहने का वचन 
दे दिया । उसकी भी सारी व्यवस्था हो गइ । उसने ककण खोला 
ओर उसमें से लिग को निकाल दिया जीर कहा कि इसको सुरक्षित 
जगह रख देना क्योकि यदि इस लिग का कुछ अनिष्ट इजा तो 
मे जी नहीं सकूगा ।' उसने अपने नाट्य मण्डप मं वह लिंग रखवा 
दिया क्योकि वहीं उसके सारे हीरे पन्ने जटित आभूषण भी थे | 
भगवान्‌ की लीला तो विचित्र चलती ही है! रात्रि में अकस्मात्‌ 
उस नाट्य मण्डप में आग लग गईं ओर इतनी जल्दी वह आग 
भडकी कि जव तक लोग आग बुञ्ानै का प्रयत्न करं तब तक 
खम्भे जलकर उस लिंग पर पड़ ओर इतनी गर्मी थी कि लिग 
टूट भी गया ओर जल भी गया ! जब उस लिंग को उस दशा 
मे वैश्य ने देखा तो बड़ा दुःखी हञा ओर दुःखी होकर उसने कहा 
अव चिता जलाने की तैयारी करो, मै जल मरुगा क्योकि लिगनाश 
होने के बाद अब मै वचा नहीं रह सकता, वही मेरा इष्ट देव था! 
लोगों ने समञ्ञाने का बहुत प्रयत किया कि वेसा ही जरला 
दग, कहीं से इंतजाम कर लेगे', लेकिन वह किसी प्रकार से नहीं 
माना। 
चिता की तेयारी हई, वह वैश्य उसमें प्रविष्ट हो गया, आग 
जला दी गई। जैसे ही वह वैश्य जला वैसे ही महानंदा ने कडा 
कि “भें भी अपने आभरण इत्यादि धारण कर सती हो जाऊगी ! 
उसके साथ वालों ने कहा कि "क्या वेश्याओं मे आज तक कोई 
सती हजा हे जो तू होने जा रही है ?' सवने समञ्ञाया, लेकिन 
उसने कहा कि धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वह सत्य का 
सहारा हे । 'सत्येन परमा गतिः" मोक्ष की प्राप्ति भी केवल सत्य 
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का सहारा लेने वाले कर लेते है । भगवान्‌ भाष्यकार कहते है कि 
प्राण छूटने पर भी जो सत्य को नहीं छोडता हे उसी के लिये यह 
ब्रह्मविद्या प्रकट होती हे। इसलिये उसने कहा भें सत्य का 
आलम्बन नहीं छोईूगी । मैने तीन दिन तक पत्नीव्रत का पालन 
करन का निश्चय किया था ओर तीन दिन मेँ ही यह चला गया, 
इसलिये अब मरना पडेगा ।' सवने समञ्ञाया लेकिन नहीं मानी। 
तीन बार प्रदक्षिणा करके नियमानुसार उसमे प्रविष्ट होनी लगी। 
जेसे ही वह उस जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट हुई वैसे ही समग्र 
विश्च के जो वेश्वानररूप हैँ वे प्रकट हो गये ओर कहा कि (तुम 
इसमें प्रवेश मत करो । उसने कहा “आपके कहने से भी यह नहीं 
होने वाला हे क्योकि यह तो मेरा धर्म हे ।' तव उन्होने कहा कि 
यह वेश्य कोई सामान्य वैश्य नहीं था । यह तो वैश्यरूप लेकर 
भे ही आया था । तुम्हारे सत्य, धर्म, धैर्य ओर भक्ति की परीक्षा 
लेने के लिये ही मै आया था कि ये गुण तुम्हारे अन्दर पूरी तरह 
से प्रकट हँ या नहीं । अब मैने परीक्षा करके देख लिया कि सत्य, 
धर्म, धैर्य ओर भक्ति तुम्हारे मेँ निश्चल भाव से हें । इसलिये अव 
तू कोड वर मोग ले।' संसार के तो राजा भी उसके पास आते 
थे, धन आदि की उसके पास कोई कमी नहीं थी । इसलिये उसने 
कहा कि भमुञ्ञे किसी भोग की इच्छा नहीं है । जितने भोग थे सब 
मेने भोग लिये ओर वे भोग खोखले हैँ इस बात को मँ अच्छी 
तरह से जानती हू। न मुञ्चे इस पृथ्वी के भोगों की, न ऊपर के 
लोकों की ओर न रसातल आदि लोकों की कामना है, ब्रह्माण्ड 
के किसी भोग की मुञ्मे अभिलाषा नहीं हे । आपके चरणकमलं 
के स्पर्श के सिवाय ओर मुञ्जे कोई कामना नहीं है ओर वे मुज 
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सुलभ हो ही गये । मेरे भृत्य, दास-दासिर्यौ, बंधु वर्ग है इन्होने भी 
मेरा पूरा साथ दिया है इसलिये यदि आप कु मौगने को कहते 
हे तो में यही मौगती हू कि पुनर्जन्म काजो घोर भय है वहमेरे 
इन नौकरों तथा बन्धुजं को जिन्होने जन्मभर मेरा साथ दिया, 
न हो अर्थात्‌ इनका पुनर्जन्म न हो । इनके लिये ही मेरी यह 
अभिलाषा हे, मुञ्ञे तो आपके चरणकमलं के सिवाय कुष्ठ नहीं 
चाहिये ॥ भगवान्‌ शंकर ने "एवमस्तु" कहा । वे सब तो पुनर्जन्म 
से ्ूट गये ओर वह स्वयं परमेश्वर के परमधाम में प्रविष्ट हो 
गई । 

विचार करो कि सामान्य रूप से जो लौकिक निकृष्ट कार्य 
नजर आते हं वे अंगचेष्टायें भी यदि परमात्मा के लिये हो जाती 
हेतोवे ही मोक्ष का साधन बन जाती हैं। इस कथा के दारा 
पुराण ने कुछ सूक्ष्म संकेत भी किये हैँ । असली वेश्या संसार में 
कोन है ? भगवान्‌ सुरेश्वराचार्य लिखते हँ “माया वेश्या विलासिनी" 
असली वेश्या तो यह माया ही है । जिसको तुम लोक में वेश्या 
समञ्जते हो वह भी घंटा दो घंटा किसी पुरुष के साथ रहने से 
सती है । लेकिन यह जो तुम्हारे मन की वृत्ति हे, विचार करके 
देखो तो यह बुद्धिवृत्ति क्या एक घंटा या एक मिनट भी एक विषय 
पर रहती है? क्या इससे बड़ी कोई वेश्या तुमको मिलनी है? वह 
नंदी ग्राम में रहती है । नंदी जीव को कहते है । भगवान्‌ शंकर 
के मन्दिर में सबसे आगे नंदी रहता है इसलिये पहले जीव (नंदी) 
का स्पर्श करके तब आगे भगवदुदर्शन के लिये जाते हो । जीवरूप 
ग्राम अपना शरीर हा ओर इसके अन्दर निरंतर आनंद को ही 
टूढने वाली जो हमारी बुद्धिवृत्ति है, वह दूढ तो आनंद को ही रही 
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हे लेकिन भिन्न-भिन्न पदार्थो मेँ आनंद को देखने के कारण इसी 
को वेश्या कहा जाता है । यह सामान्य वेश्या नहीं वरन्‌ एेसी ह 
कि जो परमेश्वर के नामस्मरण इत्यादि की तरफ प्रवृत्त होती ह 
अर्थात्‌ यह एसी विविदिषु हे कि अभी इसकी वुद्धिवृत्ति तो च॑चल 
डे लेकिन अंदर से इसकी इच्छा परमेश्वर के लिये हो चुकी । यह 
असल में परमेश्वर को चाहती है, सव समय उसी के लिये यल 
कर तो नहीं सकती लेकिन आसक्ति उसकी उधर हो गई है। 
साधक का जीवन यही होता हे कि अंदर की आसक्ति तो उस 
परमेश्वर की तरफ खीचती हे ओर अभ्यासवशात्‌, पूर्व सांसारिक 
दुःखवशात्‌ तथा समाज इत्यादि कं जोर से वार-वार उसका 
व्यवहार बाहर की तरफ होता है । लेकिन हर वार मन भगवान्‌ 
की तरफ खच रहा हे । जैसे वह वेश्या सवेरे थोड़ी देर पूजा कर 
लेती थी वैसे ही जो एेसा साधक है वह प्रतिदिन कछ समय तो 
अवश्य परमेश्वर के चितन में लगाता ड लेकिन फिर सांसा 
कार्य मे चला जाता हे। 
एेसा करते हृए जब दीर्घकाल बीतता है तब वह शिव ही वेश्य 
रूप लेकर उसके पास आते हैँ । यही परमेश्वर का गुरु रूप से 
सामने आना हे। गुरु रलो में लिंग ही धारण करते हं। 
(आराधयामि मणिसन्निभमात्लिगम्‌' इसमें भी मणि शब्द का 
प्रयोग हे । वह परमात्मा को धारण करते ह इसलिये वही मणिरूप 
हे। गुरु के पास जो यह परमात्मरूप मणि है इसी को साधक 
की बुद्धिवृत्ति मोगती हे कि यह मुञ्ञे दो । लेकिन कब ? जब बंदर 
ओर मूर्गे का नृत्य दिखाती हे । वंदर महान्‌ चंचल हे ही । इसी 
प्रकार हमारी कर्मन्दिर्यो ओर ज्ञानेच्दिरयो सारी चंचल हँ ओर इन 
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सवके ऊपर वेठा हुआ मुर्गा मन ह ! ये खेल दिखाते हं अर्थात्‌ 

तुम अपनी इन्द्रियों ओर मन के द्वारा परमात्मा को खेल दिखाते 

हो । गुरु के सामने तुम अपनी समग्र क्रियाओं को परमात्मार्पण 

वुद्धि से करते हो, यही खेल दिखाना ह क्योकि तुम चाहते हो 

कि उनके पास जो परमात्ममणि है वह मुञ्चे प्राप्त हो जाये । वही 

उसने मोगी । 

उन्होने कहा कि केवल इतने मात्र से यह नहीं मिलेगा, तुम 

चाहो कि केवल बाह्य इन्दियों से, बाह्य उपचारो से भगवान्‌ की 

पूजा कर दी-इतने मात्र से तुम्हं परमात्मततत्व की प्राप्ति हो जाये, 

तो वह नहीं हो सकता । इसलिये कोड असंभव, अमूल्य चीज 
बताओ । व्यभिचारिता छोडना ही असम्भव हे । बुदधिवृत्ति संसार 
के विषयों मे जाना छोड दे जर एकपतित्रता होकर परमात्मा का 
वरण कर ले-यही असम्भव चीज़ हे । इसलिये कहा ^तीन दिन 
तक मेँ एेसी रर्हूगी !' तीन दिन तक के लिये उसने अपनी बुद्धिवृत्ति 
को इधर-उधर ले जाना छोड़ देने का वचन दिया । उसकी परीक्षा 
तो होनी ही शी ! गुरु ने उसे तत्त्वज्ञान का उपदेशखूप वह लिंग 
तो दे दिया लेकिन यह कह दिया कि इसको नष्ट नहीं होने देना, 

वचाकर रखना ! उसे बचाकर कैसे रखा जाये, उसके ऊपर तो 
अज्ञानरूप अग्नि हपेशा ही भडकेगी ! इसलिये जेसे ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती ह वैसे ही संशय की अग्नि उसे जलाने लगती हे। 

ज्ञान तो हो जाता हे लेकिन संशयाग्नि उसे जलाती रहती हे । ज्ञान 
होने पर भरी लगता है कि मुञ्चे ज्ञान हुजा नहीं, हुआ भी तो स्थिर 
हुआ नहीं" इत्यादि । बहुत संदेह होते है । संशयाग्नि के अंदर वह 
लिंग जल गया । ज्ञान भी संदेह के कारण नष्ट हुआ-सा हो जाता 
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हे 1 गुरु कहते हैँ कि यदि तू इस ज्ञान का संरक्षण नहीं कर सकता 
तो अव मेरा गुरु रहना बेकार ह क्योकि गुरु वही हे जो तुम्हं ज्ञान 
दे सके ओर यदि ज्ञान नहीं दे सके तो गुरु काहे का। केवल 
गुरुपूर्णिमा के दिन दक्षिणा लेने कं लिये थोडे ही गुरु बनाया जाता 
हे। 
इस बात को जब वे देखते है कि यह ज्ञान का सरक्षण नहीं 
कर पाया तो कहते हैँ “भे भी इसके साथ ही जल जाऊंगा" अर्थात्‌ 
इस संशयरूप अग्नि के अन्दर मैं चाहे जल जाऊँ पर संशय 
मिटाऊगा जर ।' तव उसे अपने अहम्‌ के ऊपर संशय आता 
डे कि जो संशय करने वाला है, वह मेँ कौन हू? इसके पहले आदमी 
कभी इस बात पर संशय ही नहीं करता कि मैं कौन हू ? बाकी 
सब प्रश्न तो इसके चलते रहते हँ । अंतिम संशय इसके मन मं 
आता है कि यह संशय करने वाला मेँ कौन है 2 गुरु ने ज्ञान 
तो दिया लेकिन यह मै कोन हू ? जैसे ही यह जिज्ञासा हुई, अहम्‌ 
जलने को तेयार हुजा। जैसे ही यह तेयार हज वैसे ही गुरु 
परमात्मरूप से प्रकट हो गये ओर उन्होने कहा कि अहम्‌ को जलाने 
की जरूरत नहीं हे । इस अहम्‌ के ऊपर जो तुम्हार दृढ विश्वास 
था इसके कारण ही संशय आदि होते थे। अब जब अहम्‌ को 
छोड दिया तब काम बन गया । इसलिये यह अहम्‌ छोड़ना ही 
पर्यप्ति हे। अब तुम्हं जो मगना हो मगो । उसने कहा मेरे अहम्‌ 
प्रत्यय के अन्दर जो चेतन ओर आनंद रूप आपके चरण हैँ उनका 
स्पर्श मुञ्मे मिल गया तो मेरा काम हो ही गया । अहम्‌ के कारण 
ही आनंदरूप का पता नही लग रहा था, जेसे ही अहम्‌ समाप्त 
हुआ भूमा, आनंदरूप चरणों का स्पर्श मिल गया । लेकिन मेरी 
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इन्द्र्यो, मन, वुद्धि, शरीर आदि जितनी भी चीज है ये सबमेरे 
नौकर चाकर, दास-दासियौँ हैँ । इन समग्र साधनों को करने में 
इन्होनि मेरी मदद की, ये भी लगी रही है, इसलियि ये भी कभी 
संसार मे न आयं । ये आर्येगी तभी जीवात्मा को भी आना पड़ेगा 
ओर ये नहीं आर्येगी तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है । इस प्रकार जब 
सब अंगचेष्टायें उनके लिये होने लग जाती ह तब अंत मेँ अहम्‌ 
का मस्तक खत्म होने लग जाता हे ओर चिदानंद की प्राप्तिहो 
जाती हे । इसी साघन की प्राप्ति के लिये यौ “मदर्थे चांगचेष्टितम्‌" 
कहा । 


ब्रकचर्न- १ 


सृष्टि से पूर्वं की अवस्था का निरूपण करते हए उस अवस्था 

मे जो कार्यरूप से अभिव्यक्त जगत्‌ डे जर उसका सर्वथा अभाव 
-दोनों का प्रतिषेध किया । इन दोनों के प्रतिषेध से दृश्य ओर 
द्रष्टा दोनो जगत्‌ का प्रतिषेध हो गया । द्रष्टा जगत्‌ की अभिव्यक्ति 
का मतलब बताया कि इसको सत्‌ ओर चित्‌ रूपों की प्रतीति 
है लेकिन भूमा आनंद रूप की प्रतीति का अभाव है । इस भूमा 
आनंद रूप की प्रतीति को कैसे किया जाये ? इसके कछ साधनों 
पर विचार करते हुए चार साधन वताये ! अत्यंत शुद्धान्तःकरण 
मे परमात्मा के प्रतिबिम्ब को देख सको यह पहला साधन । दूसरे 
ओर तीसरे साधन में पूज्य दरष्टि अर्थात्‌ मानस भाव की प्रधानता 
बतायी । चतुर्थ साधन “मदर्थे चांगचेष्टितंः के द्वारा बताया 
प्रधानतः स्थूल शरीर के दारा परमात्मा के लिये क्रिया करना। 
जो इसे भी करने मे असमर्थ है उसके लिये परमेश्वर के लीला 
चितन को बताते हैँ : परमात्मा के लिये जो व्यक्ति न तो अपने 
भावों का समर्पण कर पाता है ओर न परमेश्वर की भक्ति करके 
हदय के अन्दर वह उनका दर्शन कर पाता है ओर न ही स्थूल 
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शरीर से ही उनके प्रति क्रिया कर पाता है, वह कम से कम उनके 
चरित्र का चितन तो कर ही सकता है । लेकिन सुनना चाहिये 
परमेश्वर की लीला को प्रेम जर अनुराग के साथ ! यदि परमेश्वर 
की लीलाचितन को अनुराग के साथ, प्रेम या भवित्त के साथ नहीं 
करेगा तो पहले वृत्ति मेँ एकाग्रता नहीं आयेगी ओर कभी-कभी 
विपरीत वुद्धि भी हो जायेगी ! परमेश्वर के चरित्र मे दोषदुष्टि बनने 
लगेगी जो मनुष्य को परमात्मा की तरफ से ओर दूर ले जायेगी । 
लीला का मतलव ही होता ह बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति का अभाव। 
लीला का सीधा मतलब हसी-खेल होता ह । दो तरह कं व्यवहार 
होते हं! एक व्यवहार वह हे जौ राजा दरवार म॑ बेठा हुजा करता 
हे । प्रत्येक वाक्य को बोलने के पहले जानता है कि मेरे मुंह से 
जो निकलेगा वह कानून बन जायेगा । उसके अंतर्गत सेकड़ं 
व्यक्ति दुख भी पा सकते है ओर सुख भी पा सकते हे ' दरबार 
मे वेठ कर राजा अपनी वाणी का ध्यान रखता हे अथवा दूसरे 
कार्यो का ध्यानं रखता ड । म॒ट््ुट पहने हए सिर मँ खाज आ गई 
हो तो दरबार मेँ तैठा हज राजा मुकुट उतार कर सिर पर खाज 
नहीं करेगा ! इसलिये राजा बनना कोई सरल थोडे ही है । अभी 
पाच-छः साल पहले जखवार में आया धा कि अपने यहां जो वाइस 
राय लाई माउंट वैटन था वह इंग्लैंड की रानी का प्रधान असिवाहक 
वना था। जव रानी या राजा दरबार मेँ बेठते ह तब जो उनके 
पास तलवार लेकर खड़ा होता हे उसका बहुत बड़ा पद माना जाता 
हे क्योकि राजा का परम रक्षक वही हज । नंगी तलवार लेकर 
खड़ा रहना पड़ता हे ताकि किसी तरफ से कोई पास आये तो 
सबसे पहले वह राजा को बचा ले। बडे महत्त्व का पद है । मोटी 
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दृष्टि से भी देखो तो नंगी तलवार लेकर सिंहासन पर खडा हो 
ओर विश्वासी नहो तो राजा या रानी की ही गर्दन काट सकता 
हे ! जब वह दरबार में तलवार लेकर खडा था तभी उसे अकस्मात्‌ 
दिल का दौरा पड़ा । वह उसी स्थिति में खडा रहा, उसकी मुखभंगी 
इत्यादि को देखकर तुरंत किसी ने आकर कान मं फएुसपुसाया 
कि “आप य्ह से चलें, दूसरा व्यक्ति आ जायेगा ॥' उसने नेत्र 
के कोण से इशारा किया कि चुप रहो ।' वह उस दशामेंभी 
वैसा का वैसा खड़ा रहा । जव दरवार खतम हो गया, शासक 
उठकर चला गया तब उसके जाते ही वह वहीं सिंहासन पर ही 
गिर पड़ा । फिर डाक्टर उसे स्दरैवर पर उठाकर ले गये । दरबार 
मे एेसे खड़े होना पडता है । दरबार में यह नहीं हज करता कि 
पीठ पर खाज आ गई तो पहले खाज ही कर लं । जव व्यक्ति 
स्थलविशेष में नियमपूर्वक, अधिकारपूर्वक वेटा हुआ हे, उस समय 
उसका बोलना, इशारा इत्यादि सब चीजें नियंत्रित होती हैँ 
बुदधिपूर्वक होती हे । 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं हे कि राजा के घर या मित्र 
नहीं होते । दरबार से घर जाकर रानी से मजाक भी करेगा, खाज 
करनी होगी तो दोनों हाथों से कर लेगा। मजाक में एेसी बातें 
भी कर देगा जो विरुद्ध प्रतीत हों । अथवा जिस प्रकार कोई बड़े 
से बड़ा पंडित हे, विद्धानों के सामने शास्त्रार्थ करने के लिये बैठा 
हआ है तो एक-एक अक्षर को अपने अन्दर तोलता है कि कहीं 
अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असम्भव आदि दोष से ग्रस्त एक शब्द 
न निकल जाये, मीमांसा की दृष्टि से ठीक वाक्य बन रहा है या 
नर्ही, न्याय की दृष्टि से टीक वाक्य बन रहा है या नहीं । लेकिन 
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इसका मतलब यह थोडे ही हे कि वह विद्धान्‌ अपने नौकर से 
या अपने दोस्तों से बात नहीं करता । वहा वह थोडे ही ख्याल 
रखता हे कि इसमें असम्भव दोष आ रहा है या नही; व्याकरण, 
मीमांसा आदि की दृष्टि से वाक्य ठीक बन रहा हे या नहीं -यह 
थोडे ही उस बातचीत में वह सोचता रहता हे। 

परमेश्वर वेद आदि वाणी से उपदेश देता हे, सृष्टि स्थिति 
पालन करता है, वह उसका पेश्वर्य-भाव हे । वर्ह जितनी बुद्धि 
लगाना चाहो लगाओ, अच्छी तरह से विचार करो जोर सिद्धि भी 
होगी क्योकि वर्ह एक-एक अक्षर ओर एक-एक क्रिया 
विचारपूर्वक की गई हे । लीला में एेश्वर्य-भाव नहीं होता । जैसे 
गीता में पेश्वर्य-भाव से भगवान्‌ कहते हैँ “नानवाप्तमवाप्तव्यं' 
संसार मेँ कुछ भी एेसा नहीं जो मुञ्े प्राप्त करनी है, संसार मेँ 
कोई चीज एेसी नहीं जो मेरे प्राप्त करने के योग्य है अर्थात्‌ मुञ्चे 
सव प्राप्त हे । यह पेश्वर्य-भाव हजा जो बुद्धि से सिद्ध होने वाला, 
दूसरे को बताया जाने वाला भाव हे । लेकिन एक वह भी तो भाव 
हे जिसके अन्दर वह मक्खन की चोरी करने जाते हँ, ओर उनसे 
मिडी खाये विना नहीं रहा जाता ! किसी ने तो यहा तक कहा 
हे कि मक्खन भी नहीं, “छषिया भरी छाछ `, मक्खन निकाली 
हई छाछ को भी ्मोगते रहते है ! यह लीला का भाव हे । अब 
यदि कोई कहे कि जिसको प्राप्त करने के योग्य कछ नहीं, कोई 
चीज उसे अप्राप्त नहीं, फिर मिद्ध काहे को खाता है? अथवा 
मक्खन काहे के लिये चुराता ह ? लीला के भाव में यदि तुम्हारा 
अनुराग नहीं ह, प्रेम नहीं हे तो उल्टी ही बुद्धि बन जायेगी कि 
"यह तो वित्कुल सामान्य व्यक्ति है, इसको लोगो ने प्रशंसा कर-कर 
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के भगवान्‌ बना दिया हे, यह काहे का भगवान्‌ ठै !' इसलिये 
परमेश्वर के लीला-चरित्र के श्रवण में भक्त का मन सहज एकाग्र 
होगा । यह उसकी विशेषता ह क्योकि सामान्य लीला मनुष्य को 
जल्दी आकृष्ट करती हे, मन उसमें सहज रमण करता हे । इसीलिये 
उसे मनोरम कहते है । श्रवण करना भक्ततपूर्वक, अनुरागपूर्वक 
होगा । उसमे सर्वथा बुद्धि नहीं लगानी है, एेसी बात नहीं हे। 
भगवान्‌ भाष्यकार कहते है- 
शधीयंत्रेण वचोघटेन कविता-कुल्योपकल्याक्रमैः 
आनीतश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोराशिदिव्यामूतैः। 
हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमाः साफल्यमातन्वते 
दुर्भिक्षाद्‌ मम सेवकस्य भगवन्‌ विश्वेश भीतिः कूतः। + 
कल्पना करते हैँ : भगवान्‌ का चरितामृत कैसा है ? रेहट 
की तरह हे । कुष्ण से पानी निकालने के लिये रेहट वनाई जाती 
हे, संस्कृत में उसे चक्र या यंत्र कहते हैँ । वुद्धि वर्ह केवल यंत्र 
डे । उसमें जो घट या घटिका लगी हई हैँ जिनमें पानी भरकर 
निकलता ह, वे शब्द या वाणी हँ । वह पानी पहले एक बहुत वड़ी 
जगह पर गिरता है, फिर आगे नालि्यौ निकलती है । जरह बुद्धियंत्र 
के द्वारा वाणी का जल गिरकर भर रहा है वह कविता है । कविता 
के द्वारा ही उसकी लीला को प्रकट कर रहे हैँ । कवि शब्द का 
अर्थ क्रांतदर्शी होता है । जो चीज इन्द्रियों से देखी जाये वह गद्य 
होती है जो कहा जाता ह ओर जितना कहा गया उतना ही उसका 
अर्थ है ओर उतना ही समञ्लना ह । लेकिन जो अनुभव हुआ हो 
उस अनुभव से किसी अनुभवातीत को भी समज्ञा जाता हे । एक 
बात अनुभव को भी समञ्ञाती है ओर विवेकी उसके द्वारा 
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अनुभवातीत को भी समञ्जता हे । 

मोटी दृष्टि से समञ्च । बुद्ध के पास एक जओरत जाकर कहती 
हे भेरा लड़का मर गया । आप सिद्ध महापुरुष है, आपकी कृपा 
हो तो जीवित हो जायेगा # उन्होने समज्ञाया कि मरा हुजा जीवित 
नहीं होता है । वह नहीं मानी ओर कहा (आपके आशीवद से 
जरर हो जायेगा ! यर्हौ तक गद्य है । उन्होने कहा-“अच्छा, तू 
नहीं मानती है ओर बड़ी ही श्रद्धापूर्वक आई ह तो कोई वात नहीं । 
त्‌ एेसे तीन षरोंसे राईलेजा जिन घरों मे कोई मरान दहो, 
में वही राई मंत्र फक कर डाल दगा तो यह जीवित हो जायेगा !' 
वड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़कर गई । गवि में जिस घर मेँ जाकर पृष्ठे 
कि “तुम्हारे घर में को मरा तो नहीं है 2 सव उसकी हंसी उडाते 
थे ! एसा घर कहाँ मिलना हे जह कोई मरा न हो ? लेकिन उस 
अनुभव से धीरे-धीरे उसके मन में विचार जाग्रत्‌ हो गया । बात 
वही हई जा पहले कटी थी कि मरना तो सवको अवश््यंभावी हे 
लेकिन वात हदय में नहीं उतरी थी । बुद्ध ने यह जो वचन कडा 
यह लीला है, यह कविता ड; बात तो वही हे । वह धूमकर आ 
गर्ह, वोली “णेसा कोई घर नहीं मिला । जप ठीक ही कहते थे 
कि जीना-मरना क्रमिक हे # शांत हो गई । कोई यह सोचे कि 
अगर एेसी राई मिल गई होती तो क्या बुद्ध अपनी सिद्धि दिखाने 
जा रहे थे ?' तो उल्टा अर्थ हो जायेगा | 

प्रायः आजकल लोग यही करते रहते हें । बुद्धि को लगाना 
चाहिये सुष्टि स्थिति लय की प्रक्रिया समञ्जे में अथवा आकाश 
आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, कर्म का फल कैसे मिलता है, इन बातों 
को जितना सोचना चाहो बुद्धि से सोचो । लेकिन परमेश्वर कीं 


२५४ साधन-संग्राम-३ 


लीला के अन्दर कहते है कि इसको पहले बुद्धिगम्य बनाओ ॥ 
परमेश्वर की लीला बुद्धिगम्य नहीं डे, वह तो कविता है । कवि 
क्रांतदर्शी होता हे जो एक साधारण स्थिति को अनुभवातीत में 
ले जाता हे ओर इसीलिये उसको समञ्जन वाले को भी हृदय के 
अन्दर भाव को जाग्रत्‌ करके समञ्ञना पड़गा, नहीं तो कुठ नहीं 
समञ्चेगा । 
लीला-कथन में कविता कल्या है । व्हा से कई छोरी-छोटी 
नालिर्यौ निकलँगी । गवि में देखा होगा, पहले बड़ी नहर होती है, 
फिर उसमें से छोटी-छोटी नालिर्यौ बनी होती ह, फिर ओर छोटी 
निकाली जायेगी । अत में खेत में जाकर पानी पड़ेगा । खेतों के 
अलग-अलग छोटे-छोटे ट्‌कडे होते ह जिनमें एक मे गेहूं बोया है 
एक मेँ जौ बोया गया हे। किसी में आज पानी देना डे, किसी 
मे कल पानी देना है । इसी प्रकार कविता के द्वारा कुल्या को कहा 
ओर फिर उपक्ुल्याये कगे । यदि कभी गोव गये ही नहीं हो तो 
कभी वजीरपुर चले जाना । वहां से एक बहुत मोटा पाइप पानी 
का आता ड; तुम्हारे घर के ऊपर छोटा-सा पाइप होता है; तुम्हारे 
कमरे में जो नल होता है वह ओर छोटा होता हे । वर्ह से उतना 
बड़ा पाइप पानी भरकर चला फिर उसके टकड़े होते-होते अंत 
म जर्हा काम की जगह हे वह तो छोटा-सा ही पाइप है। 
इस कविता रूपी नाली के द्वारा क्या आया है ? सदाशिव 
परमात्मा का जो चरित्ररूप जलसमूह ह वह दिव्यामृत ही इस 
कविता के दारा प्रकट हा । हे वह दिव्यामृत लेकिन वह कहौं 
पड़ता हे ? साधक का हृदय ही वह खेत है जहौ वह पडता हे। 
उस खेत के अन्दर परमेश्वर की भक्ित्तरूप चावल लगे हए है। 
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चावल के खेत में पानी भर जाता हे । यदि उसमें पानी पूरा मिलेगा 
तो उसमें बलिया चावल पेदा होगा । इसी प्रकार परमेश्वर की 
लीलाओं को कविता की कुल्या-उपकुल्या के द्वारा जो अपने हृदय 
मे भरता रहता हे, एसे मुञ्च साधक को कभी दुर्भिक्ष का भय नहीं 
हे । जिसको अकाल कहते हो अथवा कहते हो कि खेती अच्छी 
नहीं हुई, उसी को दुर्भिक्ष कहते हैँ । अकाल वहीं पडता हे जहौ 
पानी खेत में पूरा न पर्हैचे । इसीलिये जमीन खरीदते समय कहते 
हें कि नहर के पास की अथवा जहौ अखण्ड जल का कर्ज हो 
कि चाहे जितना पानी निकालो, कुजं सूखे नहीं, वह जमीन खरीदो, 
तदतिरिक्त जगह पर यदि खेत खरीदते हैँ तो दुर्भिक्ष का भय रहता 
ही है । इसलिये नहर के नजदीक लगने वाली जमीन यदि एक 
सौ चार रुपये बीघा मिलती हे तो कर्प वाली जमीन अस्सी रुपये 
वीधा मिल जाती हे । जह नहर कुजो नहीं एसे मारवाड के अन्दर 
जमीन मिलती एक रुपया बीघा ओर कोई देखने भी नहीं आते 
कि तुमने पचास वीघा जमीन घेरी ओर पच्चीस ही रुपये दिये । 
जमीन वही हे, उसमें फरक नहीं, वस वहा कुजा या नहर नहीं 
हे । एसे मारवाड़ में जहाँ वर्षा का भी ठिकाना नहीं वरहा जमीन 
खरीदे जाओ, उससे क्या होना है ? 

ठीक इसी प्रकार यहं यदि परमेश्वर की लीलाओं के श्रवणरूप 
जल को हृदय में नहीं लाओगे तब तो दुर्भिक्ष या अकाल का भय 
बना ही रहेगा । चाहे जितना विवेक-विचार आदि कर लो लेकिन 
हृदय में तरी नहीं आ पायेगी ओर तरी नहीं आ पायेगी तो हमेशा 
मन इधर-उधर जाने का भय बना रहेगा । यदि परमेश्वर के लीला- 
चरित्रं के अंदर तुम्हारा मन लगा हआ है तो कभी भी उसमे कमी 
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नहीं आयेमी । मन का स्वभाव क्या है ? वह हमेशा नई चीज 

मे लगता है, वह चाहे शब्द की नवीनता हो, अर्थं की अभिव्यक्ति 

की नवीनता हो । नवीनता में तो मन लगता है, यदि नवीनता का 

अभाव हो तो मन नहीं लगता ¦ इसीलिये लोग दस-वारह सादया 

खरीदकर रखते ह, नहीं तो साडि्योँ दो ही काफी ईै-एक सुखा 

दी, दूसरी पहन ली । यदि दो वार नहाने की आदत ह तो भी दिल्ली 

जेसी जगह में सवेरे की धोई हई शाम को सूख जाती हे । फिर 

इतनी साडिर्योँ नवीनता के लिये ही तो रखते हँ । इसी प्रकार सव 

चीजों के अन्दर नवीनता अच्छी लगती हे ¦ विस्तर की चादर सवर 

धो दो, दिनिमेंतो सोना नहीं डे, शाम को फिर लगादो। फिर 

भी दस चादर नवीनता के लिये दही तो रखते हो । जटा, चावल, 

दाल-खाने की चीजयेदही तो ह। लेकिन आज पर्रोवठा वना 

देना, आज एफल्का बना दो, आज पूरी उतार दो, कभी कचौड़ी 

बन गई । क्या फरक है? खाना तो आटा ही है । सत्त वनाकर्‌ 
खाओगे तो भी खाना आटा ही है। लेकिन सर्वत्र नवीनता हे। 
मन नवीन पदार्थ में रमता हे । चाहे वह शब्दगत नवीनता हो चह 
अर्थगत नवीनता हो, वरहा तो मन लगता हे, नहीं तो मन के अन्दर 
लगने की ताकत नहीं रहती ओर वह दूसरी तरफ चला जाता हे। 
यही रहस्य है कि क्यों हमारे य्ह इतने पुराणों आदि की रचना 

हई । बात अलग नहीं है, बात तो इतनी ही हे श्रह्म सत्यं जगद्‌ 
मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।' शास्त्रार्थ तो इतने पर ही होना है 
लेकिन इसमे मन रिकेगा नहीं । परमेश्वर के रेश्वर्यभाव में 
एकरूपता है, उसमें अनेकरूपता हो ही नहीं सकती । यदि परमेश्वर 
के एेश्वर्यभाव में अनेकरूपता आये तो पहला दोष ही यह होगा 
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कि एकभाव मं क्या अपूर्णता थी जो दूसरा भाव लाना पड़ा ? 
पूर्ण दो नहीं हुञजा करते । इसलिये एेश्वर्यभाव के अन्दर भेद सम्भव 
नहीं । ठीक जसे वीसों पीटियों तक भी राजा का सिंहासन वही 
रहता है । घर के अन्दर कर्सी-मेज्‌ आदि सारा फर्नीचर बदलता 

रहता है लेकिन सिंहासन वही चलेगा क्योकि वह एेश्वर्यभाव हे । 
जो मुकुट वीस पीढ़ी से आ रहा ड वही पहनना पड़ेगा । घर में 
वालों की डिजाइन जो मर्जी बदलो । कभी पगड़ी पहनो, कभी टोपी 
पहनो, लेकिन राज-घरानों मेँ तो जो मुच्ुट चला आया ह वही 
पहनना पड़गा । वर्तमान में इग्लेण्ड मेँ जो राजा या रानी हे उसका 
जव अभिषेक हज था तब पंडित नेहरू भी गये थे । सैकड़ों साल 
पुराना वहं तेल हे जिस तेल से इंग्लेण्ड के प्रथम बादशाह का 
अभिषेक किया गया था, उसी तेल से आज भी अभिषेक किया 
जाता है । उसमें बड़ी बदबू आती है, आनी ही हुई । नेहरू जी कहने 
लगे शये कैसे बेवकूफ लोग ई, इस तेल से क्या होना है ! राजा 
कं घर वे पेदा थोडे ही हृए थे जो समञ्जते । वे तो बुद्धि से समञ्लना 
चाह रहे थे। इसलिये जहौ देश्वर्यभाव ह वहा किसी प्रकार के 
परिवर्तन की सम्भावना आते ही प्रश्न होता है कि शेसा क्यो ?' 
इसी प्रकार इंग्लैंड की वर्तमान रानी है उसको जिसने पटाया था 
वह अपनी पुस्तक “111 1116 10688" में लिखता है कि 
पहले-पहल जव मुञ्ञे यह कार्य मिला कि “जो भविष्य की राजगही 
की अधिकारी हे उसे पट़ाजगा' तब मुञ्जे बड़ा उत्साह था । बकिंघम 
पेलेस में रहने को मिलेगा । सोचता था कि न जाने वहां कितने 
सुख की सामग्री होगी । लेकिन जब मेँ वर्ह जाकर रहा तब हप्ते 
भर में ही मै तो घबरा गया ! क्योकि बकिंघम पेलेस आज से 
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छः सौ साल पहले या उससे भी पहले का वना हआ हे 1 पुराने 
घरोमें आप लोगों को याद ही होगा कि अपने घर से बाहर निकलो 
तब जाकर टदट्धी-पेशाब की जगह ओर नहाने की जगह होती थी। 
वह लिखता हे कि पेलेस से एक-दो फर्लगि चलकर जाऊँ तव 
पेशाव की जगह मिले । बिजली के खटके एेसे लगे हए कि 
अंधेरे में पच्चीस कदम चलू तव मिले । हवा आने की जगह कहीं 
नहीं ओर चूहे रात-दिन कमरे में दौड़ते रहे ! हफ्ते भर वाद उस 
समय के बादशाह छठे जार्ज ने मुञ्च से पृष्ठा कि "कोई 
असुविधा तो नहीं है? तव मैने कहा कि “आप मुञ्चे पेलेस से 
बाहर रहने देँ तो बड़ी कृपा होगी ।' बादशाह हस पड़े ओर कहने 
लगे कि (तु बाहर रह जा ! यदिमं राजान होता तो मैं भी यहो 
नहीं रहता ! एेश्वर्य-भाव के अन्दर रोज॒-रोज़ परिवर्तन नहीं हजा 
करता। इसलिये जब श्रुति सृष््टिप्रक्रिया कहती है (तस्मादा 
एतस्माद्‌ आत्मनः आकाशस्संभूतः तव यह नहीं होता कि किसी 
सृष्टि मँ आकाश से पहले वायु बना लेते होगे या कभी कुठ कर्‌ 
लेते होगे। वह एेश्वर्यभाव की सृष्टि दै, व्हा तो सव क्रमवद्ध है 
कहीं अनेकता नही, कोई चीज इधर-उधर नहीं हो सकती । 
लेकिन जब लीला-विग्रहों का रूप आता है तब कहीं नारायण 
स्वरूप प्रकट हो गया; उसके दाहिने भाग से सुद्र, वाये भाग से 
ब्रह्मा पेदा हो गये। कहीं ब्रह्मा के मध्य कपाल से रुद्र पेदा हो 
गये, कहीं भगवान्‌ शंकर पहले ओर उनके दाहिने भाग से विष्णु, 
बाय भाग से ब्रह्मा पेदा हो गये । कीं पंचमूर्तिं हो गये । पुराणों 
की सृष्टिप्रक्रिया को देखो तो भेद स्पष्ट हो जाता है क्योकि पुराण 
उस सुष्टिप्रक्रिया को बता रहा है जब पंचमहाभूत आदि बन चुके । 
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इसलिये अव जो विग्रह वाले ब्रह्मा विष्णु इत्यादि रूप दीख रहे 
हे वे सव लीलाविग्रह हँ! लीला में भेद हो सकता हे लेकिन जो 
सृष्टि का क्रम है-जव तक लीला-विग्रह नहीं बने तव तक का 
जो क्रम है-वह नहीं बदल सकता । पंचीकृत पंचमहाभूतो से ही 
स्थूल सृष्टि उत्पन्न होती हे । अपंचीकृत पंचमहाभूतों के रजोगुण 
से ही प्राण वनते हं । एसा नहीं कि कभी रजोगुण से तो कभी 
सत्वगुण से वना लो ! लीलाओं के अन्दर मनुष्य को नवीनता 
मिलती हे, भेद मिलता रहता है तो मन सरलता से लग जाता 
हे । परमेश्वर की लीला के श्रवण के फल से धीरे-धीरे जब हृदय 
मे भवित्तकलम अर्थात्‌ भक्तिरूप धान पुष्ट हो जाता है तब वह 
स्वयं ही वाकी सारे दोषों को नष्ट कर देता है। 

सौवीर्य देश में एक शहर था जिसको आजकल जेसलमेर कहते 
हे । “सिन्धु सौवीर्य सौराष्ट्र इत्यादि क्रम से गिनाये गये हँ जिनमें 
से सिन्धु तो अब पाकिस्तान में चला गया है, सौवीर्य पश्चिमी 
राजस्थान जीर सौराष्ट्र गुजरात में हे । उस देश के अन्दर महर्षि 
उत्तंक रहा करते थे ! वर्ह भगवान्‌ शंकर का एक मन्दिर धा। 
वहीं वे आराम से रहते थे जर परमेश्वर के भजन में लगे रहते 
थे । महाभारत में भी उनकी कथा जाई हे । एक बार एक कणिक 
नाम का डाकू उस शहर से निकला । उसने देखा किं भगवान्‌ शंकर 
के मन्दिर के शिखर के ऊपर बहुत सोने से मढ़ा हुमा कलश हे। 
उसने विचार किया कि “इस मन्दिर के ऊपर इतना सोना हे तो 
इसके अन्दर ओर कितना धन होगा । मन्दिर हे भी गोव से बाहर 
इसलिये रात-वेरात डका डालेंगे तो बद़्िया काम बन जायेगा ॥ 
यह विचार कर वह वर्ह जाकर रिक गया । महर्षिं उक्तंक महात्मा 
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थे ही, उसने उन्हें नमस्कार वगेरा करके कहा “भगवन्‌! मेँ यहीं 
निवास करना चाहता हू महात्मा बडे खुश हो गये, कहा “यह 
तो भगवान्‌ शंकर का स्थान हे, जो आओ सो रहो वह वह 
टिक तो गया कि रात्रि में मन्दिर का दरवाजा तोड़कर काम वना 
लूँ ओर ऊपर का सामान भी उतारू ॥ लेकिन महर्षिं तो सायंकाल 
के बाद से जो मन्दिर के अन्दर घुसे तो सवेरे तीन वजे तक निकले 
ही नहीं ! समाधि का उत्तम काल ही रात का होता है; जव संसारी 
लोग सोयें तब योगी अपना काम बनाता है । वह वाट देखता रहा 
कि जभी निकलेगे, लेकिन रात भर वीत गई । महर्षि तो सवेर्‌ 
तीन बजे ही बाहर आये । बाहर्‌ आकर नहा-धोकर फिर सवेरे 
की मंगल-आरती के लिये तेयार हो गये ! उसने विचार किया कि 
कल फिर इनका यही क्रम रहेगा इसलिये दूसरे टंग से काम करना 
पड़ेगा । इनको मारेगे तब काम होगा, क्योकि ये तो रोज रत्रि 
मे एेसा ही करते रहेंगे । 
दिन में वर्ह रहा । दिन के समय लोग आया करते थे इसलिये 
महर्षिं उत्तंक लोगों को कथाश्रवण कराते थे । वर्हां था तो उसं 
भी कथा सुननी ही पड़ी । उस दिन कथा के अन्दर यह प्रकरण 
आया कि चोरी करने वालों की किस प्रकार दुर्गति होती है । वह 
वर्णन जब उसने सुना तो विल्क्टुल घबरा गया, घवराने से उसे 
बुखार चढ़ गया । बुखार चटढ्ने पर महात्मा ने उसे बड़ प्रेम से 
ओषधि इत्यादि दी । उसे वह बुखार तीन दिन तक रहा लेकिन 
प्रतिदिन उसे दिन मेँ श्रवण करना ही पड़ता था । महर्षि के दारा 
कही हई कथा को जवर्दस्ती सुनना पड़ा क्योकि टिका ही व्हा 
था। महात्मा का तो काम ही था दिन भर भगवान्‌ के ही गुणानुवाद 
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करना । उसके हृदय में पश्चात्ताप की बड़ी भयंकर अग्नि जली 
कि भैं तो बड़ गलत रास्ते था ।' विना इच्छा के भी यदि भगवान्‌ 
की लीला का श्रवण करता हेतो कोई न कोई चीज एेसी है जो 
मन में जग जाती हे। उसने भी बलात्‌ सुना था; अपनी इच्छा 
से नहीं गया था क्योकि वह तो चोरी करने गया हुजा था । सुनकर 
पहले उसे भय हुजा फिर ओर सुनने पर उसके हृदय में पश्चात्ताप 
हज । शास्त्र कहता हे कि पश्चात्ताप से बड़ी ओर कोई चीज मनुष्य 
के पाप को शुद्ध करने वाली नहीं डै। होना चाहिये सच्चा 
पश्चात्तापः; जिस काम को कर लिया उसके करने के पश्चात्‌ ताप 
ज्थत्‌ अत्यधिक कष्ट की प्रतीति । यह तो घबराकर ज्वरारत्तं ही 
हो गया था। जितना श्रवण करता गया उतना ही उसके मन में 
दृढ होता गया कि भने वड़ी गलती की, अव एेसी गलती कभी 
नहीं कख्गा ।' 

तीसरे दिन कुछ ज्वर भी शांत हज 1 पहले तो मनुष्य को 
दुःख होता ह कि भेने गलत काम किया", लेकिन साथ ही परमेश्वर 
की लीला में उनकी करुणा भी सामने आती हे । जैसे पापी को 
दण्ड की कथा आती हे वैसे ही उसके ऊपर करुणा की भी कथा 
आती है । पहले-पहल मनुष्य डरता है लेकिन बाद मे कछ आश्वस्त 
होता हे । जरा आश्वस्त होने से ओर ओषधि के विनियोग से उसका 
ज्वर कुछ कम हुआ । महर्षि के चरणों में गिरकर कहने लगा भें 
एेसे-ेसे पापों से अस्त हू। जीवन में न जाने कितने लोगो का 
वध किया, यही मेरा पेशा था। मेरी क्या गति होगी ? मैने तो 
आपके ऊपर ही वार करने की ठान ली थी ॥ यह बात सुनी तो 
महर्षि ने बडे प्रेम से उसे गले लगाया ओर कहा जब तेरे हदय 
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मे पश्चात्ताप उत्पन्न हो गया तब वह सव गया हृ ही समञ्ञो 
जो तूने किया था॥ जैसा भगवान्‌ ने कहा है- 

अपि चेत्सुदुराचारः भजते माम्‌ अनन्यभाक्‌ | 

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 

भगवान्‌ ने यह नहीं कहा कि यह साधु पुरुष हो जायेगरा। 
चाहे जितना बड़े से बड़ा दुराचारी हो, उसने यदि एक वार सम्यक्‌ 
रूप से निश्चय कर लिया कि अव मुञ्चे उस रास्ते नहीं जाना 
हे ओर अव मुञ्चे भगवान्‌ के रास्ते जाना है" तो कहते है कि उसी 
क्षण से उसे साधु पुरुष समञ्जना । वह आगे जाकर भला आदमी 
बनेगा-यह भगवान्‌ ने नहीं कहा । उसी समय वह भला आदमी 
ह्यो गया। यही तो परमेश्वर की करुणा हे । महर्षिं ने कहा कि 
तुम्हारे हृदय में पश्चात्ताप पेदा हुआ ओर पश्चात्ताप पेदा होने के 
बाद तुमने उसे स्वीकार भी किया। 

कई बार मनुष्य अपनी गलती समञ्जता है ओर उसके हृदय 
म पश्चात्ताप भी होता हे कि भने गलती की लेकिन अहम्‌ इतना 
दृढ हे, अहम्‌ इतना कड़ा है कि पश्चात्ताप होने पर भी भें गलत 
हू इसे स्वीकार नहीं करना चाहता । हजारों कारण सोचेगा- 
वातावरण एसा था इसलिये वैसा हो गया, परिस्थितियां एेसी थीं 
कि एेसा हो गया, गलत संग में पड़ गया इसलिये हो गया । हमेशा 
कोई-न-कोई कारण दूटेगा लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं करेगा 
कि गलती मैने की। किसी से कटं तो वह मानता है कि टेक्स 
की चोरी करना बुरा है लेकिन साथ ही जोड़ देता है कि सरकार 
ने भी तो एेसे कानून बना रखे हैँ । यह जिद अहम्‌ कहलाती हे। 
किसी ब्राह्मण से पृष्ठो कि (तुम वेदस्वाध्याय क्यो नहीं करते, ब्राह्मण 
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कातो कर्तव्य ही वेदाध्ययन करना है ?' तो वह कहता हे “अरे 
जी ! आजकल कोई यजमान थोड़े ही मानता डे भें अपने कर्त्तव्य 
से च्युत हुजा' यह नहीं कहना चाहता हे ! अहम्‌ हमेशा कारणांतर 
देखना चाहता हे । इसी प्रकार आजकल एक सिद्धांत ही लोगों 
ने बना लिया है : एक मावस साहब हुए हँ जिनका सिद्धांत ही 
यह हे कि जितने पाप ह वे सब सामाजिक वातावरण के कारण 
वनते ह । वे मनुष्य को स्वीकार टी करने नहीं देते कि नें गलत 
हू।' इसलिये पहले तो पश्चचात्ताप ही कठिन है ओर यथाकथंचित्‌ 
पश्चात्ताप हो जाता हे तो पाप की स्वीकृति नहीं होती, दूसरे के 
सामने उसको स्वीकार करने मेँ उसके अहम्‌ को ज्ञटका लगता 
ह । इसीलिये भगवान्‌ वेदव्यास कहते ह कि पाप की स्वीकृति 
पाप-निवृत्ति का बहुत बड़ा साधन है क्योकि जब किसी के सामने 
तुम अपने पाप को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा अहम्‌ कुठ कम 
होता हे। भे ही तो बंधन का कारण हे, उसमें ञ्ञटका लगता 
हे। ओर जिसके प्रति अपराध किया हे यदि उसके सामने स्वीकार 
करो तब तो वह पाप खतम हो गया । किसी के भी सामने पाप 
को स्वीकार करने से पाप कम हो जाता है ओर जिसके प्रति किया 
हे वर्ह स्वीकार कर लिया तो काम हो गया। 

यही उस डाकू ने किया, उन्हीं के यहा चोरी करने आया था 
ओर उन्हीं से कहा कि एेसी-पेसी बात थी । महर्षि ने उसे बड़ 
प्रेम से गले लगाकर कहा कि "तुञ्ञ में तो पश्चात्ताप, पाप-स्वीकृति 
सारे ही गुण आ गये । अब पाप कर्हा रह गया ? वह तो नब्ट 
हो गया । अव यहाँ आनंद से “ॐ नमः शिवायः का जप करते 
हए रहो / वह वह नियम से जप भी करने लगा, भगवान्‌ के पूजन 
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मे भी लगा रहा । टका उसे बडे जोर का लगा ही था इसलिये 
थोडे ही दिनों में मर गया । मरने पर उसे यमलोक ले जाया गया। 
यमलोक में ले जाने के बाद चित्रगुप्त ने तुरंत कह दिया कि इसे 
तो नरक ले जाओ इस पर कोई ज्यादा विचार नहीं करना है॥ 
लेकिन महाराज यम उसे देखते ही उसके चरित्र को समञ्च गये। 
उन्होने चित्रगुप्त से कहा कि ^तुम्हारा खाता अव काम नहीं कर 
सकता । इसको ब्राह्मणक्ुल में पेदा करो, यह तो आगे मुक्त होने 
वाला हे ।' चित्रगुप्त ने पठा कि 'ेसी क्या वात हो गई? उन्न 
कहा कि (तुमने इसके अंतिम चरित्र की तरफ़ ध्यान नहीं दिया। 
इसने भगवान्‌ के गुणगणों को प्रेमपूर्वक श्रवण किया हे। 
परमेश्वर के गुणगणों का श्रवण करना ज्ञानयज्ञ डे । परमेश्वर 
की लीला का चितन करना ही ज्ञान यज्ञ हो जाता है। यह 
भुक्ति-मुक्ति दोनों देने वाला हो जाता ह “शोधनं सर्वपापानां शिवं 
संतोषकारणम्‌ ।' यह सारे पापों से हटाकर भगवान्‌ शंकर में जीव 
के प्रति संतोष पेदा करता है कि अव यह ठीक हो गया। यम 
ने कहा कि कलियुग के अन्दर अपने वणरश्रिम धर्मो को जिन्होने 
छोड रखा है वे भी ज्ञानयज्ञ से कल्याण पा सकते हें । कलियुग 
मे अधिकतर लोग होते ही एेसे हँ । कहाँ वणश्रिम धर्म के प्रति 
दढता रहती है ! कलियुग में दो ही विशेषतायें हँ-अपने वर्णाश्रम 
धर्म के प्रति निष्ठा का अभाव ओर दूसरे के धर्म में रुचि । ब्राह्मण 
को बाकी सब अच्छे लगेगे लेकिन ब्राह्मणत्व ही अच्छा नहीं लगेगा। 
दूसरों को ब्राह्मणत्व ही अच्छा लगेगा । यह विचित्र स्थिति है । दूसरे 
कहते है कि हम पुरोहित क्यों नहीं बन सकते? उनका आग्रह 
डे कि हम यदि पढ़ जाये ओर यज्ञ करने वाले बन जायें तो क्यों 
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नहीं कर सकते । उनकी वात सुनकर लगता है कि अच्छा पेशा 
हे, बनना चाहिये । ब्राह्मण कहते हँ कि “हम यह पूजा-पाठ छोड़ 
क्यों नहीं सकते, हम दुकानदारी क्यों नहीं कर सकते ?' यही 
सव वणश्रिम धर्मो में देख लेना; प्रत्येक को अपना वर्ण-घधर्म पसंद 
नहीं आता ओर दूसरे का वर्ण-धर्म पसंद आता है । यह नहीं कि 
वह अच्छा या बुरा है; क्योकि बुराहो तो किसीको पसंदहीन 
आये । यही आश्रमधर्म की वात हे । ब्रह्मचारी का काम पटना हे। 
वह कहता हे कि भें राजनीति क्यों नहीं कस? ओर जिनको 
राजनीति करनी चाहिये उन गृहस्थो को कहते हैँ कि “राजनीति 
मं रुचि लेना, नहीं तो नेताओं से गलत काम हो जाते है, उन 
पर्‌ दवाव नहीं रहता ॥ वे कहते हँ "कौन माथाफोड़ी करे ?' जिनका 
वह काम नहीं वे कहते हैँ कि जरूर करना हे । इसी प्रकार वानप्रस्थ, 
सन्यासी सब जगह समञ्ञना । ज्ञान प्राप्त करना संन्यासी का काम 
हे । लोग कहते हैँ कि संन्यासी लोग बाकी समाज का काम क्यों 
नहीं करते? समाज का काम करना गृहस्थ का कार्य है । वह कहता 
हे- में ज्ञान का उपदेश क्यो नहीं कर सकता, मेँ जनक की तरह 
ज्ञानी क्यों नहीं बन सकता, कृष्ण गीता सुनाते थे तो मेँ क्यों नहीं 
सुना सकता ?' सर्वत्र अपने-अपने वर्ण आश्रम पर निष्ठा नहीं 
ओर दूसरे सव अच्छे लगते ह । इसी का नाम मात्सर्य है । एक 
दूसरे के प्रति मात्सर्य का भाव वना रहता हे । एसे लोग भी भगवान्‌ 
की लीलाओं का श्रवण करने से पवित्र हो जाते है। 
इसलिये यमराज ने कहा इसने परमेश्वर के गुणों का श्रवण 
किया है, शिवकथा का श्रवण किया हे। जो भी इसका पिछला 
काम हे वह फल नहीं दे सकता । यही परमेश्वर का करुण-भाव 
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हे। किया हुआ कर्म बिना ज्ञान के नष्ट नहीं होता है! भगवान्‌ 
क्या करते हैँ? जो परमात्माभिमुखीभूत होता है उसके उन कर्मो 
को पहले फलीभूत कर देते है जिनसे वह व्यक्ति सन्मार्गी, विवेकी 
बनकर ज्ञान पाले। ज्ञान से फिर सारे कर्म नष्ट हो जार्येगे तो 
वह दुःख भोगने से वच जायेगा । कर्म का फल तो भोगना हुञा 
लेकिन ज्ञान हो जाने पर तो कर्म समाप्त हो जार्येगे । ज्ञान के 
अनुकूल फल देने वाले कर्म ही प्रथम फलोन्मुख हो, यही उनकी 
करुणा हे । यह बात सुनकर चित्रगुप्त भी समञ्ञ गये । वह ब्राह्मण 
कुल में उत्पन्न हुआ, तपस्या करते हए ज्ञान प्राप्त करके उसने 
मुक्ति को प्राप्त किया। 

इसलिये कहा कि परमेश्वर के जो लीलाविग्रह हैँ, उन चस्तां 
को जब इस प्रकार सुनता हे तब उसके द्वारा इन सारी चीजों कौ 
समज्ञकर उसके हृदय में आनंद का आविभवि हो जाता है। 


ष्रक्यर्न- ६ 


सृष्टि के पूर्वं उस अवस्था का निरूपण कर रहे ह जब तक 
द्रष्टा एवं दृश्य, जगत्‌ ओर जीवभाव व्यक्त नहीं हुआ था, स्फुट 
नहीं हज था, प्रकट नहीं इञ था । जीव का तात्पर्य बताया कि 
जिसमें परमात्मा का सत्‌ ओर चिद्‌ रूप तो अभिव्यक्त हो, आनंद 
ओर अनंत रूप अभिव्यक्त होने की योग्यता हो लेकिन अभिव्यक्त 
न हो । इस अभिव्यक्त होने की योग्यता को कैसे प्रकट किया 
जाये-इसके साधनों पर विचार करते हुए देखा कि अतिसूक्ष्म रूप 
से शुद्धान्तःकरण मेँ परमात्मा के प्रतिविम्ब का दर्शन, परमात्मा 
के गुणगणं का चितन करते इए उनको अपने अंतःकरण में 
प्रतिबिम्बित करना, स्थूल देह आदि के द्वारा परमात्मा-प्रसन्नता 
के लिये प्रवृत्ति करना तथा परमेश्वर के लीला-विग्रहों का, लीलाओं 
का चितन करना-ये उपयोगी हैँ । 

अगला साधन वताते ह स्वरनेत्रांगविक्रियाः ॥ परमेश्वर के 
लीलाविग्रहो का चितन करने मेँ भी संसार के पदार्थो का आकर्षण 
प्रतिवंधक हौ जाता हे। लीला के चितन में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की लीलाओं का परिवर्तन होता है इसलिये नवीनता बनी रहती 
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हे । इतना ही नहीं, लीला के अन्दर हम लोगों की क्रियाओं से 

साम्य होने के कारण चित्त लगने की सम्भावना अधिक होती है। 

लेकिन अनेक वार संसार की अन्य चीजों के आकर्षण से 

लीलानुराग दव जाता है। उसको रोकने के लिये वार-वार चित्त 

में शरीर के स्वरूप का जो अंतिम परिणाम हे उसको आगे लाना 

आवश्यक होता हे । जितना-जितना शरीर के अंतिम परिणाम की 
तरफ दृष्टि जायेगी उतना-उतना अवान्तर पदार्थो की प्राप्ति से 
चित्त निवृत्त होगा । प्रवृत्ति का स्वाभाविक कारण राग हे। किसी 
भी चीज के प्रति सुखबुद्धि ही प्रवृत्त करती  । जैसे प्रवृत्ति का 
कारण राग, वेसे ही निवृत्ति का कारण देष है। एक भावात्मक 
ओर दूसरा अभावात्मकः; दोनों साथ-साथ सम्मते जाना । राग का 
कारण हे विषय मे सुखबुद्धि । सुखबृद्धि का कारण है उस चीज 
के भोग के अव्यवहित उत्तरक्षण में किसी समय सुख अनुभव 
होना । हमारे मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, वंगाती 
मार्कीट से रसगुल्ले लाने का मन करता हे । प्रवृत्ति करता ह : 
सिविल लाइन्स मे बेठे हुए हो, सारा शहर पार कर ठेठ नई दिल्ली 
के बंगाली मारकीर में जाना चाहते हो । इस प्रवृत्ति का कारण 
रसगुल्ले के प्रति राग ही है। जिसको रसगुल्ले के प्रति राग नहीं 
होगा उसकी उधर प्रवृत्ति नहीं होगी । प्रव्रक्ति इसलिये कह रहे है 
कि तुम भोजन करने बैठे ओर किसी ने तुम्हे रसगुल्ला परोस दिया। 
यहां तुम्हारी प्रवृत्ति रसगुल्ले के लिये नहीं है । प्रायः हम शब्दां 
के वास्तविक रहस्य को नहीं समञ्जते । किसी चीज को लेना प्रवृत्ति 
समञ्जते हो तो कोई कुछ भी ले रहा हो, उसमें तद्विषयक राग 
मान लेते हो; यह राग नहीं है । थाली पर खाने बैठे हो उस समय 
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भोजन में राग है, रसगुल्ला या दालभात में राग नहीं ै। जो भी 
सामने है वह खा रहे हो । य्ह राग पेट भरने को लेकर डे, तत्तद्‌ 
पदार्थो को लेकर नहीं । लेकिन यहौँ से चलकर ठेठ बंगाली मार्करि 
रसगुल्ला खरीदने जाते हो-यह रसगुल्ले में राग हे । प्रवृत्ति हई; 
यहा से मोटर में या वस में बैठना, रिकट लेना, गर्मी में जाना, 
धक्कं खाना, वरहा पूर्हुचना, लाइन में खड़े होकर खरीदना, फिर 
सिकोरे को सम्भालकर लाना कि कहीं टूट न जाये-इन सब 
क्रियाओं का नाम प्रवृत्ति हे । प्रवृत्ति का कारण तद्विषयक राग 
हे। 

राग का कारण क्या है? रसगुल्ले में राग क्यों हुआ? किसी 
समय तुमने वंगाली मार्कट का रसगुल्ला खाया ओर उसके 
अव्यवहित उत्तर क्षण मे तुम्हें सुख का अनुभव हुआ । कारण-कार्य 
कभी दीखता नहीं डे । यह चीज कार्य हे, यह चीज कारण है-यह 
प्रत्यक्ष से कभी नहीं दीखता । अंतःकरण के अन्दर सोचने का 
प्रकार यह डे कि किसी भी घटना के ठीक पूर्वं कीषघटनाको 
कारण मान लेना । अव्यवहित का मतलब होता है बीच में कोई 
ओर घटना या व्यवधान न हा हो । सुख होने के अव्यवहित 
पूर्व क्षण में तुमने रसगुल्ला खाया था । रसगुल्ला खाया उसके ठीक 
वाद में सुख का अनुभव हुजा । अंतःकरण यह मान लेता है कि 
“रसगुल्ला खाने से सुख इञा ।' जैसे देश व काल कोई स्वतंत्र 
पदार्थ नहीं हँ वैसे ही कार्यकारणभाव कहीं है नहीं, यह तो मन 
के सोचने का प्रकार है कि “जो पहले होता हे वह कारण हुआ 
करता है" । अगे कोई पूष्ठे कि कारण ओर कार्य का सम्बन्ध क्यों 
माना जाता हे ? उसका कुठ उत्तर नहीं हे। न वह प्रत्यक्ष से, 


२७० साधन-संग्राम-३ 


न अनुमान से ओर न शब्द से सिद्ध हे । यह केवल एक मान्यता 
हे । राग के प्रति कारण हुआ उस पदार्थ की सुख के प्रति कारणता 
का भाव होना जिससे लगता हे "वह पदार्थं अच्छा है ! शास्त्रीय 
भाषा में इसको कहते हँ कि शोभनता का अध्यास हो गया । राग 
के प्रति कारण यही शोभनाध्यास हे! “यह चीज अच्छी है, सुख 
देने वाली हे-यह प्रतीति ही राग का कारण है। 
यह चाहे अव्यवहित पूर्वक्षण के अनुभव से हौ, किसी दूसरे 
के कथन से हो, चाहे मन की कल्पना से हो । दूसरे के कथन से 
होती है-यह तो आप लोगो मँ बहत से व्यापारी जानते ही है। 
अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार हजारो-लाखों रुपये विज्ञापनों 
मेँ खर्च करते हो क्योकि यह जानते हो कि इसको बोचकर लोग 
उसमें राग करके प्रवृत्ति कर लगे इसे देख-पट़्कर विज्ञापित 
वस्तुं में शोभनाध्यास वाले हो जार्यँगे- यह मानते हं । इसी 
प्रकार यदि किसी चीज मे अशोभन अध्यास हो गया अर्थात्‌ “यह 
चीज दुःख का कारण ह" एेसी प्रतीति हौ गई, तो उससे निवृत्ति 
हो जायेगी । अब यदि तुम इतना प्रयत करके बंगाली मार्कट 
से रसगुल्ले लेकर आये, थाली मे खाने के लिये रखने ही जा रहे 
थे कि दूरभाष आ गया जिससे तुम्हे पता लगा कि कल बंगाली 
मार्कीटि के अन्दर भयानक काण्ड हो गया । वहं से लोगों ने 
रसगुल्ले खाये थे, उनमें से ढाई सौ आदमी तौ अस्पताल मं बीमार 
पड़ हँ ओर बीस की हालत नाजुक हे । पष्ठा- "क्या हो गया ? 
पता नहीं, लेकिन सुनने में आता हे कि पुराना पनीर काम में 
ले लिया इसलिये उसमें जहर हो गया था । अब क्या उस थाली 
मे रखे हए रसगुल्ले को खाने में प्रवृत्ति होगी ? एक बार हम अनुभव 
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कर चुके हे । दीवाली के दिन कोई व्यक्ति मिठाई देकर गया । 
उसे खाने से पहले ही किसी दूसरे ने आकर कहा कि “अमुक 
जगह को मिठाई हो तो मत खाना क्योकि वर्ह तो छापा पड़ गया 
हे। उन्होने महीने भर पडले ही खोवा खरीदकर रख लिया था। 
इसलिये उसको मत खाना !' अव वह आई हई मिठाई भी खाने 
लायक नहीं रह गई । अर्थात्‌ यदि कोई प्रबल दुःख की हेतुता समञ्ञ 
मे आ जाये तो राग प्रतिबद्ध हो जाता डे । प्रवृत्ति के प्रति कारण 
राग, राग के प्रति कारण शोभनाघ्यास ओर शोभनाध्यास को रोका 
जा सकता ह प्रबल दुःख की कारणता के ज्ञान से। 

टीक इसी प्रकार संसार के पदार्थो के प्रति मन जाता डे राग 
कं कारण, उस राग का कारण शोभनाध्यास हे, शोभनाध्यास को 
यदि रोकना है तो प्रबल दुःखकारणता सामने लानी पड़गी ! यदि 
प्रबलतर दुःखकारणता सामने जा गई तो वह राग को रोक लेगी । 
सबसे प्रबलतर दुःख का कारण मृत्यु है। इससे बड़ा ओर कोई 
दुःख नहीं ह क्योकि वाकी जितने दुःख हँ वे सारे चरम परिणति 
को मृत्यु के काल में प्राप्त कर जाते ह । कहोगे कि धननाश से 
दुःख होता हे । चाहे जितना धननाश तुम्हारा हो जाये, शरीर की 
लंगोटी तो बच ही जायेगी ! लेकिन मरकर तो वह भी नहीं बचेगी । 
इसलिये मृत्यु का मतलब हे शतप्रतिशत धननाश । कहोगे पुत्र के 
मरने से दुःख होता है, उसका वियोग कष्टकारी हे । एक पुत्र का 
वियोग होगा तो दूसरा पुत्र हो जायेगा, एक पुत्र का वियोग होगा 
तो पुत्री हो जायेगी, पत्नी होगी, भाई होंगे । लेकिन मृत्यु के काल 
में तो पुत्र, सम्बन्धी, बन्धु इत्यादि सबका वियोग एक ही साथ 
हो जाता है। शरीर के किसी न किसी अंग में बीमारी हुञा करती 
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हे । एक अंग, दो अंग या चार अंगों में हो, कुछ अगो में ही बीमारी 
` होते हुए भी कछ अन्य अंग तो बिना वीमारी के बने ही रहे; 
लेकिन मृत्यु काल में सवगि बीमार हौ गया ! उसके वाद एक 
भी अंग स्वस्थ नहीं बना रहेगा । इसलिये यदि रोग की दृष्टि से 
देखो तो पूर्ण रोग मृत्यु का काल है । शास््रकार कहते हैं कि मूल्य 
की तरफ जब ध्यान करते हो तो बड़े से वड़ा सुख प्रतिबद्ध हो 
जाता हे। 

एक महात्मा थे । उनके पास एक वार एक राजा आया । राजा 
महाभोगी था । भोग करते-करते बुडढा हो गया । भोगो का नियम 
हे “भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः हम लोग समञ्जते ह कि हम 
भोग रहे ह लेकिन भोग हमको भोगे जा रहा है ! आज से वीस 
साल पहले भी बंगाली मार्कट का रसगुल्ला था, दस साल पहले 
भी था ओर आज भी हे। भोग कम नहीं हुआ लेकिन तव हम 
पचास रसगुल्ले खा लेते थे, दस साल पहले पच्चीस खा लेते थे 
ओर अब पच खाने पर ही गला वंद हो जाता है, आगे माल नहीं 
चलता । इसका मतलव यह नहीं कि वहां रसगुल्ले बनने कम हो 
गये । हम रसगुल्ले के द्वारा भोग लिये गये, रसगुल्ले तो वैसे के 
वेसे बने रह गये । इसी प्रकार सब भोगों मेँ समङ्ञ लेना । आदमी 
रात-रात भर बैठकर ताश, शतरंज, चौपड खेल लेता है । वे ताश, 
शतरंज एेसे ही बने रहते हँ लेकिन अपने को दस बजे से ही के 
आने लग जाते हैँ । यह नहीं कि वे पत्ते आदि बंद हो गये, वे तो 
वरहा ही दै, वर्ह नये लोग पूर्हैचने लग गये । सभी भोगों मँ नियम 
है कि हम भोगों के दाराः भोगे जाते हँ । राजा महाभोगी था लेकिन 
भोग उसे चट कर गये । कुछ समय तक डाक्टर की दवाई, हकीमं 
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की दवाई, सब लेता रहा । धीरे-धीरे उन दवाय से भी शरीर 
की भोगसामर्थ्यं नहीं रह गई । जव व्यक्ति को दवाइयों से लाभ 
नहीं होता तब वह महात्माओं को दढता है ! सोचता है इनके 
पास कोई दिव्य संजीवनी शक्ति होगी जो हमारी जवानी को 
वापिस ले आये । वह राजा भी महात्माओं के पास जाने लगा । 
लेकिन शरीर मेँ जब तक शक्ति हे तभी तक ओषधि लाभकारी 
होती है । शरीर की शक्ति को ओषधि लाती नहीं । यह बहुत लोगों 
को भ्रम है। किसी भी अच्छे डाक्टर से पृष्ठो तो वह बतायेगा कि 
शरीर के घाव को कोई ओषधि से नहीं भर सकता । शरीर के 
घाव में किसी प्रकार दूसरे कीराणु आकर उसके भरने में रुकावट 
न वनं इतना दवा से कर सकते ह । घाव होकर यदि अवयव अत्यंत 
दूर है तो सीकर उन्हें पास ला सकते है जिससे थोडा ही भरने 
से घाव भर जाये । इस प्रकार घाव भरने के प्रतिबंधक को हटाने 
में ही दवाई चरितार्थ हे । किसी भी दवाई से घाव नहीं भरता, 
वह तो शरीर की अपनी शक्ति से ही भरेगा । कहोगे “हम डाक्टर 
नहीं है, हम कैसे इस वात को समञ्चेगे ? हमे तो लगता है कि 
दवाई से ही भरता होगा “ एक बहुत सीधा-सा प्रयोग कर लेना, 
मनसे दही कर लेना ओर कछ न करो तो ! बद्िया से बढ़िया 
दवाई घाव भरने की लाना ओर एक मर्द को अच्छी तरह से लगाकर 
सी देना, जितने महीने चाहो लगाते रहना । यदि दवाई घाव भरती 
तो उसका भी भर देती ! इसलिये घाव भरने वाली चीज तो शरीर 
की अपनी जीवनी शक्ति हे । दवाई केवल प्रतिबंधक को दूर करती 
हे। जैसे घाव भरने में वैसे ही शरीर के सारे अगो मे है; किसी 
भी दवाई से रोग ठीक नहीं होता । रोग के कारण दूर कर दिये 
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जाते है ओर वह प्रतिवंधक या रुकावट दूर कर दी जाती हे जिससे 
शरीर अपनी जीवनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता । लेकिन 
अंततोगत्वा शरीर की अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति ही रोग का 
निवर्तक है । लेकिन मनुष्य को भ्रम वना रहता है कि ओषधि 
से रोग निवृत्त होता हे। राजा भी इसीलिये सव जगह जाता था 
कि मेरी भोगशक्ति वापिस आ जाये लेकिन कर्हौ से आनी थी? 
घूमते-घूमते उस महात्मा के पास पूर्हुचा । राजा महात्मा के 

बारे मे जानता था लेकिन पहले कभी गया नहीं क्योकि वह जानता 
था कि वे विरक्त वीतराग महात्मा ह । कुष्ठ दिन जाता रहा, फिर 
एक बार उसने अपना भाव प्रकट किया । पहले-पहल कोई अपना 
भाव महात्माओं के सामने प्रकट नहीं करता । यह हमने कई वार्‌ 
प्रयोग करके देख लिया । जब पहले-पहल कोई आता है तो कहता 
हे कि भगवान्‌ के चरणों में भक्ति हो, ज्ञान दे, संसार तो विल्कुत 
न्ूठा हे इसमें कुछ नहीं रखा ॥ पहले तो हम समङ्ञते थे कि यह 
बड़ा अच्छा साधक आया है, बड़ी प्रसन्नता होती थी। लेकिन 
संसार के सारे साधनों का वर्णन ओर अहितुकी भक्ति परमेश्वर 
के चरणों में मोग कर कहते हँ महाराज! लड़के की नोकरी नहीं 
लग रही है, कब लगेगी ?' हमने समञ्ञ लिया कि हो गई अहैतुकी 
भक्ति! फिर पता लगा कि यह तो भूमिका होती हे कृपा मोगने 
की । राजा भी कुछ समय जाता रहा । एक दिन देखा कि महात्मा 
कुछ प्रसन्न हैँ । कहने लगा भेरी भोगाभिलाषा निवृत्त नहीं हुई, 
शरीर बेकार हो गया, आप सिद्ध महापुरुष है, आशीर्वाद दे तो 

मेरा काम हो जायेगा ।' 

महात्मा ने विचार किया कि अपने देश का राजा है, आया 
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हे तो इसको बेकार नहीं भेजना चाहिये । महात्मा सिद्ध थे, अंदर 
से भस्मी ले आये ओर उसे एक पुडिया बनाकर दी । कहा इस 
भस्म का सेवन तू मलाई के साथ कर लेना, सायंकाल के समय 
तेरे मं भोगशक्ति आ जायेगी । राजा ने एसा ही किया 1 उस दिन 
उसने अनुभव किया कि उसके अन्दर युवावस्था की सामर्थ्य आ 
गई । बड़ा प्रसन्न हुजा कि सिद्ध महात्मा तो मुञ्ञे आज ही मिला । 
दूसरे दिन फिर पर्हच गया । महात्मा ने पृष्ठा "केसी रही ?' कडा 
आपकी दवाई का तो क्या बताऊ ! एेसा काम करने वाली 
ओषधि तो मेने कभी देखी ही नहीं । उसी की कुछ ओर पुडिया 
दीजिये # महात्मा ने कहा ^तुञ्े आज दो पुडिया दूगा । लेकिन जाज 
रात तुञ्चे जितना कुछ खाना पीना, भोग करना हो कर लेना, क्योकि 
कल सवेरे पोच वजे तेरा शरीर छूट जायेगा, तेरा मृत्यु काल आ 
गया । इसलिये. जितना भोग भोगना हो भोग लेना । उसके सामने 
ही महात्मा ने एक बहुत बड़ा पूडा भर लिया ओर मलाई तो उनके 
पास थी ही, वह सारा उसके साथ खा गये। राजा लेकर गया, 
ओषधि तो ले ली लेकिन सब समय यही विचार आता रहा कि 
सवेरे मर जाना हे। खाने वेठा तो दाल का सीरा भी फीका लगे, 
दही भल्ले को लेकर मह मे डाला तो वह भी बेकार लगा । बार-बार 
यही चितन चले कि “मर जाना है ” इससे उसकी भोगाभिलाषा 
प्रतिबद्ध हो गई । 

सवेरे तीन-साढ़े तीन बजे ही वापिस महात्मा के पास पूर्हुच 
गया। बडे जोर से दरवाजा भड़भड़ाया । पूष्ठा-"कौोन हे?" 
कहा- नें राजा हू।' महात्मा ने कहा “आज सवेरे ही केसे आ 
गया? कहने लगा-'साटढ़ तीन बज गये ।' अभी तो तेरे पास 
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डेट घंटा ओर हे ?' राजा ने कहा- अव तो कोई उपाय वताओं 

जिससे मृत्यु से बर्च।' महात्मा ने कहा "यह शिव मन्दिर है, य्ह 

बेठ जा जर मृत्युंजय का जप कर । भगवान्‌ शंकर की पिण्डी 

से हाथ नहीं हटाना, शायद वच जाये । बैठ गया, एसे समय 

चित्तवृत्ति तो एकाग्र होने ही हई । पोच वज गये, छः वज गये। 

तब महात्मा ने जाकर कहा- राजन्‌ ! समय तो तेरा टल गया, 

भगवान्‌ ने तेरी रक्षा कर ली । अब राजाके जी में जी जआया। 

महात्मा ने कहा “अब स्नान इत्यादि करके दूध वगेरा पी ले", 

क्योकि पहली रात ओर दिन को कुछ खाया ही नहीं था । राजा 
नहाया-धोया, दूध पीते हए कहने लगा (आपने जो कल इतनी 
अधिक ओषधि खाई थी उससे क्या हुआ ?' महात्मा ने कहा 
"पहले तू बता कि तेरा क्या हुजा । कहने लगा मुञ्चे तो मृ्यु 
नजर आ रही थी। किसी भी भोग के प्रति कोई प्रवृत्ति नहीं रह 
गई थी । आपने दवाई तो दो खुराक दी थी लेकिन मन से प्रवृत्ति 
ही नहीं होती थी ॥' महात्मा हंसकर कहने लगे कि ^तेरे पास तो 
पोच बजे तक का समय था, मैने तो तज्ञ पूरे वीस घंटे का समय 
बताया था, इतनी बड़ी सांत्वना तुञ्ञे दी थी । लेकिन मुञ्मे तो यह 
भी पता नहीं कि गया हञा श्वास भी वापिस आयेगा या नहीं । 
निःश्वासे न हि विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति बाहर गई हुई 
संसि भी एक क्षण बाद वापिस आयेगी या नहीं मुञ्चे पता नहीं 
डे । इसलिये इतना क्या, अगर पूरा मुट्ठा भी भरकर खा लूं तो 
उस दवाई का मेरे ऊपर क्या असर होना हे ॥ 
महात्मा ने कहा-^राजन्‌ ! एक बात ह; इस बार तो तेरी 
मृत्यु टल गई हे, वह समय तो टल गया, लेकिन एक बार यमराज 
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वापिस जाते हैँ तो फिर बार-बार वापिस आते ही रहते हैँ । अब 
की बार अगर मृत्यु ने दवाया तो मेरी गारंटी नहीं कि बचेगा ।' 
राजा ने कहा- भें नहीं जानता कि क्या करू ? महात्मा ने 
कहा- यही उपाय हे कि तू शिव का ध्यान करता रहेगा तो यमराज 
तुञ्े उस काल में नहीं पकड़गा । राजा निरंतर शिवचितन मं लगा 
रहा, स्वाभाविक हे । चित्तवृत्ति एकाग्र होती चली गई, अंतःकरण 
थोडे समय में शुद्ध हो गया, उसको भगवान्‌ के दर्शन भी हो गये । 
एक दिन महात्मा से कहने लगा कि “आपने मुञ्चे जो मृत्यु की 
वात कही वह तो गलत ही निकली ।' महात्मा हस पडे, कहने लगे 
कि अगर यह मृत्यु का उपदेश तुञ्े न देता तो तेरी भोगाभिलाषा 
कहां हटती ? इसलिये उपाय ही यह था ।' राजा भी समञ्ञ गया 
कि महात्मा ने ठीक ही किया । मृत्यु का चितन मनुष्य के सव 
भोगों का प्रतिवंधक हो जाता है। मृत्यु का चितन करते-करते 
मनुष्य के गले के अन्दर भी रुद्ध भाव आने लगता हे । इसीलिये 
भगवान्‌ भाष्यकार लिखते ह कि किस प्रकार से मृत्यु का चितन 
करे- 

"यदा कर्णरन्ध्रं व्रजेत्‌ कालवाह- 

दविषत्कण्ठघण्टाघणात्कारनादः । 

वृषाधीशमारुद्य देवौपवाह्यं 

तदा वत्स मा भीरिति प्रीणय त्वम्‌ | ।' 


चितन का तरीका बताते है : जिस काल में कालवाह अर्थात्‌ 
यमराज अपने भेसे के ऊपर वेठकर आयेगा तो उसके गले में भी 
घंटी लटकी इई होगी । प्रायः पशु के गले मे पड़ी हुई घंटी की 
आवाज प्रिय लगती हे लेकिन यमराज के भेसे की घंटी की आवाज 
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प्रिय नहीं लगती इसलिये उससे देष होता है । उसकी आवाज को 
कान से सुनने का प्रयत करो । यह ध्यान करने का तरीका है 
यमराज भसे के ऊपर बैठे हए आ रहे टै, उनकं भेंसे के गले की 
घंटी आवाज कर रही हे । दूसरी तरफ वृष के ऊपर बैठकर भगवान्‌ 
शंकर आ रहे है, देवगणो की उपस्थिति हे ओर वे जोर से यह 
कह रहे हँ- ह वत्स! भय मत कर, मैं तुद्े बचाने को आ रहा 
हू।" जव इस प्रकार ध्यान करोगे तो देखोगे कि धीरे-धीरं वृत्ति 
भोग से हटकर भगवान्‌ की ओर जाने लगेगी । यह घृणात्कार कंवल 
अपने को ही सुनाई देता हो एेसा नहीं । जव जाने लगते हं तो 
पास वालों को भी सुनाई देता है । कभी किसी मरने वाले कं पास 
वेठे होगे तो देखा होगा कि किस प्रकार से उसके शरीर से कंठ 
आदि के अवरोध से ठीक इसी प्रकार की आवाज आने लगती 
े। दूसरा ध्यान का प्रकार बताते ह - 
यदा दुर्निवारव्यथोऽहं शयानो 
लुटन्निःश्वसन्निःसृताऽव्यक्तवाणिः। 
तदा जहकन्याजलालंकृतं ते 
जटामण्डलं मन्मनोमन्दिरं स्यात्‌ । 
जिस काल में किसी दुर्निवार व्यथा में पड़ा हुआ हू, एसे कष्ट 
मेँ हू जिसे हटाने का कोई उपाय नहीं रह गया । अंत में चिकित्सक 
वैद्य सव कह देते ह कि अव तो रोग दुर्निवार हे ¢ हिन्दु होता 
है तो कहते हैँ कि “अब तुलसी चरणामृत दो, ईसाई होता है तो 
कहते हैँ 125 00788510 करवा दो, ओर नास्तिक होता है 
तो कहते है कि इसे अपना पुत्र देखने की इच्छा है, वह दिखा 
दो ! हर हालत मेँ कहते है कि अब दवाई कोई नहीं हे । तब जीव 
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असह्य कष्ट मे पड़ा होता है। कोई उस दुर्निवार अवस्था में 
स्तव्य होकर लोट जाता हे अथवा पीडा के मारे लोटने लगता है, 
कोई जोर-जोर से संस छोडने लगता हे । उस समय वह जो वाणी 
बोलना चाहता है वह अव्यक्त होकर निकलने लगती है, जो कुष्ठ 
कहना चाहता है वह दूसरे को कह नहीं पाता, प्रयल करता ड 
लेकिन कह नहीं पाता । धन वाला प्रयत करता है कि "बता जाँ 
ओर किस-किस से रुपया आना हे, जो आज तक इन्हें बता नहीं 
रखा है, किसी-किसी बैक में चुपचाप एफ० डी० आर० करा रखी 
हे । पहले जमाने में कम से कम तिजोरी में रखते थे तो तोड़कर 
निकाल लेते थे, अव एक वेक से एफ० डी० आर० लेकर किसी 
दूसरे वैक के लाकर मेँ रखी है, उसकी चाभी घरमेंहोतोभी 
वह किस वैक के लाकर की चाभी है यह कैसे पता लगे ! चाभी 
लटका कर फिरो; कुछ नहीं मिलने वाला हे । वह व्यक्ति उस समय 
बताना चाहता हे कि अमुक वैक में रखा है' लेकिन वाणी अव्यक्त 
हे, वच्चे कुछ नहीं समञ्ञ पाते। 
एक तरफ यह चीज याद रखनी हे कि शरीर लेया हु 
लोटपोट कर रहा है, जोर जोर से निश्वास ले रहा हे लेकिन बोल 
नहीं पा रहा है । दूसरी तरफ, हे भगवान्‌ शंकर ! आपका जो 
जटामण्डल है उसके अन्दर भगवती गंगा का अलंकार हे। तीव्र 
ताप का असह्य कष्ट हो रहा हे। उस असह्य कष्ट की अवस्था 
में गंगा की शीतलता सामने ही मौजूद हे । आपके जटामण्डल का 
गंगालंकृत सौम्य रूप ह। उस समय मेरा मन उस रूप के लिये 
मन्दिर बना हआ हो अर्थात्‌ वही रूप मुञ्ञे दीख रहा हो । मन में 
दोनों चीजों को स्पष्ट लाने का प्रयल करो । संसार के लिये प्रयत 
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करते रहयोगे तो केवल निःश्वसन, लुंठन आदि होना है। यदि 
परमात्मा की तरफ प्रवृत्ति की हई होगी तो भगवान्‌ शंकर के 
जटाजूट मेँ जाहवी खेल रही है-यह प्रतीति होगी । 

ध्यान का एक ओर प्रकार वताते हैँ : 


यदा पुत्रमित्रादयो मत्सकाशे 
रुदन्त्यस्य हा कीदृशीयं दशेति । 
तदा देव! देवेश! गौरीश! शम्भो! 
नमस्ते शिवायेत्यजस्रं ब्रवाणि ॥ 


मृत्यु काल में घर वाले चारों तरफ आकर वेठ जाते हं । पुत्र 
मित्र इत्यादि चारों तरफ घेरकर खड हैँ । यह सव ध्यान करना 
हे । विस्तरे पर लेटे हए हो । विल्वुल पास में सारे धर वाले खड 
है, कोई विस्तरे पर ही वैठा हुञजा ह तुम्हारे बिल्कुल पास । कोई 
तुम पर हाथ रखे हए है । लेकिन उन सवकी आंखें भरी हुई हं 
किसी के ओंसू बह रहे है । कह सव एक ही वात रहे है इस 
बेचारे को देखो ! कैसे दुःख की दशा हो रही है, कैसी तकलीफ 
पा रहा है, क्या हो गया ! इत्यादि । यही अंतिम काल में लोग 
कहते है । एक तरफ तो यह हे कि जब दूसरे कह रहे हैँ कि इसकी 
क्या दशा है। दूसरी तरफ देखो : मै उस समय निरंतर ॐ नमः 
शिवाय' कह रहा हू । चितन करो कि उस समय उनकी बातें सुनने 
से मन के अन्दर कैसी प्रतीति होगी ! उस काल में याद रहे कि 
मेरे अन्दर देवदेवेश बैठे हए है; देव इन्र्यो है, उन इन्दिरा को 
प्रकाशित करने वाला देवदेव मन ओर उस मन का भी अधीश्वर 
शिवतत्त्व आत्मतत्त्व हे । दूसरे तो शरीर की दशा देख रहे ह इसलिये 
कह रहे है कि इसकी दशा कैसी है, लेकिन मे यह जान रहा 


हर 


| 
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हू कि यह रोने वाली दशा मेरी नहीं है । में तो वहरहूजो निरंतर 
शिव का स्मरण कर रहा ह, क्योकि शरीर, इन्िर्यो, इनका प्रकाश 
करने वाला मन ओर मन को जो प्रकाशित कर रहाडहैवहीतो 
मेरा स्वरूप हे । मेरा सम्बन्ध तो उसके साथ ह ! गौरी ब्रह्माकार 
वृत्ति है, मेरी वृत्ति भी आपकी ही तरफ लगी हई हे इसलिये आपको 
ही ग्रहण कर रही ह । आपके साक्षिस्वरूप का भी मुञ्चे स्पष्ट भान 
हे ओर यह पता हे कि आप कैसे है-शं अर्थात्‌ कल्याणस्वरूप 
हे । एेसा चितन करते हए मैं तो निरंतर “ॐ नमः शिवायः बोल 
रहा हू। मेरे पास खड़े हए लोग जो कह रहे है वह मेरे कानों मं 
नहीं जा रहा हे! यह दोनों तरफ का ध्यान करना हे। 

जव इससे भी आगे स्थिति होती है तो फिर लोग क्या कहते 
हं ओर क्या करते है- 

"यदा पश्यतां मामसौ वेत्ति नास्मान्‌ 

जयं श्वास एवेति वाचो भवेयुः 1 

तदा भूतिभूषं भुजंगावनद्धं 

पुरारे भवन्तं स्फुटं भावयेयम्‌ । ।' 

कोई नाड़ी देख रहा होता हे, कोई पैर को हाथ लगा रहा होता 
हे, कोई छाती पर नजर लगाये होता है, कोई पृछ रहा होता हे 
अरे मुञ्चे पहचानते हो 2 मेँ आ गया ॥ अस्सी साल तुज्ञे पहचानता 
रहा तो तूने कौन-सा मेरा कल्याण कर दिया जो अव तुञ्ञे पहचान 
कर फायदा होगा ! नहीं पहचाना तो कहते हँ कि “अव तो इसका 
पहचानना भी गया ! भिनन-भिन्न जगहों पर हाथ लगाकर देखते 
है कि कर्हौँ गरम रह गया ओर कौं ठंडा हो गया । कहते है कि 
अव तो यह एक संस ही वचा है, छाती तक तो ठंडक आ ही 
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गई हे यह वाणी उस समय चारो तरफ़ हो रही होगी । लेकिन 
उस समय हे पुरारि ! यही आपका स्वरूप है, इसलिये मेरी दृष्टि 
उनकी तरफ न हो, मेरा जो यह पुर है, मुञ्धे इस पुर में वापिस 
न आना पड़े, पुरारि आपका ही स्वरूप हे । इसलिये भूति अर्थात्‌ 
विभूति को धारण किये गए, सर्प को वाधि हृए, आपकी मुञ्चे स्पष्ट 
भावना हो । सब चीजें जलकर अत में जो वच जाता है वही विभूति 
या भस्म हे । कपड़ा, गे्हू, चावल आदि किसी भी चीज को जलाओ, 
सबका अंतिम परिणाम भस्म ही है । भस्म को जलाओ तो आगे 
कुछ परिणाम नहीं हे। इसी प्रकार सारे नाम-रूप-कर्म का 
वाध करते चले जाओ, अंत मेँ शेष केवल साक्षी चिन्मात्र ही रहता 
हे । वही भगवान्‌ शंकर का भूषण हे । वाकी जितने देवता हैँ उनके 
भूषण तो नामरूपात्क पदार्थ है, वे तो किसी न किसी चीज को 
भूषण बनाकर धारण करते हैँ । लेकिन भगवान्‌ शंकर का तो सारे 
नामरूपों का बाध करके जो अधिष्ठान वच गया, जिसका आगे 
कोई बाध नहीं कर सकता, वह जो अवाधित तत्त्व हे, वही उनका 
भूषण हे। 
एेसे जो शंकर हैँ वे भुजंग (इन्िर्यो, जिन्हें पहले उरग शब्द 
से कहा था) को नद्ध (नत्थी) किये हए हैँ । एक को दूसरे मे लगा 
देने को नद्ध करना कहते हैँ । नद्ध दो तरह का हो सकता है, 
एक तो जिसको नद्ध किया उसको ऊपर रखो ओर दूसरा, जिसको 
नद्ध किया उसे नीचे रखो । कभी अमरीका वालों की फाइल देखो 
तो उसमें जो सबसे पुराना कागज होता है वह सबसे ऊपर होता 
है ओर इग्लैण्ड वालों की फाइल में सबसे पुराना कागज सबसे 
नीचे होता है। दोनों के फाइल करने के तरीके में फरक है । हम 


१ जक्ष =: 
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लोगों का भी पुराना तरीका अग्रजो की तरह है, जो जितना पुराना 
कागज वह सबसे नीचे होता हे । हमारी भारतीय "फाइल" मेँ तो 
एक तार ओर उसके नीचे एक पत्थर होता था उसी में सारे कागज 
फाइल होते रहते थे। अव दो खूटि लगा देते ह बाकी काम वही 
होता हे जो पहले होता था । इन्िर्याँ सवसे पहले सामने आती 
हे । वुद्धिमान्‌ आदमी इन्द्रियों को सबसे नीचे करता हे । इन्द्रियो 
पर मन का नियंत्रण, मन पर बुद्धि का नियंत्रण, बुद्धिः कं ऊपर 
साक्षी का नियंत्रण हे। एक के बाद एक यह अवनद्धता हे । मूर्ख 
लोग सबसे नीचे साक्षी ओर सबसे ऊपर इन्दियों को कर देगे, 
सवसे प्रधानता इन्धियों को देगे। जो इन्िर्यो देखं वह सत्य जर 
जो इन्दिर्यं न देखें वह असत्य । इन्द्रियों के दारा तो हममे अपने 
शरीर के विकारो का भी ज्ञान नहीं होता, वे भी तो साक्षिभास्य 
ही हं । जब कहते हो 'डाक्टर साहव, जी घवराता हे / यह कौन 
देख रहा है? यह साक्षिभास्य ही ह क्योकि “जी घवराना इन्द्रियो 
का विषय नहीं हे। इसलिये भगवान्‌ शंकर का स्वरूप जो उस 
समय स्मरण आयेगा उसमें समग्र इन्िर्योँ अवनद्ध है, नीचे दवाई 
हई ह । जितनी शरीर की वेदना हो रही है यह इन्दियो के दारा 
हो रही हे । जव शरीर इन्द्रिय आदि को नीचे दवा दिया गया ह 
तभी तो साक्षी रूप को देख रहे हो । इसलिये आपका जो स्पष्ट 
अधिष्ठान चिन्मात्र स्वरूप हे वह उस समय स्पष्ट मेरी भावना 
मेञरहाहो। | 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार से मृत्युकाल का स्मरण स्पष्ट 
रूप से करो, साथ मे उस समय जो सामान्यतः होता है उसे देखो । 
दूसरी तरफ देखो कि उस दशा में भी भगवान्‌ किस तरह मेरे संमुख 
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रहेंगे । भगवान्‌ भाष्यकार ने एक-एक श्लोक में सब कछ वताया। 
तब धीरे-धीरे संसार की ओर प्रवृत्ति रुकेगी । जिसके कारण 
साधारण मनुष्य को मृत्यु के काल की दशा दुःखप्रद होती है वह 
हे परमात्मा की विस्मृति जो इसीलिये है कि हम संसार मे ही संलग्न 
रह जाते ह । उक्त साधनों के दवारा संसार में शोभनाध्यासों से 
होने वाली प्रवृत्ति का अवरोध हो जाता ह । जैसे-जैसे इसको सोचोगे 
वेसे-वैसे संसार के पदार्थो से जब तुम्हें व्यवहार करना पड़गा तव 
तुम्हं वह अन्तकाल ओर उस समय इन प्रवृत्तियों की व्यर्थता याद 
आ जायेगी, सौसारिक व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा । तुम्हारे नेत्रो 
मे भी भाव आयेगा कि यह सब वेकार हे । यहां तक कि तुम्हारा 
शरीर भी संसार की प्रवृत्ति को देखकर उधर से हटने की इच्छा 
करेगा । जब यह होता है तव परमात्मा का दृढ स्मरण हो पाता 


हे। 
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सृष््टिप्रक्रिया का वर्णन करने से पहले सुष्टि के पूर्व की स्थिति 
का निरूपण करते हुए बताया कि द्रष्टा ओर दृश्य, ज्ञाता ओर 
ज्ञेय दोनों का सृष्टि से पूर्व अभाव था। ज्ञाता के रूप का विचार 
करते हए बताया कि ज्ञाता अभिव्यक्त होता हे इसका तात्पर्य 
हे कि सत्‌ चित्‌ रूप से प्रकट होता ह फिर भी आनंद ओर अनंत 
रूप से प्रकट नहीं होता । भें सुखी हू एेसा ज्ञान यद्यपि लोक 
में होता हे तथापि “में सुख ह" इत्याकारक ज्ञान नहीं होता । इस 
आनंदभाव को कैसे प्रकट किया जाता हे इसके साधन बताते हए 
छः साधन बताये, जिनमें से अंतिम दो साधनों पर विचार करना 
हे। 

ममानुस्मरणं नित्यम्‌ ।' परमेश्वर का नित्य ही स्मरण करना 
हे । स्मरण ओर अनुस्मरण दोनों बाते समङ्ने की ह । स्मरण का 
मतलब हे याद । स्मृति किस चीज की आती है ? जिसका पहले 
अनुभव हु हे, अनुभव की हुई चीज का ही स्मरण होता है, 
अननुभूत चीज का स्मरण नहीं आता। अब प्रश्न होता है कि 
परमात्मा का अनुभव ही नहीं हुञा तो स्मरण कैसे करं ? इसलिये 
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जव शास्त्र कहता हे कि परमात्मा का स्मरण करो तब शास्त्र अपने 

आप ही कह रहा है कि परमात्मा सर्वथा अज्ञात तत्व नहीं हे। 

वार-वार शास्त्रकार कहते हैँ 'मामनुस्मर' मेरा स्मरण करो । स्मरण 

करो कि विधि ही बताती हे कि परमेश्वर अथवा परमात्मतत्च 

अननुभूत नहीं है । कोई चीज है जिसका अनुभव तुमने किया 
लेकिन उसे पहचाना नहीं हे । अनुभव हो जाने पर भी यदि पहचान 
नहीं होती तो स्मरण की संभावना नहीं रहती । केवल अनुभव 
स्मरण का कारण नहीं । अनुभव के विना स्मरण नहीं होता यह 
तो टीक हे, लेकिन अनुभव हआ इसलिये स्मरण अवश्य हो-यह 
नियम नहीं है । रास्ते मेँ जाते हो, न जाने कितने रंग की मोर 
बसें निकलती दहै, उन सवका अनुभव तो हो ही रहा है । जितने 
आदमी निकलते हँ उनके चेहरों का, वस्त्रं का अनुभव भी होता 
हे, परन्तु क्या वे सब स्मरण आते हैँ ? इसलिये अनुभव के विना 
स्मरण नहीं यह तो ठीक है, लेकिन अनुभव हुआ इतने मात्र से 
स्मरण हो-यह जरूरी नहीं । जिस आदमी के नाम का तुम्हं पता 
हे उस व्यक्ति को यदि तुम रास्ते मेँ देखते हो तो स्मरण आ जाता 
हे । बहुत से आदमी जा रहे है, जिस आदमी का नाम जानते हो 
या परिचित हो, उसका स्मरण रहेगा कि (आज वे रास्ते मे मिले 
थे ।' अथवा विलक्षण गुण वाली चीज को देखो तो स्मरण रहेगा। 
जैसे साधारण मोटर ऊपर से बंद होती हैँ । यदि किसी एेसी विदेशी 
मोटर को देखो जो ऊपर से खुली हो, तो वह बाद में याद आ 
सकती हे। आप लोगों को याद होगा कि पहले बहुत खुली मोररं 
आती थीं जिसमें धूप बरसात हो तो पर्दा खींच देते थे, नहीं तो 
आराम से हवा खाते जाते थे। आज उसको देखोगे तो स्मरण 
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आयेगा कि आज अमुक मोटर बद्िया देखी थी । जिसके नाम 
का पता है अर्थात्‌ परिचित हे उसकी भी याद आती है अथवा 
जिसके किसी विशिष्ट गुण का परिचय हे उसकी याद आती है। 
अथवा तुमने कोई एेसा वस्त्र देखा ओर घर आकर ठीक वैसा 
ही वस्त्र पहने हुए अपने वच्चे को देखा तब भी तुम्हें स्मरण आ 
जाता ह कि (आज रास्ते में भी एेसा ही कपड़ा देखा था ! एक 
ज्ञान अपने जसे दूसरे ज्ञान का स्मारक बन जाता हे, उसी जैसा 
दूसरा ज्ञान होने पर पूर्वज्ञान याद आ जाता हे । इसलिये स्मरण 
के लिये अनुभव तो होना चाहिये लेकिन अनुभव के साथ-साथ 
या उसका परिचय हो या किसी विशष्टि गुण के दारा हृदय आक्रुष्ट 
हो गया हो अथवा आगे किसी चीज के साथ उसकी समानता 
दीखे तब स्मरण बनता हे । यदि ये चारों बातें घर जाँ तब तो 
परमेश्वर का स्मरण बनेगा, नहीं तो स्मरण नहीं बनेगा । 
सवसे पहली बात है कि क्या परमात्मा अनुभूत है ? यही 
वेदांत शास्त्र की सबसे बड़ी देन है । संसार मे वेदांत को छोडकर 
वाकी सव कहते ह कि साधना करोगे तव परमात्मा का अनुभव 
होगा । एेसा-एेसा करोगे तब न जाने किस जन्म मे, न जाने किस 
लोक में जाकर परमात्मा का अनुभव होगा । साकेत लोक, गोलोक, 
वैकुण्ठ लोक, बहिश्त मेँ जाकर, न जाने कर्हौ-कहां जाकर परमात्मा 
का अनुभव होगा । वेदांत कहता है “यत्साक्षाद्‌ अपरोक्षाद्‌ ब्रह्म॑ 
अर्थात्‌ परमेश्वर का अनुभव तो तुमको अभी ही हो रहा है । यह 
एक बहुत बड़ी देन हे । संसार मेँ अधिकतर लोग इस बात को 
सिद्ध करने का प्रयत करते हँ कि परमात्मा है ओर दूसरे सिद्ध 
करने का प्रयत करते हैँ कि परमात्मा नहीं हे । अनादि काल से 
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यह शास्त्रार्थं चल रहा है कि परमात्मा है या नहीं है । दोनों तरफ 
वाले भिन्न-भिन्न युक्ित्र्यो देते हैँ । परमात्मा हे या नहीं-इस जगडे 
मे नहीं पडता हे तो एक मात्र वेदांती । वह कहता है कि "परमात्मा 
हे" यह भी सिद्ध नहीं हो सकता जरे “परमात्मा नहीं हे यह भी 
सिद्ध नहीं हो सकता । सिद्ध तव हो जव पहले किसी साधना 
के दारा उसको पाया जाये, किसी प्रमाण के द्वारा उसका ज्ञान 
किया जाये । 
सिद्ध का मतलब होता है किसी साधन के द्वारा आने वाली 
विशिष्ट स्थिति वाला । जो सिद्ध किया जाता है पहले वह साध्य 
होता है । जैसे हम यहाँ से चलँ तो गाजियावाद पर्हचिगे, हमारे चलने 
से हमारा गाजियाबाद पूर्हुचना सिद्ध होगा । लेकिन क्या हम कभी 
भी दिल्ली में बेठे हुए दिल्ली पूर्हच सकते हैँ ? दिल्ली में वेठे हए 
कभी कोई कहे कि “मुञ्चे दिल्ली जाने का रास्ता बता दो' तो कभी 
नहीं बता सकते । वार-वार कहोगे कि (तुम दिल्ली में ही हो॥' 
वह कहे- "वह तो बात ठीक ही है, लेकिन रास्ता वता दो, जाना 
चाहता हू।' सिवाय “दिल्ली में ही हे कहने के ओर करो क्या? 
वह कहता हे "कोई जप, कोई ध्यान, कुछ तो बताओ? एेसे ही 
केसे राजधानी दिल्ली में पर्हैच जाऊंगा ?' यही कह सकते हो 
कि "वह दूर से देखो इंडिया गेट दीख रहा है, यह गेट दिल्ली में 
है इसलिये तुम दिल्ली में हो । वह लाल किला दीख रहा है, लाल 
किला दिल्ली में है इसलिये तुम दिल्ली में हो / ओर किसी प्रकार 
से दिल्ली में पर्हुचना सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
ठीक इसी प्रकार, यदि तुम ब्रह्म न होते तो परमात्मा को सिद्ध 
किया जा सकता था, या असिद्ध किया जा सकता था। टीक 
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रास्ता हो सकता था, गलत रास्ता भी हो सकता था । कई लोग 
कहते हँ कि परमात्मप्राप्ति के अनेक मार्ग हो सकते है । कर्म से 
जाज, भक्ति से जाओ, योग से जाओ, ज्ञान से जाओ, किसी 
भी तरह से जाओ, भगवान्‌ तक जाना है । दिल्ली में तुम हो तो 
तुमको दिल्ली पूर्हुचाने का एक ही रास्ता है, दूसरा नहीं । न जप 
करके, न समाधि लगाकर दिल्ली पर्हैचोगे, न भक्ति करके दिल्ली 
पूटुचोगे । तुमको तो केवल यह भ्रम हटाना है कि भें दिल्ली में 
नहीं हू इसके सिवाय कोई दूसरा मार्ग हो सकता हे यह सम्भव 
ही नहीं हे । वेदांत इसलिये कहता ह कि परमात्मा हे या नहीं यह 
सिद्ध करने का विषय नहीं क्योकि तुम परमात्मा हो । घूम-फिर 
कर आदमी वार-वार यही प्रश्न करता है- “आप कहते ह वह बात 
तो बिल्कुल ठीक ह लेकिन कठ साधन तो बताइये, मुञ्चे लगता 
नहीं कि में परमातमा हू ।' यही कह सकते है परमात्मा सत्‌ रूप 
हे। कहते हो हा हे॥ "तुम हो या नहीं ? € तो सही ! होना 
ही तो परमात्मा का स्वरूप है । इंडिया गेट दीख रहा हे । तुम चेतन 
हो या नहीं ? कहते हो- हौं चेतन तो हू" चेतन परमात्मा का 
स्वरूप । लाल किला दीख रहा है। यदि तुम हो तो परमात्मा हे 
क्योकि तुम ही परमात्मा हो। वाकी सब तो सिद्ध करने ओर 
असिद्ध करने में लगे हए हैँ कि परमात्मा हे या नहीं । एकमात्र 
वेदांत शास्त्र तुमको दीक ओर सच्ची बात बताता है कि यह तो 
नित्य सिद्ध विषय हे । तुम ही तो परमात्मा हो । यदि तुम अपने 
को मानते हो तो परमात्मा है ओर यदि तुम अपने को नहीं मानते 
हो तो परमात्मा नहीं हे । नही" भी तुम्हारा ही नाम पड़ जायेगा । 
इसलिये परमात्मा अनुभूत चीज है । इसीलिये परमात्मा का स्मरण 
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संभव है, अन्यथा नहीं । 

वह अनुभूत कहा है ? भैः इस प्रतीति के अंदर ही उसका 
अनुभव होता हे । जव भे कहते हो, भे शब्द को कहने के साथ 
ही जिसकी प्रतीति हो रही है वही परमात्मा हे । जैसे घडा शब्द 
को कहते ही कम्बुग्रीवादिमान्‌ मोटे पेट वाला लम्बी गर्दन वाला 
वर्तन ज्र तुम्हारे मन में आ जाता है, इसी प्रकार लड्डू कहते 
ही तुम्हारे मन में गोल-गोल, मीठा-मीठा बेसन का वना हुआ खाद् 
ञ्मट याद आ जाता हे। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते ही जो 
याद आता हे वह उसका अर्थ है । लड्‌ कहते ही तुमको जो याद 
आता है वह लड्‌ ओर घडा कहते ही जिसकी याद आ रही है 
वह घड़ा हे । इसी प्रकार भै" कहते ही जिसकी याद आती हे वस 
वही परमेश्वर हे । जव तुम भे कहते हो तव जिसकी स्मृति आती 
हे, जो अर्थ स्फुरित होता है, जो प्रतीत होता है, वस वही परमात्मा 
हे। 

दो वत्ते यह समञ्जन की है । भैः कहते ही जिसकी प्रतीति 
होती हे। एक वह है जो प्रतीति कर रहा है ओर एक वह है जो 
प्रतीत हयो रहा हे । जैसे घडा कहते ही तुमको घडे की प्रतीति होती 
है । एक तुम हो जिसको उसका ज्ञान हो रहा है ओर एक वह 
है जिसका ज्ञान हो रहा हे। जव लड्‌ कहते हो तब एक वह 
हे जो तुमको मन में दीख रहा है ओर एक तुम हो जो देख रहे 
हो । इसी प्रकार भे कहने से क्या दीख रहा है ओर कौन देव 
रहा है ? भः कहते ही तुमको भान होता है, भान होने के साथ 
ही यह भान भी होता है कि कोई उसको जान रहा है। इसमे जो 
दीख रहा है वह जीवात्मा ओर जो देख रहा है वह परमात्मा है। 
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दोनों टी आत्मा है । बाकी सब जगह तो जो दीखता हे वह अनात्मा 
ओर जो देखता हे वह आत्मा । घडा, कपड़ा, शरीर, इन्द्रिय, मन, 
वुद्धि इन सबको तो जीव देखता रहता हे । लेकिन भे" में जीवात्मा 
वह है जो दीख रहा हे ओर जो उसको देख रहा हे वह परमात्मा 
हे। भैः उच्चारण करते ही ट परमात्मा का पता लग जाता 
हे : जो वहाँ देखने वाला हे, वही सवका प्रवर्तक है । मनुष्य को 
हमेशा लगता हे कि कोई मुञ्चे प्रवृत्त कर रहा हे । निरंतर यह अनुभव 
होता हे। 

प्रवृत्त करने वाला ही अंतर्यामी परब्रह्म परमात्मा हे । इसीलिये 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ वताती है कि जो जड चेतन पदार्थो मे वेठा 
हआ है वह अंतर्यामी हे । जितने जगत्‌ के जड-चेतन पदार्थ हैँ 
उन सबमें वही बैठा हुआ हे । पहले बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने पृथ्वी 
आदि बहुत चीजें गिनाई ओर फिर संग्रह करके कह दिया-्यः 
सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌" सारी जङ-चेतन चीजों के अन्दर रहने वाला 
हे, सवके अन्दर हे । जितना-जितना सोचते चले जाओ उसके भी 
वह अन्दर है । सवसे अन्दर भे ओर उस भै" के अन्दर वह हे । 
शरीर-इन्िर्यो-मन-वुद्धि इन सबके अन्दर मे ओर वह जो परमात्मा 
हे वह उस मँ के अन्दर हे। इसलिये कहा जड-चेतन सबमें वह 
वेठा हुआ हे । विचित्र बात हे कि सबके अन्दर बेठा हुआ हे लेकिन 
कोई भी भूत उसे जानता नहीं । क्यों नहीं जानता ? जानने वाला 
वह हेै। "विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌, अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः 
श्रोता, अमतो मंता, अविज्ञातो विज्ञाताः वह जानने वाला हि, वह 
सबको जानता हे। तुम उसके दारा जाने जाते हो, उसको जान 
नहीं सकते। उसके दारा तो जाने जाते हो, वह तुमको जानता 
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हे, यही उसका ज्ञान हे। 
काशी में एक अधे पंडित थे । रोज नियम से विश्वनाथ का 
दर्शन करने जाते थे । वृद्ध हो गये तो लड़कों के भरोसे जाना पडता 
था । आजकल के लड़के तंग आ जाते ह । लड़कों ने कहा “अरे! 
वरहा जाकर क्या देखते हो ? क्यों जाते हो ? घर में बैठे रहो। 
अधे को क्या विश्वनाथ दीखेगा + उन्होने कहा कि भें वरहा 
विश्वनाथ को देखने थोडे ही जाता हू । में उन्हें देख ही नहीं सकता, 
पर विश्वनाथ तो मुञ्ञे देख लेते हैँ कि यह हाजिरी लगा गया। 
देखना तो उन्हं है, मुञ्चे थोडे ही देखना हे ॥ 
ठीक इसी प्रकार इस आत्मतत्त्व को हम कहा देख सकते ह! 
जिसको हमने अपना स्वरूप मान रखा ह वह तो अज्ञान- 
अंधकार से बना हुआ ह । लेकिन वार-वार जव वृत्ति बनाते हो 
तब तुम उस परमात्मा के द्वारा देख लिये जाते हो । यह परमात्मा 
के दारा देख लिया जाना ही स्मरण है । परमात्मा तौ तुमको अव 
भी देख रहा हे लेकिन तुम इस बात को जानते नहीं कि वह देख 
रहा हे । हम लोग भी विश्वनाथ का दर्शन करने जाते ह । भगवान्‌ 
तो देख ही लेते हैँ लेकिन अपनी ओंँख के अभिमान से हम सोचते 
हँ कि !हम दर्शन करके आये जबकि वास्तविकता उस अंधे की 
बताई हुई ह कि हम भगवान्‌ के द्वारा देख लिये गये कि यह हाजिरी 
लगा गया। यह अनुभूति ही हे, बाकी, तुम क्या देखोगे ! ओंख 
वाला जाकर भी वहं क्या देखता ह .? कोई बुरा नहीं मानना; 
गोल-गोल-सा पत्थर, उस पर काला रंग ओर एक तरफ लाल रग। 
आओंख वाले ओर अधे के वर्ह जाने मेँ कोई फरक नहीं हे । लेकिन 
वह पंडित जानता था कि परमेश्वर के द्वारा मेरा आना जान लिया 
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गया ओर हम इस बात को जानते नहीं ह । ठीक इसी प्रकार 
जव-जव हम परमात्माकार वृत्ति बनाते हँ तव परमात्मा थोडे ही 
जाना जाता है, लेकिन उस वृत्ति के द्वारा हमको पता लगता हे 
कि प्रकाश्य में हो गया जीवात्मा ओर प्रकाशक परमात्मा डे । वह 
अदृष्ट है, उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन वह सबको देखता 
हे। उसको कोई नहीं सुन सकता, वह सबको सुनता हे । जो बड़े 
से बडे आदित्य, देवता आदि है वे भी उसे नहीं जानते । प्रश्न होता 
हे कि वह इतना बड़ा हे तो लोग उसे क्यों नहीं जानते ? इसलिये 
नहीं जानते कि वह जानने का विषय ही नहीं े। 

"यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्‌"; वह अहम्‌ के अन्दर बेटा रहता 
हे तो उसका कोई शरीर भी होगा, उसका कोई रूप आदि होगा? 
ये सव शरीर उसी के है, उसे दूसरे शरीरो की जरूरत नहीं है । 
भगवान्‌ भाष्यकार लिखते है कि परमेश्वर को किसी दूसरे कार्य 
करण, दूसरे शरीर इन्द्रिय मन की जरूरत नहीं हे । तुम्हारा ही 
जो कार्य है अर्थात्‌ शरीर, करण मायने इन्द्र्यो मन, ये सारे 
ईश्वरसन्निधिमात्रसे, ईश्वर रूप साक्षी ह इसीलिये ये नियमपूर्वक 
प्रवृत्ति करते है । इसलिये इन सबका प्रवर्तक वह हे । शरीर, इन्द्रिय 
आदि की प्रवृत्ति उसके विना नहीं । इनको प्रवृत्त करने के लिये 
उसे दूसरी इन्द्रिय आदि की जरूरत नही, अन्यथा अनवस्था दोष 
आ जायेगा । हाथ को उठाने के लिये इसमें होने वाली हस्तेन्िय 
चाहिये । जव हाथ को फालिज या लकवा हो जाता है तब हाथ 
बना ही रहता है, हाथ कट थोडे ही जाता है, लेकिन हाथ को 
उठा नहीं सकते क्योकि इन्द्रिय नहीं रह गई । हाथ को कार्य कराने 
के लिये करण अर्थात्‌ उसका साधन चाहिये । वही इन्द्रिय हे। 
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आगे इन्द्रिय को चलाने के लिये मन चाहिये । जव तुम्हारा हाथ 
चुपचाप वेठा हज है तव इच्िय कीं चली थोडे ही गई हे, अपांग 
नहीं हो, फिर क्यो नहीं उठ रहा है ? क्योकि मन नहीं हे । इसतिये 
इन्द्रिय को कार्य कराने के लिये मन चाहिये । आगे मन को प्रवृत्त 
करने के लिये जीवात्मा या अहम्‌ चाहिये । मेँ ही तो मन से प्रवृत्ति 
करेगा । सवको एक साधन चाहिये । इसी तरह से वाल्टी उठाने 
के लिये यह हाथ ही साधन वन गया । इद्धिय हाथ को उठायेगी, 
हाथ वाल्टी को उठायेगा । आगे ओर करण परम्परा वन सकती 
डे । जैसे पंखा चलाने के लिये बटन दवाते हो इसलिये वह वटन 
विजली पंखा आदि चलाने के लिये साधन हो गया । आगे बिजली, 
पंखा आदि साधन बन गये रोशनी करने के लिये या हवा चलाने 
के लिये । जहौ भी कोई कार्य हो रहा है उसके प्रति कोई न कोई 
साधन या करण हे! अब इन साधनों की परम्परा भे" तक तो 
पूर्हुची । आगे प्रश्न हे कि इस भे" को कौन चलाता हे ? मको 
परमात्मा चलाता हे । मे को चलाने के लिये किस कारण का प्रयोग 
करते हो 2 वही तो उसका शरीर होता है । जैसे बाल्टी को उठाने 
वाला हाथ तुम्हारा शरीर एसे ही जीव को चलाने के लिये कारण 
तो वह परमात्मा लेकिन यदि करण के द्वारा परमात्मा अहम्‌ को 
चलाये तो परमात्मा को चलाने के लिये फिर करण चाहोगे। 
अनवस्था हो जायेगी । इसलिये परमात्मा अहम्‌ को विना किसी 
करण के चलाता है। बाकी सब में तो कार्यकरण भाव चलता 
हे । जब परमात्मा प्रवृत्त करता हे तब उसका कोई दूसरा करण 
नहीं । इसीलिये कहते है कि उसकी केवल सन्निधिमात्र, उपस्थिति 
मात्र है, विना किसी साधन के सब को चलाता है। बाकी सभी 


प्रवचन-१७ २९५ 


चीज नियमेन प्रवृत्ति करती रहती हे । जैसे प्रवृत्ति वैसे ही निवृत्ति 
समञ्ज लेना । प्रवृत्ति के नियम से प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के नियम 
से निवृत्ति । 

जब तुम किसी कार्य को करते हो तव इस क्रम से सोचते 
हए अहम्‌ तक तो पूर्हचते ही हो । मुंह से भले ही न कहो; यह 
साधना की वात ह इसलिये मुंह से कहने की जुरूरत नहीं हे । 
लेकिन यदि तुमसे पृष्ठं (तुम ऊपर से नीचे कैसे उतर आये ?' 
तो तुरंत जवाब दोगे "लिफ्ट से ! आगे पृष्ठे लिफ्ट के अन्दर केसे 
गये ?' "रो से।' ¶पेर कैसे चले ?' भमेरे मन से “मन से प्रवृत्ति 
किसने की ?' भेने ।' चाहे इस क्रम को तुम मुंह से कहो यान 
कहो, अभ्यास होने के कारण किसी भी क्रिया में तुममेंतक तो 
पर्हच ही जाते हो । अव इस मं की प्रवृत्ति होती है, यह भी जानते 
हो। इस में का जो प्रवर्तक है, जो इस मै को चलाने वाला है, 
जो इस में को जानने वाला है, इस मै को प्रकाशित करने वाला 
हे, वह इसमें के द्वारा ही तो जाना जाता है । इस कमरे में इतने 
जने वैठे हए हो, क्या किसी को सूर्य मण्डल दीख रहा है ? 
गोल-गोल जो सूर्य का रूप हे वह किसी को यहो बेठे हुए नहीं 
दीख रहा हे। आगे यदि हम तुमसे पृष्ठे कि रात है या दिन ? 
क्या घड़ी देखकर वताओगे ? हमारे पास एक घड़ी आई हे उसमें 
रात ओर दिन लिखा हुआ है । रात के दो बजे हँ या दिन के यह 
लिखा रहता हे । पहले हम सोचते रहे कि इसकी क्या जरूरत पडी, 
यह तो हम ही समञ्ञ सकते हैं कि रात है या दिन । फिर धीरे 
धीरे विचार आया । अभी दो दिन पहले ही शहर में चले गये थे । 
गली में गली, गली में गली चलते गये, अधरा था । जहां जाकर 
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बेठे व्हा दिन मेँ भी वत्ती जल रही थी । तव हमें विचार आया. 
कि ठीक ही घड़ी बनाई हे क्योकि यहाँ रहने वालों को कैसे पता 
चलेगा कि रात हैया दिन ? य्हाँतो रातमें जर दिनमेंभी 
बिजली जलानी पड़ती हे । यहाँ वैठे हुए सूर्य को नहीं देख रहे 
हो लेकिन सव जान रहे हो कि यह दिन हे । क्या यह सुनी-सुनाई 
बात हे ? क्या अंधविश्वास से जान रहे है ? वहुत-से लोगों को 
जब कहते हे कि (आत्मा सवको विदित है" तव वे कहते ह कि 
आप पर विश्वास से माना, आप कहते हैँ तो अंधविश्वास कर 
लेते हे । यहा जव तुम कहते हो कि “सूर्य उदय हुञा है, दिन का 
समय हे" तो क्या यह किसी अंधविश्वास या अनुमान से कह 
रहे हो ? यहा सब चीजे प्रकाशित हो रही है, यही सूर्यप्रकाशच 
मेँ प्रमाण है । ठीक इसी प्रकार मै जरमें के दारा बाकी सव चीजें 
जानी जा रही हँ, बस यही तो उस ज्ञानस्वरूप परमात्मा मे प्रमाण 
हे। ओर किस रूप से इसको देखना हे ? भैं तक तो पूर्हैचते हो 
लेकिन मे भी प्रकाशित हो रहा है इस वात को जानते हुए भी 
उसकी तरफ ध्यान नहीं हे । य्ह जो कहा “ममानुस्मरणं नित्यं 
यही उसमें ध्यान देना हे । स्मरण सम्भव है क्योकि मै का प्रकाश 
हो रहा हे, ज्ञान हो रहा है। मेँ का ज्ञान जिस ज्ञान सेहो रहा 
है उसका ज्ञान तो हो ही रहा हे लेकिन उसकी तरफ ध्यान देना 
हे, यही स्मरण है । अनुभूत पदार्थ हे इसलिये स्मरण बन जाता 
हे । 

कहोगे कि सबको स्मरण क्यों नहीं हो रहा है ? पहले ही 
कहा था कि ज्ञानमात्र से स्मरण नहीं होता, स्मरण के प्रति कारण 
पहचान भी पडती है । शास्र यह पहचान करा रहा है कि भै 
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निसकं प्रकाश से प्रकाशित हो रहा डे वह ब्रह्म है । यह शास्त्र 
ने पहचान कराई । शब्द के आधार से अव स्मृति बन जायेगी 
क्योकि याद तव आती हे जव किसी का नाम पता है । अव तुम्हं 
पता लग गया कि में का जो प्रकाशक वही ब्रह्म है । अनुभूति भी 
हो गई, परिचय भी हो गया । तीसरी बात बताई थी कि उस चीज़ 
केगुणकापताहोतो भी स्मरण आ जाता है। जैसे सब मोटर 
वंद ओर एक खुली मोटर तो याद आ जाती है अर्थात्‌ विशिष्ट 
गुण वाली चीज हो तो याद आती ह । वैसे ही वेद कहता है कि 
एक बात याद रखना, उसका परिचय कराया कि अहम्‌ का 
प्रकाशक वह ब्रह्म हे । जिस क्षण इस वात को जानता है कि वह 
चिन्मय इस अहम्‌ का प्रकाशक हे उसी क्षण तुम्हारे जन्म- 
जन्मान्तर कं पाप नष्ट हो जाते है । जव तक उसके प्रकाश से 
जानते रहते हो तव तक तो संसार के व्यवहार चलते है, सुख-दुःख 
मिलता है कर्मपाश में वधते हो, ओर जव उसके प्रकाश से न 
जान कर उसके प्रकाश को जानते हो, उसी समय सारे कर्म- 
वधन समाप्त हो जाते है, सारे सुखदुःख के व्यापार खतम हो 
जाते है । यह उसकी विशेषता हे । 

एक-एक कर्म को खतम करने के लिये कितने साधन शास्त्रं 
मं बताये ? एक वार हम जहौ थे उनकी मोटर से एक बिल्ली 
मर गई थी । उन्होने एक पंडित जी से प्रायश्चित्त पूछा । पंडित 
जी ने एक पुर्जा लिखकर दिया । उन्होने वह पुर्जा अपने लड़के 
को दे दिया । उसने आकर हमसे पृष्ठा कि मोटर से एक बिल्ली 
मर गई तब तो पिता जी पंद्रह हजार का पुर्जा लाये हे । उसमें 
सब लिखा हुआ था कि इस प्रकार सोने की बिल्ली का दान करो । 
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फिर कहने लगा कि कभी अगर हाथी दव जाये तव तो घर्‌ का 
दीवाला निकाल कर भी काम पूरा नहीं वनेगा / जव छोटे से पाप 
का भी इतना वड़ा प्रायश्चित्त होता हे तो अनादि काल से आज 
तक कितने पाप करते आये ! अनादि काल को छोड़ो, एक दिन 
में जितने पाप होते है उन्हीं का प्रायश्चित्त करते-करते जिदमी 
निकल जानी ह । लेकिन उस ब्रह्म की दृष्टि करते ही सारे पाप 
उड़ जाते ह । शास्त्रकार कहते हैँ प्रविश्य रजनीपादं ध्यायन्‌ 
निमिशमच्युतम्‌' उस परब्रह्म परमात्ततत्व का यदि एक निमेष 
(पलक गिरना) मात्र भी स्मरण किया जाता है तो जन्म-जन्मान्तर 
के पाप नष्ट होने लगते हैं । अनुभूति होने से स्मरण सम्भव ह 
शास्त्र ने उसका परिचय करा दिया इसलिये अव स्मरण होना सहज 
हो गया, उसकी विशेषतां का पता लग गया । इनसे स्मरण के 
प्रति चिकीर्षा हो जायेगी, स्मरण करने की इच्छा होगी । 
स्मरण करने के लिये अनुभव आवश्यक हे, परिचय हए विना 
केवल अनुभव से स्मरण नहीं । परिचय के दारा स्मरण भी आया 
तो कादाचित्क हे। यदि उसके गुण का पता हे तो उसकी स्मृति 
जरूर आयेगी । चौथा कारण बताया कि उससे मिलती-जुलती कोई 
चीज दीख जाये तव तो जरूर याद आयेगी, इच्छा न भी हो तो 
भी याद आयेगी । जहां ओंख खोलकर देखते हो वहाँ सद्रूप से 
जो दीख रहा है ओर जिस समय अपनी तरफ देख रहे हो तव 
चिद्‌ रूप से जो दीख रहा हे वही तो ब्रह्म का रूप हे। हर क्षण 
तुम्हं घड़ा इत्यादि €" या "नहीं है" दीख रहा है, ओर ® देखते 
ही तुम्हें उसकी याद आ गई क्योकि सामने € है । इसी प्रकार 
जव तुम्हें ज्ञानरूपता की प्रतीति अंदर है तो खट उसकी याद 
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आयेगी, क्योकि वह ज्ञानस्वरूप हे । इसलिये स्मरण के सभी कारण 
यहां उपस्थित है । एक क्षण भी नहीं जब तुम बाह्य पदार्थ को 
नहीं जाने रहे हो अथवा आभ्यंतर पदार्थ मन आदि को नहीं जान 
रहे हो । इसलिये जो चीज हे उसे जान रहे हो जर वह खट ब्रह्म 
का ध्यान दिलाती है! अंदर जान रहेदहो तो चिद्‌ रूप से जान 
रहे हो ओर वह भी खट ब्रह्म की याद दिलायेगी । इसलिये जब 
इस वात को जान लिया जाये तव एक क्षण एेसा नहीं हो सकता 
जव उसका स्मरण न हो। 

अन्य सव लोग तो स्मरण करने के लिये सुमरनी रखते हे । 
वृंदावन मे जाओ तो एक कपडे की येली बनाकर उसके अन्दर 
छोटी सी माला जपते ह या जीर कई टंग की माला आदि रखते 
हैँ । हम सीधी माला बता रहे है । माला हाथ में आने से तुम्हारे 
मन में होता है कि में ॐ नमः शिवायः जू, माला से ही याद 
आ रहा हे; ओर हम कह रहे है कि जो नाम-रूप तुम्हं दीखं वे 
तो मनके है, उनमें अनुस्यूत सत्‌-चिद्‌ रूप धागा हे । संसार का 
प्रत्येक पदार्थ ओर प्रत्येक अनुभूति तुम्हारी सुमरनी ही तो हे । यदि 
मालारूप सुमरनी आवश्यक होती तो दयामय परमेश्वर जिसने 
तुम्हारे इतने अंग बनाये हँ वे ही अंगुलियों के आगे मनके भी 
लगा देते! उनके पास हदिडियों की कमी नहीं थी । उसने तो प्रत्येक 
नाम-रूप को माला वनाकर उसमें सत्‌-चिद्‌ रूप को अनुस्यूत रख 
दिया कि हर क्षण याद करते रहो । यही असली सुमरनी हे । यह 
सच्विदानंदरूपता का नित्य स्मरण अन्दर ओर बाह्य जगत्‌ के 
अन्दर करते रहने से धीरे-धीरे वह जो आनंदरूपता है वह स्फुट 
जर प्रकट हो जाती है क्योकि नाम रूप की तरफ दृष्टि जाने 
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से राग-देष, ओर राग-देष आदि के कारण मोह अथवा अविवेक 
वढ़गा ओर अविवेक के वट्ने के शुद्धान्तःकरण भी र्का जायेगा। 
जेसे-जेसे नाम-रूप हटा कर सत्‌ चित्‌ की तरफ दृष्टि करोगे 
वेसे-वेसे राग-देष हटकर प्रत्येक पदार्थ मं ब्रह्मटृष्टि हो जायेगी । 
जहां यह दृष्टि वनी वहीं विवेक उत्पन्न हआ । विवेक उत्पन्न होने 
पर मोह खतम हो जाता है ।.तव आनंद रूप से ही हमेशा स्मरण 
होगा । 


घ्रकवचन- दरः 


सृष्टि की प्राग्‌-अवस्था का वर्णन करते हृए सृष्टि मँ उपस्थित 
जो कठ व्यक्त हुजा उसके अभाव को बता रहे हे । सृष्टि के अन्दर 
जो सत्‌ चित्‌ रूप से अभिव्यक्त जीव, उस जीव में भूमानंद का 
अभाव हे। उस आनंद का किस प्रकार से अभिव्यक्तीभवन हो 
इसको वताते हुए कई साधनों पर विचार किया । स्मरण-रूप 
साधन वताया । 

आगे कहते है "यश्च माम्‌ उपजीवति" जो मेरे को ही अपना 
जीवन अर्थात्‌ उपजीव्य समञ्जता हे । पेड के ऊपर रहने वाली लता 
का पेड उपजीव्य हे ओर लता उपजीवक हे । लता का जीवन पेड 
से ओर पेड लता को जीवन देने वाला हे । इसी को उपजीव्य- 
उपजीवकभाव सम्बन्ध कहते है । परमात्मा ही मेरा उपजीव्य हे 
ओर मं परमात्मा का उपजीवक । जीवन-शब्द के दो तात्पर्य होते 
है- प्रीति एवं प्राण-धारण । प्राण-धारण का अर्थ है शक्त्ति। शरीर 
मे जो कुछ होता हे वह प्राणमय कोश के द्वारा ही निष्पन्न होता 
हे। प्राण ही वस्तुतः हमारा जीवन है। कोई कितना जी रहा है 
यह इस पर निर्भर करता हे कि उसकी प्राणशक्ति कितनी दृढ 
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हे । साधारण आदमी समङ्ञते हँ कि सभी पुरुष एक_सा ही जी 
रहे हँ । जिसमें जितनी प्राणशक्ति अधिक होती है वह उतना ही 
ज्यादा जी रहा हे । मूर्ख लोग जीवन को घण्टो से नापते हैँ, उसने 
कितनी ससं लीं, इस वात से निर्णय करते ह कि कितनी देर जिये। 
लेकिन विवेकी प्राण से अर्थात्‌ उनकी क्रिया से नापते हैँ कि उन्होनि 
कितनी क्रिया की, कितना कार्य किया । केवल सोसि आना-जाना 
जीवन का प्रतीक नहीं हे। 
प्राणशक्ति वच्चे में देखो जिस समय वच्चा पेदा होता है। 
जाग्रत्‌ अवस्था में उसको तुम एक मिनट शांत नहीं देख सकते । 
ओर कछ नहीं तो अपने हाथ-पेर दोनों को हिलाता ही रहेगा । 
अभी उसकी प्राणशक्ति पूरी भरी हई हे । तुम किसी को कहते 
हो एक लोटा पानी लाज तो चार साल का बच्चा जट दौडइता 
हे कि भें लाऊंगा' क्योकि उसमें प्राणशक्ति इतनी भरी हे कि 
बाहर आने को अकुला रही हे । जव लोग कहते है कि "यह लडका 
बड़ी बदमाशी करता है, शेतान है" तव हम कहते है कि यह शैतान 
नहीं हे, शेतान तो तुम इसको बना रहे हो । क्रिया थोडे ही शैतानी 
हे ! क्रिया को किधर लगाओ-यह उसको तुम नहीं समज्ञा पा 
रहे हो । इसलिये तुम उसको शेतान बना रहे हो । क्रिया-शक्ति हो 
ओर प्रकट न होना चाहे यह नहीं हो सकता हे । क्रियाशक्ति 
किधर लगाववेँ-यह बताना तुम्हारा काम है ओर वह बताने की 
तुम्हारे में सामर्थ्य होती नहीं ! तुम बच्चे को कहते हो “चुप बेठ 
जा ।' जो बराबर चुप बेठ जाने वाला बच्चा हो उसमें प्राणनशक्ति 
डे ही नहीं, वह करेगा क्या ? जिस समय से हम वच्चे में संस्कार 
डालने लगते है कि लोटा तुम नहीं नौकर ले आयेगा' वहीं से 
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तुमने संस्कार डाल दिया कि लोटा लाना अच्छा काम नहीं हे। 
फिर तुम वच्चे की शिकायत करते हो कि “उससे पानी मगो तो 
भी नहीं देता! लेकिन सिखाया किसने, यह भूल गये । 

जीवन शब्द के अर्थ में एक हे क्रिया ओर एक है प्रेम या 
प्रीति । मनुष्य को प्राणों के प्रति स्वाभाविक प्रेम है । इसीलिये जब 
किसी को दुष्टां देते है तो कहते हैँ कि तुम हमारे प्राणप्रिय हो" 
अर्थात्‌ प्राणवत्‌ प्रिय हो । प्राणों में स्वाभाविके प्रीति होने के कारण 
ही तो कहा जाता हे कि प्राणप्रिय हो। परमेश्वर मेरा उपजीव्य 
हे अर्थात्‌ परमेश्वर के द्वारा ही मँ प्रीति प्राप्त करना चाहता हू 
ओर उस परमेश्वर के द्वारा ही मेरे में सारी क्रिया आ रही हे। 
दूसरी तरफ, मेरा समग्र प्रेम परमेश्वर कं लिये है ओर मेरी सारी 
क्रियाय भी परमेश्वर के लिये है। 

अथर्ववेद के अन्दर इसीलिये परमेश्वर के इस रूप का वर्णन 
करते हए वताया महद्‌ यक्षं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रतं सलिलस्य 
पृष्ठे ' एक उपमान के दारा समञ्ञाते ह कि वह परमात्मा कैसा 
हे ? भुवन यह सारा संसार हुआ जिसे त्रिभुवन कहते ह । इस 
सारे संसार के मध्य में परमात्मा रहता हे। मध्य मायने क्या ? 
किसी वृत्त का मध्य कीं नहीं हुञजा करता । अथववेद में एक 
दृष्टांत के द्वारा समज्ञाया है : पुरोहित यजमान से प्रश्न करता 
हे कि पृथ्वी का मध्य करडा ह ? वह जवाब देता है कि यज्ञ की 
वेदी ही संसार का अर्थात्‌ इस पृथ्वी का मध्य हे इयं वेदिः भुवनस्य 
मध्यम्‌ । प्रश्न होता हे कि हरएक यजमान अपनी-अपनी वेदी 
को मध्य कटेगा ओर वेदिर्यो तो कई जगह हैँ । तब उसका 
समाधान बताया गया कि वस्तुतः पृथ्वी गोल होने के कारण सभी 
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स्थान मध्य हें । किसी भी स्थान को मध्य मान लो, कोई फरक 
नहीं पड़ता हे । इसलिये जव मध्य कहते हैँ तो यह नहीं सोचना 
कि मध्य की जगह कर्हौ से रूढ कर निकालें जह परमात्मा वै 
हे! यह भुवन गोल होने के कारण प्रत्येक विन्दु में परमात्मा है। 
यदि वह इस प्रकार भुवन के मध्यमेंहेतो हम सव लोगों 

को दीखता क्यों नहीं हे ? जो तप में स्थित होता है उसके लिये 
ही वह मानो क्रमण करके आ गया हे, चलकर आ गया है । वह 
वहीं हे लेकिन जब हम तपस्या करते हँ तव वह हमारे सामने 
प्रकट होता है । कई जगह पौराणिक कथाओं में आता ह कि प्रह्राद 
के सामने, धुव के सामने भगवान्‌ प्रकट हो गये, अतिक्रांत हो 
गये, सक्रांत हो गये अर्थात्‌ पास आ गये। आ गये", तो क्या 
परमेश्वर सर्वव्यापक नहीं है जो आ गये ? उसका जवाब यहां 
श्रुति देती हे "तपसि क्रांतम्‌ ।' जैसे घोर बादल छाये हुए हैँ, वारह 
बजे दिन का समय है । अकस्मात्‌ कोई आकर तुमसे कहता है 
(सूर्य निकल आया ।' सवेरे से घोर बादल है, श्रावण का दिन हे 
बारह बजे कोई कहता ह कि सूर्य निकल आया । विना सूर्यदर्शन 
के भोजन नहीं किया जाता । अट दौडइकर बाहर आते हो कि अच्छी 
खबर दी । सूर्य निकलते समय कर्ह दीखना चाहिये ? धुव पूर्व 
में ही सूर्य उदय होगा । लेकिन तुम निकलते हुए ही अपनी नजुर 
ऊपर की तरफ टिकाते हो । क्योकि दिन के वारह बजे हँ । क्या 
किसी से पृष्ठते भी हो कि आज सूर्य उल्टी तरफ क्यों उदय हो 
रहा ह ? इसका कारण यह हे कि सूर्य तो उदय था, लेकिन बादलों 
के कारण दन्हारी नजर में नहीं आ रहा था । इसलिये सूर्य निकल 
आया का मतलब हे कि तुम सूर्य को देखने में समर्थ हो रहे हो । 
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इसी प्रकार जव कहते हें तपसि क्रतं तो इसका तात्पर्य है कि 
परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक हे लेकिन ध्रुव प्रह्माद इत्यादियों के तप 
मे स्थित होने पर वह क्रत हो गया। 

तप क्या हे ? परमात्मदर्शन के लिये तप का स्वरूप ही बताया 
"यस्य ज्ञानमयं तपः विचार ही तप हे । सर्वव्यापक परमात्मा को ` 
विचारदृष्टि से ही, विचार की स्थिति होने से देखा जाता है, अनुभव 
किया जाता डे । अविचार से दूरसे हए ओर विचार से फिर वहीं 
स्थित-से हो गये । रोज ही अनुभव करते हो कि सत्संग आदि 
विचारकाल में लगता हे परमात्मा से नजदीक कोई चीज नहीं ओर 
फिर जहौ पर्हैच गये नयेर्वाँस, चौँदनी चौक अथवा कनारयप्लेस में 
तो लगता हे कि परमात्मा जैसी दूर कोई चीज नहीं ! विचार मेँ 
ही वह संक्रान्त है, विल्चूटुल पास हे। 

केवल तप कहने से शायद किसी अन्य तप को ग्रहण कर 
लिया जाये इसलिये कहा “सलिलस्य पृष्ठे सलिल मायने कर्म । 
जिस समय कर्मो की तरफ पीठ दे दो तब परमात्मदर्शन होता 
हे। जिस समय तुम क्रिया कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तब तो 
नाम-रूप सामने रहेगे, व्हा परमात्मा कर सामने रहेगा ! जिस 
समय क्रिया को छोड़कर वैठोगे, विचार करोगे तभी तो प्रकर होगा । 

उस परमात्मा से फिर हमारा सम्बन्ध कसा है ? उपजीव्य 
उपजीवकभाव संबंध हे । जो कोई भी दैवीगुण-सम्पनन पुरुष होते 
है वे उसका आश्रयण करते है, उसका सहारा लेते हँ । जसे वृक्ष 
के तने से अनेक शाखायें निकली हुई है, उन शाखाओं का जीवन 
वही वृक्ष हे । वस्तुतः वे शाखायें उस वृक्ष से अलग हैँ ही नहीं 1 
दीख रहा ह मानो बीच का तना वृक्ष हो ओर निकलने वाली शाखाये 
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अलग हों, एेसी प्रतीति होती है, लेकिन वस्तुतः उससे अलग नहीं 
हें । श्रुति उपजीव्य-उपजीवकभाव से एक कदम आगे चलती हे। 
यहो केवल सामान्य उपजीव्य-उपजीवकभाव पेड ओर लता की 
तरह नहीं हे। हम उससे सर्वथा अभिन्न है, इसलिये केवल वही 
हमारा एकमात्र उपजीव्य हे । जब परमात्मा के इस ऽपजीव्य-भाव 
को आदमी समञ्जता ह तब दूसरी उपजीव्य चीजों से वृत्ति स्वभावतः 
हटने लगती है, यही “सलिलस्य पृष्ठे का अर्थ हे । कर्म के दारा 
मनुष्य कुछ न कुछ पाना चाहता हे, कर्म से तो कुछ न कुछ मिलेगा 
ही, कर्म कातो फल होना ही हे। जव परमात्मा ही हमारा एकमात्र 
उपजीव्य हे तब बाकी फलों के प्रति क्या कोई दृष्टि रह जायेगी? 
आचार्य जगदुधर कहते है- 

'विचिन्तयजञ्जीवनमेव जीवनं 

समर्थयन्‌ पार्थिवमेव पार्थिवम्‌ । 

विभावयन्‌ वैभवमेव वेभवं 

कदाऽ्ऽश्रये शंकरमेव शंकरम्‌ । ।' 


जीवन शब्द का एक अर्थ जल भी होता है । इसका कारण 
हे। विना जल के कभी जीव नहीं रह सकता । जीव कहौं उत्पन्न 
हुआ ? जल मेँ ही उत्पन्न हुआ । आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से 
देखो तो सबसे पहले जीवभाव की उत्पत्ति समुद्र के अंदर हुई । 
पौराणिक दृष्टि से देखो तो समष्टि जीव भगवान्‌ नारायण जल 
में ही रहते है । लौकिक दृष्टि से देखो तो शुक्र शोणित जिससे 
यह शरीर उत्पन्न होता हे वह भी क्या है ? जल ही हे । इसलिये 
किसी भी दृष्टि से देखा जाये, मनुष्य का अथवा प्राणिमात्र का 
जीवन जल ही है। इसीलिये जीवन के द्वारा अर्थात्‌ जल के दारा 
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ही मनुष्य की जीवनीशक्ति, प्राणनशक्ति बठ़ती हे । जितना जल 
कम होता जायेगा उतनी प्राणशक्ति कम होती चली जायेगी । 
इसीलिये कहा गया हे अजीर्णे भेषजम्‌ वारि जीर्णे वारि बलप्रदः 
यदि कोई भोजन पच नहीं रहा हो, पेट मे कोई खराबी हो तो 
जल पियो, ओषधि का काम करेगा । पेट के अजीर्ण इत्यादि दोषों 
को दूर्‌ करने का सर्वोत्तम साधन जल है । कभी भी अनुभव करके 
देखो कि जव शरीर से कमजोर हो जाते है, अब ओर आगे नहीं 
चला जाता है, तव पानी पी लो, फिर तुम्हारे मे शक्ति आ जायेगी, 
ओर काम कर सकोगे। उस पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिये 
उसमें चाय की पत्ती, दूध डाल देते है, चीनी डाल देते है । पुराने 
लोग उसमें नीबू निचोड देते थे, कुछ लोग उसमें नमक डाल देते 
हे, लेकिन हर हालत में जल ही प्रधान है । यदि चाय ताकत देने 
वाली हो तो थोडी सी चाय की फंकी लगाकर देखो, देखें कैसे 
ताकत आती ह ! ताकत देने वाला अंश तो जल ह दूसरी चीजों 
से उसकी ताकत स्पटुट हो जाती है । जैसे जल का मिठास हरड़ 
या बहेडा खाने से जीभ पर प्रकट हो जाता है, वह मिठास पानी 
काहे हरड़ का नहीं, लेकिन वह खाने से पानी का मिठास व्यक्त 
हो जाता है; उसी प्रकार चाय इत्यादि को लेकर मनुष्य समञ्जता 
हे कि "चाय से हमारे में एुर्ती आई, वह चाय से नहीं, उससे तो 
व्यक्त हो गई, आई जल से ही हे । वस्तुतः शक्ति देने वाली चीज 
जीवन ही है, जल ही हे। 

इसलिये जगद्धर कहते हैँ कि जल ही जीवन का स्रोत हे यह 
समञ्जकर केवल गंगा जल को ही मेँ जीवन का जाधार मान जो 
भगवान्‌ शंकर के सिर पर रहने वाला हे । उपजीव्य वही गंगाजल 
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डे जो भगवान्‌ शंकर पर रहने वाला है । भगवान्‌ शंकर की पार्थिव 
मूर्ति बनाते है, श्रावण के महीने में बरावर पार्थिव लिंग वनाते 
ही है। जो पार्थिव भगवान्‌ शंकर की मूर्तिं है उसी को पार्थिव 
अर्थात्‌ सब कुछ देने वाला राजा समजते हुए ररहू। भगवान्‌ शंकर्‌ 
के सिर पर रहने वाले जल को ही अपना एकमात्र जीवन सम्मते 
हए प्रार्थना भी यदि करता हू तो केवल भगवान्‌ शंकर के पार्थिव 
लिंग मात्र से ही करता हू, उसी को मेँ राजा अर्थात्‌ सव चीजों 
को देने वाला समञ्मता हू। जितने भी संसार के वैभव हवे सारे 
के सारे विनाशी है इस बात को समञ्मता हू ओरवेसारेके सारे 
अपने स्वरूप में वै अर्थात्‌ निश्चित रूप से “भवः भगवान्‌ शंकर 
का ही रूप है; शिवः सर्वमिदं जगत्‌" इस वात का चितन करते 
हए शं अर्थात्‌ कल्याण करने वाले भगवान्‌ शंकर का ही सहारा 
लगा, उनके सिवाय ओर किसी पर मेरी उपजीवक दृष्टि नहीं 
जायेगी । 

एक प्रश्न मन में कई बार आता है : भगवान्‌ को हम अपना 
एकमात्र. उपजीव्य कैसे माने ? साधनाःप्रारंभ में बहुत-सी चीजों 
की इच्छा हो जाती है । शुरू-शुरू मे जव परमेश्वर की उपासना 
करते हे क्या तब भी हमारे अन्दर उनमें वास्तविक उपजीव्यभाव 
आ सकता है ? यह कई वार शंका होती हे । शास््रकार कहते 
है कि यह आवश्यक नहीं कि तुम उनको सचमुच उपजीव्य मानो 
तभी वे उपजीव्य हो । शाखा का उपजीव्य वृक्ष है, चाहे शाखा 
इस बात को समञ्ञे या न समञ्च, शाखा का पोषण सिवाय उस 
वृक्ष या तने के ओर कोई करने वाला नहीं हे । समञ्च तो भी उतना 
ही उपजीव्य ओर न समञ्च तव भी उतना ही उपजीव्य हे । इसलिये 
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जगद्धर ही कहते है- 

अन्यार्थमप्युपहिता शितिकण्ठसेवा 

लोकस्य कल्पलतिकेव फलत्यवश्यम्‌ । 

उदहीपिता खलु परस्य कृतेऽपि येन 

तस्यापि दर्शयति दीपशिखाऽर्थसार्थम्‌ । ।' 

यदि किसी अन्य उदेश्य से या किसी अन्य के दवारा प्रवृत्त 
होकर भी तुम इस प्रकार से परमेश्वर का आश्रयण लोतो भी 
तुम्हारा कल्याण होना ही हे । अन्य अर्थ से जो तुम्हारा किया हुआ 
परमेश्वर का सेवन है वह तुम्हं भी फलेगा। यही “अन्यार्थ के 
दोनों तात्पर्य हँ; यजमान ने ब्राह्मण को अनुष्ठान दे दिया कि “हमारे 
लिये रुद्राभिषेक कर देना, यह यजमान के लिये किया हा कर्म 
हे । अथवा यजमान बनकर स्वयं ही भगवान्‌ शंकर का अभिषेक 
कर रहा हे कि मुञ्चे धन की प्राप्ति हो जाये यह भी अन्यार्थ 
हे, अन्य अर्थात्‌ धन के लिये कर रहा है । इसलिये चाहे दूसरे 
यजमान के लिये कर रहे हो ओर चाहे धन आदि किसी अन्य 
प्रयोजन के लिये कर रहे हो, एसा भी जो किया हुजा भगवान्‌ 
नीलकंठ का, महेश्वर का सेवन हे वह वैसे ही हे जैसे कल्पवृक्ष 
या कल्पलता के सामने तुम किसी अन्य काम से गये । गर्मी लग 
रही थी इसलिये छाया लेने के लिये उसके नीचे वैठ गये, यहां 
अन्य उदेश्य हे । लेकिन क्या वर्ह बेठने पर तुम्हारे मन में आई 
हई कामना पूरी नहीं हो जायेगी ? इसलिये कहते हैँ कि भगवान्‌ 
जरूर ही फल देते है । दूसरा दृष्टांत देते हँ : तुम घर जा रहे हो, 
तुम्हं रास्ते का अंदाज हे लेकिन किसी नये आदमी को रास्ता 
दिखाने के लिये तुमने टार्च हाथ में ले लिया । जब तुम रास्ते पर 
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चल रहे हो तब यद्यपि वह दीपशिखा या बेद्री तुमने दूसरे के लिये 
उदहीपित की लेकिन वह दीपशिखा क्या तुम्हें रास्ते में चलते हए 
गड्ढे ओर संपि आदि को नहीं दिखायेगी ? एसा तो नहीं कि 
भेने तो बेद्री इसके लिये जलाई थी, मुञ्धे थोडे ही रास्ता दीखेगा ॥ 
इसलिये चाहे यजमान अथवा धन के लिये भी तुमने भगवान्‌ शंकर 
का पूजन किया तो वह अपना फल उत्पन्न न करे यह कैसे हो 
सकता है ? 

ओर भी आगे कहते है 

दम्भादपि धुवमनंगजितः प्रयुक्तः 

सेवाविधिः प्रमदसम्पदमादधाति । 

वेश्याजनस्य न सुखाय किमंगराग- 

मालादुगूलधवलः कृतकोऽपि वेषः । ॥' 


मान लो तुमने ठंग रचने के लिये ही भगवान्‌ शंकर का पूजन 
किया तो क्या उसका फल होगा ? कुछ लोग कहते हैँ कि ठग 
करोगे तो उल्टा पाप होगा । अन्यत्र तो टोंग करने से पाप होगा, 
इसमें सदेह नहीं, लेकिन भगवान्‌ शंकर के पूजन में पाप नहीं होगा । 
इसलिये दभ. ठग, दिखावे या पाखण्ड के कारण भी यदि तुमने 
अनंगजित्‌ भगवान्‌ शंकर की सेवा की, उनकी तरफ अपनी वृत्ति 
को बनाया, तो भी वह अत्यंत हर्ष देने वाली सम्पत्ति जरूर दे 
देगे, निस्सदेह, धुव अर्थात्‌ निश्चित रूप से दंगे ही । उसमें वेश्या 
का दृष्टांत देते हैं : जैसे वेश्या शृंगार करती हे, अंगराग चंदन 
इत्यादि अथवा अत्तर-फुलेल इत्यादि लगाती हे, बद्टिया सुन्दर माला 
वस्त्रादि पहनती हे । सब किस लिये पहनती है ? वह कोई अपने 
शौक के लिए थोडे ही पहनती है । अपने लिये नहीं बल्कि सब 


प्रवचन-१८ ३११ 


ग्राहकों के लिये पहन रही है । लेकिन क्या चंदन इत्यादि लगन 
पर उसे ठंडक महसूस नहीं होगी या माला पहनने पर उसे अच्छा 
नहीं लगा अथवा सुन्दर वस्त्र इत्यादि पहनने पर उसे शरीर में 
सुखद महसूस नहीं होगा ? जैसे यद्यपि वह वेश्या केवल पाखण्ड 
के लिये, ठगने के लिये यह सब काम कर रही हे, उसे तो अपने 
ग्राहक को ठगना हे, तथापि ठगने के लिये किया हुञा काम भी 
उसे फलदायक हो जाता हे, सुख पूर्हैचा देता है । इसी प्रकार 
परमेश्वर के उपजीव्यभाव को मानकर करो तब ही फल हो यह 
नियम नहीं । 


ध्यद्यर्चितः स भगवानपि जीविकार्थं 
तत्राऽपि किल्बिषविपाकमपाकरोति। 
योऽपि द्युसिन्धुपयसि प्लवते निदाघ- 
घर्मच्छिदे भवति सोऽपि हि धौतपापः । ¢ 


गर्मी के मौसम में बहुत से लोग हरिदार इसलिये नहीं जाते 
ह कि परमेश्वर या गंगा मेँ उनकी श्रद्धा है । वे तो वरह इसलिये 
जाते हे कि दुश्य सुन्दर है, सरकार ने बहुत सुन्दर वह अब घाट 
इत्यादि वनवा दिये है, घूमने के लिये जगह अच्छी बनवा दी है 
ओर गंगा जी में गोता लगाने पर शरीर को ठंडक मिलती हे। 
गंगास्नान के लिये जाने वाले तो वही लोग अब भी जातेहजो 
पहले जाते थे । बाकी सब कहते हैँ कि अब जगह वहां सुन्दर 
बन गई है, देखने के लायक है । इसका मतलब हे कि परमेश्वर 
या गंगा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं हे । लेकिन वहो जाकर गंगा 
मे गोता लगार्येगे तो क्या उनके पाप नहीं धुल जार्येगे ? उदेश्य 
उनका भले ही दूसरा है । इसलिये परमेश्वर के उपजीव्यभाव को 
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समञ्ज कर करो तो ओर न समञ्जकर करो तो, फल अवश्यंभावी 
हे, फल को तो वह उत्पन्न करेगा ही । 
यह जो सर्वव्यापक महद्यक्षहे यह कभी किसी कार्य-कारणभाव 
मे न आकर अपने उपजीव्यभाव को प्रकट करता हे । प्रायः मनुष्य 
के सोचने का तरीका यह रहता हे कि इस कारण से यह कार्य 
हुआ । हमेशा देखोगे कि दो-चार स्तरों तक तो “अमुक कारण, 
अमुक कार्य' एेसा पाओगे पर फिर अकस्मात्‌ देखोगे कि वह नियम 
काम नहीं करेगा । जैसे मान लो सिरमेंदर्दडैतोपेस्प्रोलेली, 
सिर-दर्द टीक हो गया । विश्वास जमा कि सिरदर्द की दवा पेस्प्रो 
डे । दो-चार बार तो एेसा होगा लेकिन फिर पेस्म्रो लेते भी रहोगे 
पर कुछ नहीं होगा । डाक्टर से पूष्ठोगे (आपकी बताई दवाई एेस्प्ो 
काम नहीं करती ?" तो वह कहेगा पेसा करो, नावल्जीन ले लो ॥' 
साधारण आदमी समज्ञता है कि दवाई वदल गई । विवेकी समञ्मता 
हे कि कार्यकारणभाव हे नहीं । जब तक परमेश्वर की इच्छा थी 
कि पेस्प्रो से टीक हो तब तक उससे ठीक हुजा, अव यदि उसकी 
इच्छा हो गयी कि नावल्जीन से ठीक हो तो उससे ठीक होगा 
ओर थोडे दिनों के वाद उसकी इच्छा होगी तो क्रोसीन से टीक 
होने लगे जार्येगे ! अनुगत कारण कोन-सा है ? आदमी व्यापार 
करता हे, कभी माल खरीदता है तो फायदा होता हे, कभी वेचता 
हे तो फायदा होता है, यद्यपि दोनों एक-दूसरे के बिल्कुल विरुद्धः 
हें । विनिगमना क्या करोगे कि कैसे हुआ ? सौदा लेकर व्यापारी 
उस पर बैठा रहता हे अर्थात्‌ बेचता नहीं घर मेँ रख देता है तो 
भी फायदा होता हे । बैक वाले रुपया मंगिं तो जल्दी बेचना पड़ेगा । 
किसी समय बैठा रहेगा तो दीवालिया भी हो जायेगा । कलकन्ते 
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मे एक व्यापारी करोड़पति थे। अव तो उनका शरीर शांत हो गया, 
बहुत वड़े आदमी थे। बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बड़ी धर्मशाला 
बनाई । एक वार उन्होने इंडियन कोपर' का तावा खरीद कर 
रख दिया, सोचा अब भाव बट़गा, अब बढ़ेगा । लेकिन सौ रुपये 
की खरीदी हुई चीज चार आने हो गई ! दीवालिया हो गये । उन्हीं 
के मकान में एक किरायेदार रहते थे । उसने छः आने सेर सिकोना 
खरीदा, उसी समय विश्वमहायुद्ध हुआ ओर उसका भाव बढ़कर 
आठ रुपया सेर हो गया ! उसकी कूुनैन बनती है, वर्मा में उसकी 
जरूरत शी, ओर कीं था नहीं । वह उसी में करोड़पति हो गया । 
इसमें क्या कार्यकारणभाव मानोगे ? जैसे-जैसे मनुष्य इस पर 
विचार करता हे वैसे-वेसे उसकी समञ् में आ जाता हे कि कभी 
पेस्प्रो से तो कभी नावल्जीन से तो कभी क्रोसीन से टीक हो 
जायेगा । कभी खरीदने से लाभ हो जायेगा ओर कभी बेचने से 
लाभ हो जायेगा, कभी स्टाक रखने से ओर कभी स्टाक निकालने 
से फायदा हो जाता है। क्या कारण ह कुछ पता नहीं लगता । 
असली कारण एकमात्र शिवेच्छा हे तदतिरिक्त जर कोई कारण 
नहीं हे। 

देवताओं ने अमृतमंथन किया, उसमें से भयंकर विष निकला । 
जव भयंकर विष निकला तव सोचा गया कि इस विष का पान 
कौन करे ? बद्िया-वद्धिया चीज लेने वाले तो संसार में बहुत-से 
होते हे । कौस्तुभमणि ओर लक्ष्मी निकली तो भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा कि हम रख लगे ॥ पेरावत हाथी ओर उच्चैःश्रवा घोड़ा 
निकला तो इद्र ने रख लिये । लेकिन विष को कौन ग्रहण करे? 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि "वे उधर भगवान्‌ शंकर बेठे है; अमृत 
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मंथन किया गया हे, इन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिये, अव तक 
इन्हें कुछ नहीं मिला हे / भगवान्‌ विष्णु के साथ सव लोग गये 
ओर दण्डवत्‌ प्रणाम करके खूब प्रेम दिखाया । उन लोगो से भगवान्‌ 
शंकर ने पृष्ठा कि क्या करना है ? उन्होने कहा कि “यह जहर 
पीना है! भगवान्‌ शंकर पी गये। बाद में अमृत निकला तो 
देवताओं ने पी लिया, दैत्यों को नहीं दिया, दोनों का युद्ध हुञ। 
सब कथा जानते ही हो । युद्ध होकर देवता जीत गये क्योकि वे 
तो अमृत पिये हृए थे। जब जीत गये तव उनकं मन में हुआ कि 
सब दैत्यों को हमने खतम कर दिया इसलिये हमारे जैसा कौन 
है ! विष्णु इत्यादि जितने भी देवता थे वे सारे अतिगर्वित हो गये 
कि “हमारे जैसा जीतने वाला कोई नहीं । हमने सव दैत्यों को खतम 
कर दिया ।' भगवान्‌ शंकर को वे लोग भूल गये । जव जीते तो 
हम जीते । 

भगवान्‌ शंकर ने विचार किया कि दैत्यों के नाश का हेतु 
तो उनका गर्व ही था। अबये भी गर्व कररहेदहैँतोकमसे कम 
इन्हें एक बार समञ्ञाना चाहिये । भगवान्‌ शंकर किसी के गर्व को 
नहीं रहने देते । भगवान्‌ शंकर सबके अधीश्वर हँ ओर गर्व का 
नाश करते हें । भगवान्‌ शंकर सारा काम स्वयं तुम से ही करवाते 
है । तुम्हारे हाथ से ही दान करवाते है, स्वयं अपने हाथ से आकर 
दान थोडे ही करते है । सारा काम तुम्हारे हाथ से करवाते हं। 
वे इतना ही कहते है कि केवल इस उपजीव्यभाव को याद रखना 
कि हम करवाते है । हमारा-तुम्हारा उपजीव्य-उपजीवकभाव हे। 
उसकी जगह बीच में गर्व को मत ले आज कि भें करने वाला 
हू।' वेदांत की भाषा में कर्तृत्व-भोक्तृत्व का अभिमान मत लाज ¢ 


प्रवचन-१८. ३१५ 


क्योकि वह गर्व को हरण करने वाले हैँ इसलिये भगवान्‌ शंकर 
ने यक्ष का रूप धारण किया जैसा यर्हौ श्रुति में बताया 'महद्‌- 
यक्ष ।' असली महद्ूयक्ष तो सर्वत्र मौजूद ह ही 1 जरह देवता थे 
वहीं यक्षरूप से भगवान्‌ शंकर प्रकट हो गये 1 देवताओं से प्रश्न 
किया "तुम लोग य्ह बड़े एठे खड हो, क्या बात है ?' जब आदमी 
गर्व में होता है तव उसका खडा होना, उसकी अंखिं इत्यादि सब 
चीजं बदल जाती ह ! भगवान्‌ ने पृष्ठा (तुम इतने तने क्यों खड़े 
हो, क्या वात है ?' उन्होने कहा “हम सब बड़े-बड़े देवता लोग 
है, हमें नहीं जानते ? जितने तुम्हारे संसार में दैत्य थे उन्हें हमने 
मार दिया, अव सव सुखी रहो ।' उस यक्ष ने कहा “हम लोगों 
ने एेसा कर लिया' यह मत कहो । उपजीव्य-उपजीवकभाव रखो। 
गर्व मत करो । एकमात्र जो परम प्रभु हे वही कर््ता-भर्ता ओर हर्त्ता 
डे ' सव देवता कहने लगे “वह परम प्रभु हम लोग ही तो है। 
सव दित्यों को हमने मारा इसलिये हम ही वह है; ओर कोन परप्रभु 
हे? 

उस यक्ष ने कडा बड़ी अच्छी बात हे । यह लो मे एक तिनका 
सामने रखता हू ।' वहीं घास का एक तिनका रख दिया ओर कहा 
"तुम सब अपने शस्त्र चलाकर इसको काटकर दिखाओ तो हम 
तुम्हं सशक्त मान लगे तुम लोग कहते हो कि संसार के सारे 
दैत्यो को मारकर सारे संसार को सुखी कर दिया, हमसे बडा ओर 
परप्रभु कौन है ?' तुम इस तिनके को काटो तो हम मान लगे 
उन लोगों ने विचार किया कि तिनके को तो तुरत काट देगे, इसमे 
क्या देरी लगती हे ! साधारण आदमी भी हाथ से काट देता हे। 
पहले तो छोटे-छोटे देवताओं ने कोशिश की लेकिन वह क्या कटना 
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था ! वह तो शंकर जी का रखा हज था। जव छोटो से नहीं 
हुजा तब इद्र ने कहा कि “हम वन्न मारकर देखते है । सव देवताओं 
ने जोर भी लगा दिया, अपने को वीर मानने वाले विष्णु इत्यादि 
जितने भी वहां देवगण थे, वडा पुरुषार्थ करके जितने भी उनके 
आयुध थे, उन सारे आयुधो को चलाया, विष्णु ने चक्र चलाया, 
वरुण ने पाश, इन्द्र ने वज़् चलाया, सब ने सारे शस्त्रो को फैक-फैक 
कर प्रयत कर लिया, लेकिन सब प्रयत विफल हआ । वह तिनका 
तो वेसा का वेसा बना रहा । अव वे सारे मन में सोचने लगे-“यह 
क्या हो गया ? हम लोग स्वयं को अपने मन में बहुत शक्तिशाली 
समङ्ञते थे लेकिन हमारी शक्ति तो कष्ठ नहीं निकली । देवताओं 
को विस्मय हुआ । उस विस्मय को दूर करते हए आकाशवाणी 
नै कहा “यह जो तुम्हारे सामने खड हैं ये ही भगवान्‌ शंकर, महेश्वर 
परमेश्वर हे । ये ही कर्ता-भर्ता-हर्ता सव ह । तुमने जो अपने मन 
मे समञ्च लिया कि भें करने वाला, में दत्यो का नाश करने वाला, 
मँ सारे संसार को सुखी करने वाला", यह जो सोचा, इसी भ्रम 
को मिटाने के लिये तुम्हें यह लीला दिखाई ॥ 
भगवान्‌ शंकर की माया शक्ति है ही एेसी । माया शक्ति क्या 
हे ? यह नहीं कि बंधन में डालने वाली कोई ओरत खड़ी हई 
है ! माया कहते ही लोग ओरत का विचार करने लगते ह । माया 
मायने अज्ञान । तुम जब अपने हाथ से वजन उठारहेहोतो भें 
उठा रहा हू यह अज्ञान है । इसी से मन में कर्त्ुत्व आता हे। 
दूसरे को अपने हाथ से मेने मुक्का मारा"-यह अज्ञान मनुष्य 
मं कर्ृत्व-भोक्तृत्व लाता है । मेने कमाया तब घर वाले खा रहे 
है" यह अज्ञान हे। तुम्हारे हाथ से बाल्टी उठाने वाला भी वही 
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है, उसकी शक्ति से उठाया; तुम्हारे हाथ से मुक्का मारने की शक्ति 
वाला भी वही, कमाकर घर लाकर देते हो, कमाने की शक्ति वाला 
भी वही ह ! इसी वात का अज्ञान ही माया हे । जब कठिनाई आती 
हे तव थोड़ी देर के लिये आदमी मन में कुछ सोच भी लेता हे, 
लेकिन जैसे ही सफलता मिलती हे वैसे ही अपने शरीर-मन से 
स्वयं को कर्ता समञ्जन लगता ड; सोचता हे कि भने किया-इसी 
के कारण हौ गया !' यही उसकी माया डे । अगर वे सामने आकर 
खुद करते तो हम लोगों को अज्ञान नहीं होता लेकिन चूकि तुम्हारे 
दारा करते ह इसलिये अज्ञान होता है। एक मोटा दृष्टांत ले 
लो : तुम लोग अपने व्यापार में सरकार से रुपया लेते हो वह 
तो तुम्हं दीखता हे कि सरकार ने रुपया दिया । अथवा ऋण लो 
तो दीखता ह! लेकिन तुम्हारा व्यापार करने के लिये जो ट्रक 
सामान लेकर आता हे उसके लिये सडक बनाई गई-उससे तुम्हें 
नहीं लगता कि तुम्हारे लिये सरकार ने कुछ किया ! तुम्हे पानी 
की आपूर्ति के लिये जो स्रोत बनाये वे तुम्हं नहीं लगता कि सरकार 
ने कुठ किया । जहौ साक्षात्‌ करता हुआ दीखता हे वर्ह तो आदमी 
को भान रहता हे ओर जरह एेसे नहीं दीखता वहो भ्रम हो जाता 
हे । परमेश्वर जितना कुछ करता हे वह सब तुम्हारे ही द्वारा करता 
है । इसीलिये यह भ्रम हो जाता े। यही अज्ञान हे। इस माया 
के प्रभाव से ही सव लोग मोह में पड़ जाते है, अविवेक में पड़ 
जाते है। 

उस उपजीवन का स्वरूप क्या हे ? ज्ञान ही उसका स्वरूप 
हे । यह जो उपजीव्यभाव का ज्ञान है, उसकी शवित से यह हो 
रहा है, यह ज्ञान ही उपजीवन हे। संसार के सब ज्ञानो को किया 
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जा रहा है क्योकि आत्मरूप ज्ञान अन्दर वेठा हुजा हे । आदमी 
सोचता है कि “्ओंँख से देख रहा हू" यदि एेसा हो तव तो मुर्दा 
भी देख ले ! आजकल स्कूल में वच्चो को पट़ाते है-“ओँख क्या 
हे ? एक फोटोग्राफिक कैमरा हे । हाथ क्या हे ? पुली ओर लीवर 
से बना हआ यन्त्र हे ।' लेकिन यह नहीं समञ्जते कि हजारों 
फोटोग्राफिक कैमरा लगा दो, क्या किसी फोटो का ज्ञान उन्हें 
हो रहा है ? ओंँख का देखना फोटोग्राफिक कैमरे का देखना नहीं 
हे । वर्ह तो फिल्म पर छाया हे, देख कौन रहा है ? एेसे ही हाथ 
“पुली-लिवरसिस्टमः चाहे बता दो लेकिन एेसे हजारों पुली-लिवर 
लगादो तो क्या उठा लेगा जव तक कि उठाने कालानहो 2 
साधारण आदमी को श्राति ज्ञान होता हे कि “ओंख से देखते है ॥ 
दीखता तो अंदर बेठे हुए आत्मतत्त्व से ही हे । ^तमेव भान्तमनुभाति 
सर्व" वह हे तब सब प्रकाश हे। 
आकाशवाणी ने कहा “हे देवताओं ! यह ज्ञान ही उनका 
स्वरूप हे ।' इस बात को समञ्कर उन सबने भगवान्‌ शंकर को 
प्रणाम किया, स्तुति की ओर पहचान लिया । अब ठीक समञ्ज 
मे आयो कि गर्व बेकार था। यह समञ्जकर उन्होने प्रार्थना की 
कि “हमारे इन सब अस्र, शस्त्र ओर उनमें रहने वाली शक्तियों 
के प्रवर्तक तो तुम हो । उन सब चीजों को करने वाले ही नहीं 
निवर्तक भी तुम ही हो । हटाने वाले भी अर्थात्‌ एेस्प्रो के अंदर 
सिर दर्द को दूर करने की शक्ति भी तुम्हारी ही है ओर एस्प्र 
से सिर दर्द दूर न करने वाली, निवृत्ति वाली शक्ति भी तुम्हारी 
ही है । यह सब प्रवर्तन-निवर्तन करते हए भी उस परमात्मा का 
कुछ घटता नहीं हे । यह नहीं कि इतनी प्रवृत्ति कर ली तो उनकी 
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शक्ति कुछ कम हो गई ! वही अद्वितीय सर्वव्यापक हे । यही वह 
यक्षस्वरूप हे । जब इस उपजीव्य-उपजीवकभाव को समज्ञ लिया 
कि वृक्ष की शाखाओं की तरह ही हमारी सत्ता है, तब फिर निरंतर 
हमारे अंदर आनंदरूप परमात्मा का जो भूमा-रूप है, उसका स्पुुरण 
होने लगता डे। 

इन आठ प्रकार के साधनों मे एक या अनेक अपनी-अपनी 
सामर्थ्य के अनुसार करने से उस भूमा आनंदभाव की प्राप्ति हो 
जाती हे। 


प्रवचर्न-2र 


सृष्टि समज्ञाने के लिये सृष्टि से पूर्वं की अवस्था बताना 
आवश्यक समज्ञ कर श्रुति ने सृष्टि के कारण पर प्रकाश डाला। 
सृष्टि का कारण सत्‌ ओर असत्‌ दोनों से विलक्षण जो अनि्वच्य 
तत्त्व हे उसे बताया । कार्य भी असत्‌ हो तो उसकी सुष्टि सम्भव 
नहीं ओर सत्‌ हो तो उसकी भी सृष्टि सम्भव नहीं । असत्‌ की 
सृष्टि इसलिये सम्भव नहीं कि वह हे ही असत्‌, असत्‌ मायने 
ही “नहीं है" ओर जो नहीं है वह कभी वन नहीं सकता क्योकि 
उसकी जाति ही हे "नही", जैसे गघे के सींग । जो सत्‌ हे वह बन 
नहीं सकता क्योकि वह तो पहले ही हे । इसलिये जगत्‌ का स्वरूप 
सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अतएव इसका कारण भी सत्‌-असत्‌ से 
विलक्षण हे। 

"नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्‌' से बताया कि कारण सत्‌ ओर 
असत्‌ दोनों से विलक्षण हे । प्रश्न हआ कि यद्यपि सत्‌-असत्‌ से 
विलक्षण ये नाम-रूप सृष्टि से पूर्व न रहे हों तथापि व्यावहारिक 
कुछ तो रहा होगा ? उसका जवाब दिया “नासीद्रजो नो व्योमा 
परो यत्‌ । पारमार्थिक तो एक ब्रह्म ही वर्हां था । उस समय 
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व्यवहारयोग्य कुष्ठ नहीं था क्योकि व्यवहारवाला ही नहीं था। न 
रज अर्थात्‌ लोक थे ओर न परव्योम अर्थात्‌ जीव थे। न दृश्य 
था न द्रष्टा था, न भोक्ता ओर न भोग्य था । इसलिये व्यावहारिक 
कुछ नहीं था । जीव ओर जगत्‌, दुश्य ओर द्रष्य ही व्यावहारिक 
हे। 

अगला प्रश्न होता ह कि माना दृश्य ओर द्रष्टा नहीं थे, पर 
आगे प्रकट हए तो वरहा सब ठका हुजा रहा होगा ? किमावरीवः 
कुह कस्य शर्मन्‌ । तेल निकलने के पहले तेल नहीं था । यदि पहले 
ही तेल होता तो पेरना क्यों पडता ? क्यों धानी के बेल को घूमना 
पडता ? यदि कहो तेल नहीं था तो भी घानी के बेल का घूमना 
व्यर्थ होता क्योकि जो नहीं है वह पेरने से निकलता नहीं जैसे 
तिल पेरने से घी नहीं निकलता क्योकि तिलो मे घी हे नहीं । तिल 
की अवस्था में न कह सकते हो तेल था' ओर न कह सकते 
हो तेल नहीं था तेल तेल के रूप में नहीं भी था, तिलरूप में 
था भी । अव तक इतना विचार कर लिया। 

आगे विचार करो कि वस्तुतः क्या था ? तेल खली के दारा 
टका हु था। न था ओर न नहीं था' का मतलब है कि किसी 
से ठका हुआ था। खली के दारा आवृत था । इसी प्रकार मक्खन 
छाछ के द्वारा ठका हुआ था तब मथ कर मक्खन को बाहर 
निकालना पड़ा । इसी प्रकार यदि यह सृष्टि उस समय न थी, 
न नहीं थी तो ठकी रही होगी, कोई इसे ढकने वाला होगा ? 
श्रुति ने कह दिया--किमावरीवः' व्हा तो एक अदितीय शुद्धः 
चिन्मात्र परब्रह्म परमात्मा ही है, कोई ढाकने वाला कां से 
आयेगा? कोई मनुष्य हो तो चालीस इच की कमर वाला ओर 
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उसे तुम अडतीस इच चोडा कपड़ा दे दो तो वह क्या करेगा ? 
सामने, अगल बगल पीछे कीं न कहीं से नंगा दीखेगा, क्योकि 
चालीस इच कपड़ा हो तब पूरा ठके । इसी प्रकार उस शुद्ध ब्रह्म 
से ओर कौन व्यापक चीज हे जो उसे टंकि ? इसीलिये इस मंत्र 
के दितीयार्द्ध का तात्पर्य बताते हए भगवान्‌ भाष्यकार कहते है- 


“किन्त्ववगिव शुक्तौ रजतवदपरो नो विराड्‌ व्योमपूर्वः 
शर्मण्यात्मन्यथैतत्‌ कुहकसलिलवत्‌ किं भवेदावरीवः। 


क्योकि उससे ज्यादा व्यापक कोई चीज नहीं ओर ह वर्ह शुद्ध 
चिन्मात्र इसलिये कोई उसे ्टौकने वाला हो तो “सदेव 
सोम्येदमग्रजासीद्‌ एकमेवादितीयम्‌' श्रुति खंडित हो जायेगी । 
श्रुति कहती हे कि वहाँ एक अखण्ड, सजातीय-विजातीय-स्वगत 
सारे भेदो से रहित शद्ध चिन्मात्र था । तब फिर उसे कौन ठकि, 
कैसे ठकि ? “शर्मन्‌' अर्थात्‌ शर्मणि ब्रह्मणि, किम्‌ आवरीवः अर्थात्‌ 
उस परब्रह्म परमात्मा रूपी अधिष्ठान के ऊपर क्या ठटक्कन लगा 
सकते हो ? 
यदि एेसा था तो उसमें से यह निकला कैसे ? विचित्र प्रश्न 
हे। तिल में तेल के दृष्टांत से समञ्ञाया लेकिन वहं लगता है 
कि खली से टका हआ तेल था, पेरने से जव खलीरूप टक्कन 
हटा तब तेल प्रकर हुआ । एेसे ही उत्पत्ति से पूर्वं भी संसार रहा 
तो होगा ही-यह शंका होती हे। इसके समाधान में श्रुति बड़ 
सुंदर दृष्टांत देती है : कुहकस्य अंभः" उसी को भगवान्‌ भाष्यकार 
ने “कुहकसलिलवत्‌' कहा है । कुहक ठगने वाले को कहते हे । 
कुह मायने जिसे कुहरा कहते हयो । ठगने वाला हमेशा तुम्हारी अखं 
के सामने कुछ न कुछ पर्दा डाल देता है, कुहरा बना देता हे। 
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इन्द्रजाल दिखाने वाला जादूगर तुम्हारी ओंखिं बध देता हे । कैसे 
्बोधता हे ? किसी न किसी तरह तुम्हारी ओंखों का काम करना 
्बोधता हे। | । 
भगवान्‌ कृष्ण ने जिस समय जयद्रथ को मरवाना था तब 
उपस्थित सूर्य को कुहरे से ढक दिया था । अर्जुन की प्रतिज्ञा थी 
कि यदि आज शाम तक जयद्रथ को नहीं मारूगा तो मेँ स्वयं 
जल मर्गा !' प्रतिज्ञा करने के साथ ही भगवान्‌ ने उसे टोका भी 
कि “क्या बोल गया ?' अर्जुन ने कहा कि “जो बात मुंह से निकल 
गई सो निकल गई । भगवान्‌ ने रात्रिभर उसे बेठाकर तपस्या 
करवाई । गोवर से जमीन लिप्त कर उस पर बैठाकर रात भर उससे 
भगवान्‌ पशुपति की उपासना कराई । सवेरे कौरव लोगों ने पूरी 
तेयारी की । एेसा व्यूह बनाया कि चाहे जितना प्रयत्न करो उसमें 
प्रवेश करना भी मुश्किल था । अर्जुन ने जवर्दस्त युद्ध किया । जो 
उसकी एकं प्रतिज्ञा थी उसे भी छोड़ा । अर्जुन की प्रतिज्ञा थी “न 
दैन्यं न पलायनं" “युद्ध के अंदर जो मुञ्ञे आहयान करेगा उससे कभी 
मँ मह मोड़ कर जाऊँगा नहीं # व्यूह के द्वार पर उनके गुरु 
द्रोणाचार्य खडे हो गये। सबने पहले से हिसाब लगा रखा था कि 
"इतने घण्टे तो मेँ ही निकाल दगा # भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा 
अब य्ह से चल ¢ अर्जुन ने कडा भेरी प्रतिज्ञा है किं सामने 
आ रहे युद्ध वालों को भँ छोरहूगा नहीं भगवान्‌ ने कहा “अरे 
गुरुजनों के सामने प्रतिज्ञा की अङ थोडे ही रखी जाती हे । इनं 
नमस्कार करो ओर चलो यहौँ से। दीनता तो वर्हौ बुरी होती हे 
जहौ कोई दूसरा हो, इन्हे तो नमस्कार करके आगे चलो ॥ 
द्रोणाचार्य समञ् गये कि बात क्या है, कहने लगे (तू कहता था 
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युद्ध के बीच से नहीं जाऊंगा ?' अर्जुन ने कहा “गुरुओ से कोई 
युद्ध हुआ करता है ! उसके बाद अर्जुन ने भंयकर युद्ध किया। 
अट्ठारह अक्षौहिणी में से ग्यारह अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास 
थी ओर सात अक्षौहिणी युधिष्ठिर के पास थी । उस दिन अर्जुन 
ने अकेले ही एक दिन में सात अक्षोहिणी सेना मार डाली । 
अक्षौहिणी सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः ॥ ग्यारह मेँ से सात 
एक दिन में मारी । पाण्डवो की पूरी फोज उतनी थी । वाकी सच्रह 
दिन में सबने मिलकर विरोधियों की चार अक्षौहिणी सेना मारी। 
उस दिन अर्जुन का पराक्रम प्रबल था। 

इतने पर भी जब अर्जुन जयद्रथ तक पर्हचा तव सायंकाल 
का समय आ गया । सम्भावना हो नहीं रही थी कि जयद्रथ मर 
पायेगा क्योकि उसे छिपाकर रखा गया था । भगवान्‌ ने विचार 
किया कि अर्जुन तो बस युद्ध मे अटका रहेगा, जयद्रथ तक प्हैचेगा 
ही नहीं तो उसे मारेगा क्या ?2 कृष्ण तो कहे ही जाते है 
कुहकशिरोमणि ! उन्होने अपने चक्र कं दारा सूर्य को आच्छादित 
कर दिया । सूर्य ठक गया । सबको एेसी प्रतीति करा दी कि सूर्य 
डूब गया । सूर्य का दीखना बंद हुआ तो शाम हो गई । सब कहने 
लगे “अर्जुन ! देख ले, सूर्य तो इब गया । अर्जुन का मुंह छोरा 
हो गया। भगवान्‌ ने कहा “यह तो सब होता ही रहता हे ! इतने 
बड़े भयंकर युद्ध में वह व्यूह एेसा प्रबल बना था कि भीम ओर 
सात्यकी को छोडकर अन्य कोई पाण्डव पक्षीय योद्धा उनके पास 
नहीं पूर्हच पाया था । उन सबने प्रबल प्रयल किया कि अर्जुन 
की सहायता को पूर्हैच लेकिन केवल सात्यकी ओर भीम दो ही 
पचि । प्रतिज्ञानुसार जल-मरने के लिये अर्जुन चिता की तेयारी 
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करने लगा । चिता के लिये लकड़ी का जुगाड दुर्योधन ने भी कर 
दिया ! दुश्मन भी मदद कर रहे थे कि इसकी प्रतिज्ञा पूरी हो 
जाये ! चिता तेयार हो गई, सब लोग तमाशा देखने को तेयार 
हो गये कि अर्जुन जलेगा । उस तमाशे को देखने जयद्रथ भी आ 
गया । जैसे ही जयद्रथ उस तमाशे को देखने आया, भगवान्‌ ने 
अर्जुन से कहा ^तेयारी कर ले + अर्जुन ने पूष्ठा “अब क्या होना 
डे ?' भगवान्‌ ने कहा-“सो तो बाद मे पता लगेगा, सावधान पहले 
हो जा भगवान्‌ ने चक्र को वापिस हटा लिया । जैसे ही चक्र 
हटा, वसे ही सूर्य दीखने लग गया । उसी समय जिस पाशुपतास्त्र 
को रातभर तैयार किया था अर्जुन ने, उसका प्रयोग किया । जयद्रथ 
को एक विचित्र वरदान मिला हजा था कि जब इसका सिर जमीन 
पर गिरेगा तव जो इसके सिर को गिराने का कारण बनेगा उसके 
तिर के भी सौ टुकड़े हो जार्येगे ! यह अंतिम उपाय जयद्रथ के 
हाथ में था, कि उससे भी अर्जुन नष्ट हो सकता था । लेकिन यह 
वात भगवान्‌ ने पहले ही अर्जुन को कड दी थी कि देखना, निशाना 
एेसा लगे कि कुरुक्षेत्र मेँ कटा हुञजा जयद्रथ का सिर सिन्धुदेश 
के अन्दर सिंधु नदी में तपस्या कर रहे इसके पिता की गोद में 
जाकर गिरे।' वे उस समय सिन्धु देश में (कराची के आसपास) 
तपस्या कर रहे थे । एक पत्थर फैककर दो चिडि्यौँ भगवान्‌ को 
मारनी थीं । जयद्रथ का पिता बड़ा प्रबल प्रतापी थाजो शापमें 
भी ओर युद्ध मे भी समर्थ था । इसलिये वह भी साथ मे मरे तभी 
तो काम बने। अन्यथा जयद्रथ को मारने वाले को वही समाप्त 
कर देता, अर्जुन के लिये समस्या बनी रह जाती । इसलिये जयद्रथ 
का सिर एेसा काटा कि वह उसके पिता की गोद मे जा कर गिरा। 
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संध्या का समय था, जिस समय सूर्य अस्त होता है उसी समय 
अंतिम अर्घ्य दिया जाता है । जैसे ही खून से लथपथ कटा हुञा 
सिर उनकी गोद में गिरा, वे घवराये कि "क्या आकर गिरा, तुरंत 
खडे हो गये । इसी से वह सिर जमीन पर गिरा तो उनके सिर 
केभीसौ टकडेहो गये ! एक ही वार में दोनों काम बना दिये। 
इसे इद्रजाल कहो, चाहे अविं ्बोधना कहो, किसी भी प्रकार, चाहे 
चक्र के दारा चाहे किसी अन्य चीज के दारा, तुम्हारी ओंँखों के 
सामने एक कहरा-सा आ जाये-यही एेन्द्रजालिक का काम हे। 

कुहकस्य अंभः" इसी प्रकार मृगी का जल वनता हे । कुहक 
से बना हुआ अर्थात्‌ माया या ठगी से बना हआ जल अर्थात्‌ 
मृगमरीचिका हे । मारवाड देश में जाओ तो दूर तक तुमको जल 
दिखाई देगा, लगेगा इस सरोवर में स्नान करके रण्डे हो जार्येगे^, 
लेकिन वहो पानी का नाम-निशान भी नहीं हे । राजस्थान में नहीं 
भी गये होगे तो मोटर चलाते हए अलकतरे की सड़क पर देखा 
होगा : गर्मी के मौसम में सडक पर जब सूर्य चमक रहा होता 
हे तब दूर में लगता हे "वह पानी बह रहा है"; पास जाओ तो 
कुछ नही । दृष्टात को टीक से समञ्जना : बालू मे जो तुमको जल 
दीख रहा है वह जल क्या बालू के कणो में छिपा हुआ हे ? उस 
जल को क्या कोई चीज ढक रही है कि जिस टक्कन के खुल 
जाने से वह पानी दीखता है ओर फिर ढक दिया जाता है ? तिलो 
के अन्दर तेल तो खली के दारा छिपा हुआ हे, दही के अन्दर 
मक्खन तो छाछ के द्वारा छिपा हज हे, परन्तु यह बताओ कि 
मृगी का जल किस से ठका हआ ह ? क्या वर्ह कोई ढोकने वाला 
हे ? रस्सी में जो तुम्हं संपि दीखता हे, क्या एेसा होता है कि 


~+ ॥ 
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वह सप दीख जाता हो ओर फिर आवरण पड़ गया तो न दीखता 
हो ? सीप में जो तुमको र्चौदी दीखती है वह ्चोदी क्या किसी 
आवरण से टकी रहती है ? इसलिये अतिधन्य वेद कहता है कि 
उस शुद्ध ब्रह्म के अन्दर कोई आवरण नहीं जिसमें यह सारा संसार 
टका पड़ा हो । जैसे रस्सी में संप ठका हज नर्ही, वैसे ही यह 
ब्रह्म मे जगत्‌ छिपा हुआ नहीं । फिर भी प्रकट होता है । केसे होता ` 
है ? यह आगे बता्येगे । ्दौँकने वाली चीज होती क्या है ? वह 
अंभः" शब्द से खुद वेद कह रहा है । अभ मायने कर्म, वहा कर्म 
भी तो नहीं था जो टौकता। जीव स्वभाव से व्यापक हे। न्याय, 
वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत कोई भी आस्तिक दर्शन एेसा नहीं 
जो आत्मा को व्यापक न मानता हो, सभी आत्मा को व्यापक मानते 
हे । अनुभवसिद्ध भी यह हे । श्रुति कहती है कि मन बहुत तेजी 
से चलने वाला है । जितनी तेजी से मन जाता हे उतनी तेजी से 
तो जर कोई चीज नहीं जाती फिर भी जर्ह-जर्हौ मन नहीं हे ~ 
वर्ह -वर्हौँ आत्मा पहले ही पूर्हैचा हज है । एेसा नहीं होता कि 

मन पूर्हैव गया ओर आत्मा नहीं पूर्हैचा ! इसलिये आत्मा की 

सर्वव्यापकता अनुभवसिद्ध हे । दूसरी दृष्टि से देखो : आत्मा का 

चिह क्या हे ? सत्‌ €" ही आत्मा का स्वरूप है । अब यदि कहते 

हो कि कहीं आत्मा नही" तो इसका मतलब हे कि "करटी कहलाने 
वाला स्थान ड; आगे वरहा क्या हे नही हे यह बाद मे समज्ञा 
जायेगा पर "करी" हे जरूर । €* ही तो परमात्मा है ! यदि "करटी 
हे" तो यह नहीं कह सकते कि वहाँ परमात्मा नही, जर यदि "करटी 
नहीं, तो परमात्मा को कहौ नहीं बता रहे हो ? जहो भी &*, व्हा 
तो आत्मा ह ही ओर जहौ नहीं है" वह स्थान ही जब नही, तो 
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वह परमात्मा होने का सवाल ही नहीं उठता ! व्यापक तो उसी 
मे होगा जो कुछ हो, “नही में क्या व्यापक होना है ? इसलिये 
आत्मा की व्यापकता युक्ति, अनुभव ओर श्रुति तीनों तरह से सिद्ध 
हे। 

प्रश्न होता हे कि यदि आत्मा सर्वव्यापक है तो फिर हम लोगों 
को सब जगह की वातो का ज्ञान क्यो नहीं होता ? सीधा-सा 
प्रश्न है; आत्मा ज्ञानरूप, आत्मा व्यापक, तो फिर आत्मा क्यों कहीं 
जानता हे, कहीं नहीं जानता ? इसमें कारण या हेतु क्या है ? 
कारण यही ह कि तुम्हारे कर्म ही उसकी ज्ञान-शक्ति को प्रतिवद्ध 
करते हँ । तुम्हारा जो पुण्य या पाप कर्म उदय होगा तदनुकूल 
पदार्थो को तुम जानोगे ओर जिस के अनुभव के लायक तुम्हारा 
कर्म नहीं हे वह चीज ढकी रहेगी । आप लोग तो सत्संगी हो लेकिन 
कभी अपने किसी कुसंगी मित्र से पूना जो सिनेमा देखने जाता 
हे । सिनेमा के अन्दर जो कुठ भी तुमको दीखता हे वह सारा फिल्म 
के अन्दर भरा हुजा हे । आदि से अंत तक की सारी कहानी का 
चित्र खींच लिया गया हे। भूत वर्तमान भविष्य वहं कुछ नहीं 
हे । विचा हुआ सारा चित्र उसके अन्दर मौजूद है ओर जो उसे 
प्रकाशित करने वाला प्रकाश है वह भी वह वैसा ही मौजूद हे। 
फिर सारा ही एक-साथ क्यों नहीं दीख जाता ? क्योकि वह रील 
गोल-गोल रवधी हई हे। उसको जव चलाओगे तो उसी क्रम से 
एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चित्र प्रकाश के सामने 
आयेगा । अब एक कल्पना हे : यदि सारी फिल्म-रील को खोलकर 
लम्बी केर दो, फिर उस पर रोशनी डालो तो बाइस्कोप, चलचित्र 
नहीं दीखेगा। जब क्रम से देखोगे तब ही दीखेगा, नहीं तो कोड 
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क्रिया नहीं दीखेगी, केवल सफेद ओर काला दीखेगा, ओर कुछ 
नहीं । 

जसे वर्ह फिल्म की रील हे, वैसे ही यदौ जितने भी अज्ञान 
के कार्य ह सारे मौजूद है, देखने वाला आत्मा भी हे । तुम साक्षी 
रूप से वैसे ही हो; लेकिन जैसे तुम्हारे कर्मों का क्रम है उसके 
अनुसार जव जो कर्म उदय होता है तब वह चीज दीखती हे, बाकी 
सव ठका पड़ा रहता है । नया कुछ बनना नहीं है, केवल ढका 
पड़ा है क्योकि तुम्हारे कर्म उदय नहीं हो रहे हँ । यदि निर्विकल्प 
समाधि के अन्दर तुम सारी फिल्मों को जोड़ कर देखना चाहो 
तो क्या दीखेगा ? केवल एक धुंधला मायाविशिष्ट चेतन ही 
दीखेगा। सारी फिल्म खोलकर वर्हौ विशेष जगत्‌ नहीं दीखना है 
क्योकि क्रमवद्ध हो तभी वह दीखे। इसी प्रकार एक दूसरा य॑त्र 
होता हे टेप-रिकार' । जिस क्रम से हम बोल रहे हैँ इन शब्दो 
के भी वह चित्र इसी क्रम से उतार लेता है। पड्धियो पर शब्दों 
के चित्र उतर जाते हैँ । बाद में चलाजओ तो वेसी ही बात बोलेगा। 
एक वार हमने सोचा कि “बहुत देर तक कहौं तक सुनेगे, 
जल्दी-जल्दी चले तो सारा सुन लं! उसमें एक खटका लगा भी 
रहता ह जिसे दबाने से वह तेजी से चलाया जा सकता हे । जब 
तेज चलाया तो उसमें चिड्यौँ बोलने लग गई ! ३५ की स्पीड 
के तवे को (रिकाई को) ७५८ की स्पीड मे बजा लेना, पता लग 
जायेगा । हमने कहा ये चिडिर्यौ करा से बोलने लग गई ? किसी 
ने बताया कि "यह तेजी मे चल रहा है इसलिये टीक नहीं बोल 
रहा ह ¢ हमने समञ्ञ लिया कि यह भी वही सृष्टि वाली बात 
हई कि विशिष्ट क्रम से चलेगा तभी अर्थग्रहण होगा, नहीं तो बेकार 
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हे । प्रारब्ध के अनुसार, कर्मभोग के अनुसार वह-वह चीज्‌ खुलती 
चली जाती हे ढौकने वाली चीज तो कर्म है। 

वेद तो समाधि भाषा का प्रयोग करता ह इसलिये अंभको 
वुएहकस्य' बताया । ये कर्म जितने हैँ ये कुहक हैँ अर्थात्‌ भ्रम से 
तुम्हं दिखाई देते हे । क्यों ? ये कर्म है किसके ? आचार्य सर्वज्ञात्म 
कहते हैँ 

कर्तं कर्म परिहत्य नेष्यते कर्म कर्तुरहितं न च क्वचित्‌। 

कर्तृकर्मरहिता न च क्रिया न क्रियाविरहितं क्रियाफलम्‌ । 


कहीं पर भी कर्म को छोडकर कर्ता नहीं देखने में आता हे। 
किसी को कर्ता तब तक नहीं कह सकते जब तक पहले कर्म 
सिद्ध न हो। मोटी भाषा मे, कोई कहे भें जा रहा हू अर्थात्‌ र्मे 
गमन क्रिया का कर्ता हू। उससे पष्ठ करटौ को जा रहे हो 2 
वह कहे कि कहीं को नहीं जा रहा हू।' तो इसका मतलब है 
जा ही नहीं रहम है, बेकार कह रहा हे। भें खा रहार्हू" क्या 
खा रहे हो ? कुछ नही" । कुछ नहीं खा रहे हो तो तुम्हारा कतपिना 
कहां हुजा ! कभी भी कर्म को सामने रखे विना, कर्म को यदि 
हटा दोगे तो कर्ता की सिद्धि नहीं । दूसरी तरफ, कर्ता के विना 
कोई कर्म नही हो सकता । कोई कहे हमारी मोटर चली गई ।' 
कोन ले गया ?* कोई नहीं ले गया ।' मोटर गेराज में बन्द हो, 
शादी व्याह में कोई मौगने आये, नहीं देनी हो तो कहते ह कि 
"चली गई !' “कौन ले गया? उनके यह पता लगावें । कहते है- 
(ले तो कोई नहीं गया, मोटर ही चली गई ।' तो कोई नहीं मानेगा। 
इसी प्रकार सब क्रियाजं में समज्ञ लो । कर्म के बिना जैसे कर्ता 
की सिद्धि नहीं वैसे ही कर्ता के बिना कर्म की सिद्धि नहीं जीर 
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जब तक कर्ता-कर्म दोनों नहीं हों तब तक क्रिया नहीं हो सकती । 
एक खाने वाला ओर एक जिसको खा रहा हे वह भी होगा तभी 
खाने की क्रिया होगी । इसी प्रकार सब क्रियाओं में समञ्ञ लेना। 
किसी को सघोगे, कोई सधेगा, तभी सुघने की क्रिया होगी । कोई 
बोलेगा, किसी बात को बोलेगा तभी बोलने की क्रिया होनी हे। 
ओर जव तक क्रिया नहीं होगी तब तक कर्म का फल कहा से 
होगा ! यों कर्ता-कर्म-क्रिया परस्पर सापेक्ष होने से इनका होना 
ही संभव नहीं फिर भी दीखते ह तो भ्रमसे ही दीख सकते हे। 

कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो तब कर्म का फल प्रारब्ध पेदा हो 

ओर तव वह प्रारब्ध किसी चीज को टठौके। 

“शर्मणि उस शुद्ध परब्रह्म परमात्मा के अंदर पहले तो कर्ता 
ही नहीं, वह तो अद्वितीय हे इसलिये कर्ता नहीं । कोई एेसी चीज 
हो जहौ वह पहले न हो तब वह उसका कर्म बने । जैसे रोटी थाली 
मेहे तव खाने का कर्म बनेगा । पेट में पूर्हुची रोटी तो खाने का 
कर्म नहीं वन सकती हे ! जैसे कोई कहे भै खा रहा हू, क्या? 
कल रात को खाई खिचड़ी खा रहा हू !“ जो चीज तुमसे अलग 
हे वही तुम्हारी क्रिया का विषय अर्थात्‌ कर्म बनेगी । व्यापक होने 
से उस अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा में कर्म भी नहीं बनता । कर्ता 
नहीं बनता क्योकि अदितीय है तो क्रिया करा से बनेगी ? ओर 
जब क्रिया नहीं तो क्रिया का फल करा से बनेगा ? वह चीज 
कहौ डे जिसके दारा उसे ढौका जाये । ढौकना असंभव हे। 

फिर हमें क्यों प्रतीति होती हे ? कुहकस्य' नहीं हुई चीज 
को हुई मानकर विना मतलब अपने को कर्मफल का भोक्ता 
समञ्जते रहते हो । यही तो कुहक है। हो तो तुम शर्मन्‌ लेकिन 
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कर्ता-धर्ता बन गये हो । शुद्ध चेतन होते हुए भी तुमने कर्म के 
साथ अपने को कुहकस्य' अर्थात्‌ मिथ्या अभिमान से रोध रखा 
ठे इसीलिये तुम्हें लगता हे कि नें कुछ जानता हू ओर कुष्ठ नहीं 
जानता ॥' 

भगवान्‌ की कुहकता का दूसरा दृष्टां भी इसी प्रकार का 
हे जैसा अभी जयद्रथ के कथानक से बताया । युद्ध के प्रारंभ में 
दुर्योधन ने विचार किया कि मेरा शरीर यदि वच्र का हो जाये 
तो मेँ इस युद्ध में वच जाऊँ । उसने सोचा किससे यह प्रश्न पूष्ठे। 
विदुर के पास गया, पता था कि ये धार्मिक व्यक्ति हैँ, भले आदमी 
हँ । विदुर से जाकर कहा “मेरी इच्छा हे कि मेरा देह वज्न का हो 
जाये तो मेँ इस युद्ध मे बच जाऊं" विदुर ने सोचा-गजव हो 
गया! इसे यदि मेँ उपाय बता दू तो भगवद्‌-लीला सारी गड़बड़ 
हो जायेगी । यह वच गया तो युद्ध का क्या परिणाम होना हे ! 
यही तो सारे दोषों का वीज है । विदुर ने अपने सिर की बला 
टाली ओर कडा युधिष्ठिर से जाकर पृष्ठो, वे जानते हें। 
दुर्योधन ने कहा “आप ही किसी तरह पता लगा दो, मेरे को दुश्मन 
के घर भेज रहे हो?" विदुर ने विचार किया-यह जायेगा नहीं ओर 
इसका काम नहीं बनेगा क्योकि इसे पता नहीं लगेगा, भगवद्‌- 
लीला भी हो जायेगी ओर यह दोष भी मेरे सिर पर नहीं आयेगा 
कि कोई पूछने आया ओर मेने बताया नहीं । इसलिये उससे कहा 
कि कुछ करो, लेकिन जाना तो युधिष्ठिर के पास ही पड़ेगा तभी 
तुम्हारा काम बनेगा !' युधिष्ठिर के पास दुर्योधन ने जाना भी 
स्वीकार कर लिया, उसे तो अपना कार्य सिद्ध करना था। जो 
लोग सवेरे दो घंटे बैठकर काग्रेस को, जनता पार्द को गालिर्यो 
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देते है वे ही चुपचाप जाकर उन्हीं को दस पंद्रह लाख रुपया दे 
आते हैँ । फिर कहते हँ (तुम सबका नाश हो । उनको रख कोन 
रहा ह ? इसलिये “स्वार्थी दोषं न पश्यति' स्वार्थी पुरुष को किसी 
मे दोष दिखाई नहीं देता । दुर्योधन ने भी इसलिये युधिष्ठिर के 
पास जाना स्वीकार कर लिया । युधिष्ठिर के पास जाकर कहा- 
"महाराज ! मेरा शरीर वज्र का हो इसका उपाय बता दो॥ 
युधिष्ठिर बेचारे धर्मयुद्ध में स्थिर रहने वाले थे । युधिष्ठिर" का 
मतलव ही होता हे जो युद्ध में स्थिर रहे । कई बार प्रश्न होता 
हे कि वे युद्ध करने में तो प्रसिद्ध नहीं थे ? उत्तर हे कि वे धर्म 
युद्ध में स्थिर रहते थे । उनकी बुद्धि कभी अधर्म की तरफ नहीं 
जाती थी । दुर्योधन पृषछठने आया तो उससे कहा जरर ! तेरा शरीर 
व्न का हो जायेगा । वड़ा सरल उपाय है, कोई बडा जप-तप करने 
की जृरूरत नहीं हे । यदि तेरी ्मौ तेरे शरीर को नंगा देख ले तो 
उसकी ओँखों के अन्दर एेसी शक्ति है कि तेरा शरीर वज्न का हो 
जायेगा ! क्योंकि वह हमेशा अंखिं बंद रखती थी इसलिये उसकी 
दृष्टि में शक्ति थी । किसी भी इन्द्रिय को यदि नियन्त्रित रखोगे 
तो उसमें संयमजन्य शक्ति आयेगी । किसी भी इन्द्रिय का निरोध 
करने से उसकी संयमजन्य शवित्त से असम्भव काम भी सम्भव 
हो जाता है। इसलिये शास्त्र बार-बार संयम का उपदेश देता हे । 
दुर्योधन ने जाकर ममौ से कहा एेसा-पेसा युधिष्ठिर ने कहा 
हे । मँ ने कहा “उसने बिल्कुल ठीक कहा हे । युधिष्ठर कभी गलत 
वात नहीं कहते । तुम मेरे पास बिल्कुल नंगे आ जाओ, मे तुम्हे 
देर्खूगी तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जायेगा, कम-से-कम एक 
बेटा तो बचेगा ॥' दुर्योधन ने विचार किया कि इतनी बड़ी उमर 
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मेमोंके पास नंगा जाना है तो रात्रि में चुपचाप चला जाऊंगा। 
कुहक तो भगवान्‌ कृष्ण थे ही, उनसे कुछ छिपा तो रहत नहीं 
हे । उन्होने सोचा कि युधिष्ठिर ने फिर घपला कर दिया क्योकि 
अगर दुर्योधन ही नहीं मरेगा तो दष्कृद्‌-विनाश का काम कैसे सिद्ध 
होगा ! काम ही यह करना ह । जिस समय दुर्योधन गांधारी के 
पास जा रहा था, भगवान्‌ वहीं रास्ते मे खडे हो गये । भगवान्‌ 
ने जोर से कहा कौन हे ?' दुर्योधन ज्जिञ्चका, कहा भें दुर्योधन 
हू ।' भगवान्‌ ने कहा “ठीक है, हमारे तो तुम रिश्तेदार हो ॥ दोनों 
समधी थे क्योकि बलराम की बेटी दुर्योधन के बेटे को व्याही थी । 
इसलिये भगवान्‌ ने कहा भ्िज्ञक क्यों रहे हो, पेड के पीठे क्यों 
जा रहे हो ? आओ हम लोग गले मिलें, समधियाना करं ।' वह 
पेड के पीठे छिप रहा था, भगवान्‌ स्वयं जाकर उससे मिले, नंगा 
देखा तो पृष्ठा “यह क्या कर रहे हो ?' कहने लगा- मौ के यह 
जा रहा हू ेसे केसे मोँ के पास जा रहा हे ?' उस बेचारे ने 
सारी बात बता दी कि एेसे-एेसे मों मुञ्चे देखेगी तो मेरा शरीर व्र 
का हो जायेगा । भगवान्‌ ने कहा कुछ तो धर्म-मर्यादा का विचार 
किया करो । युधिष्ठिर ने कहा वह भी टीक हे लेकिन कम-से-कम 
एक लंगोटी तो पहन ले, कुछ तो लिहाज रखा कर, मो के सामने 
एेसे ही चल दिया ! एेसा ही युधिष्ठिर कहने वाला जर एेसा 
ही तू मानने वाला !' बात दुर्योधन के दिमाग में भी जंची कि 
अभी तो ये यहा मिल गये, आगे कहीं चौकीदार ही मिल गया 
तो बड़ा फजीता होगा ! भगवान्‌ ने सोचा कि कहीं इसकी बुद्धि 
फिर न जाये इसलिये कहा भे रात्रि में नहाने जा रहा ह. मेरे पास 
यह लंगोट हे यही पहन ले । वहीं उसे लंगोट भी दे दिया । बेचारे 


रम्मे 
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ने पहन लिया । 

मों के पास पूर्हैचा तो मों ने पृष्ठा जैसा युधिष्ठिर ने कहा 
वैसा ही किया है ?' कहने लगा वेसा ही कियाहेर्मो !र्मोने 
अखं की पटी खोलकर देखा तो देखने के साथ ही कडा कि "यह 
युधिष्ठिर ने नहीं कहा होगा ।' कहने लगा “आपके पास आ रहा 
था तो कुछ धर्म-मर्यादा भी तो देखनी थी ॥ मों ने कहा धर्म ओर 
मर्यादा का नाम वीच में यों ही ले रहा है, रास्ते के बीच में कहीं 
कृष्ण तो नहीं मिल गया था ?' कहने लगा-््हौँ जी वे ही मिल 
गये थे ।' मँ ने कहा- "बस हो गया गड़बड़, बाकी सारा शरीर 
तो तेरा वज्र का रहेगा लेकिन इतना हिस्सा नहीं रहेगा । बेटा ! 
तेरे को मुञ्धसे क्या मयदा रखनी थी ! मेने तो तुञ्ञे गोद में खिलाया 
हे ¢ दुर्योधन दुःखी होने लगा तो गांधारी ने कहा दुःखी मत हो, 
इसमें तेरा कसूर नहीं ै । यह तो जैसी भवितव्यता होती है वेसा 
ही परमेश्वर अपने आप चीज को बना देते हँ । इस अंग की 
सावधानी रखना, बाकी सब तेरा ठीक हे ।॥' यह कुहक हे । कहीं 
चक्र से तो कीं बुद्धि से उसका प्रयोग किया। 

विचार करके देखो : दुर्योधन वह है जिससे युद्ध करना बहुत 
मुश्किल हे। जिससे युद्ध करके जीतना मुश्किल हो उसी को 
दुर्योधन कहते ह । अंतःकरण की अहंकारातिका वृत्ति से 
अविविक्त चेतन जिसे सामान्यतः अहम्‌, भे" कहते समङ्ञते है वह 
ही दुर्योधन ह क्योकि इसी से युद्ध करके जीतना बड़ा मुश्किल 
हे । दुर्योधन चाहता है कि मेँ वज्ररूप हो जाऊँ । लेकिन वज्ररूप 
कब हो ? यदि अधिष्ठानज्ञान रहते भी अहम्‌ का बाध न हो तभी 
वह वज्र बने। इसके वच्ररूप होने का ओर कोई उपाय नहीं हे । 
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लेकिन अंतःकरण को वज्ररूप बनाना तो भगवान्‌ को इष्ट है नहीं! 

इसलिये जैसे ही अधिष्ठान का ज्ञान होता है, वैसे टी अविवेक 

निवृत्त होकर अहम्‌ का वाध हो जाता हे, फिर अहम्‌ (न था, न 

डे, न होगा पेसे ही प्रतीत होता है, न कि “अहम्‌ है" यह प्रतीति 

होती हे। अतः अहम्‌ व्र नहीं हो पाता । 

धर्मयुद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर उपाय बताने वाले है। 

इस समग्र युद्ध में स्थिर रहने वाला वेदवाक्य हे । अनादि काल 

से यह युद्ध चल रहा है । वेद रावण को भी उपाय वता देता हे 

कि (तू भी इस प्रकार की तपस्या करेगा तो युद्ध में विजयी होगा, 

भस्मासुर को भी उपाय वता देता है । युधिष्ठिर की तरह वेद के 

पास जो भी जाये उसे उपाय वता देते हैँ । युधिष्टिर, वेद कोई 

गलत बात नहीं कटहेगा । अविविक्त चेतनरूप अहम्‌ को वज्र होना 

ही नहीं हे किन्तु उसी अहम्‌ के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से जो 

वास्तविक अहम्‌ हे, अस्मत्पद का लक्ष्य हे, उसकी सनातन व्रता, 
अविनाशिता अनावृत होती है । इसलिये उसीकं अनावृतरूप के 
ज्ञान के लिये शास्र कहता है । जहम्‌ को अर्थात्‌ अविविक्त चेतन 
को जैसे ही जानते है, चकि वह व्र का नहीं है इसलिये वह 
विगलित हो जाता है जिससे तुरंत कर्ता, कर्म, क्रिया आदि सारे 
व्यवहार लुप्त होकर केवल एक अखण्ड चिन्मात्र रह जाता हे । 
यह जो अहम्‌ हे बस यही परमात्मा के दारा सारे कर्म को कराता 
हुआ प्रतीत होता है । यही परमात्मा की कुहकता हे । अहम्‌ हटा 
तो काम बना। अहम्‌ हटाने के तरीके पर आगे कुछ विचार करेगे । 
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सृष्टि से पहले जो अवस्था थी उसका निरूपण यहाँ श्रुति 
कर रही हे। उस समय कोई चीज न व्यक्त थी ओर न सर्वथा 
अभावरूपता थी । जैसे पारमार्थिक कोई पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं 
था वेसे ही व्यावहारिक भी कुछ नहीं था । व्यावहारिकता का जो 
कारण है उस कर्म के स्वरूप को बताते हुए देखा कि जिस प्रकार 
मृगी को दीखने वाला जो जल हे वह दीखने से पहले ठका नहीं 
रहता है उसी प्रकार वस्तुतः वर्ह कोई आच्छादक-आच्छाद्यभाव 
नहीं था । चकुहकस्य' यह एक शब्द शतश्लोकी व्याख्यानुसार 
मानकर विचार किया । 

"कुहकस्यः में दो पद माने जा सकते है कह ओर "कस्य, 
"कह" अर्थात्‌ कहां ओर "कस्य' मायने किस का । तात्पर्य ह करा, 
किसका आवरण हो सकता था ?' किमावरीवः" अर्थात्‌ आवरण 
करने वाला क्या था ओर “कस्य आवरीवः' क्या वह चीज थी जो 
ढाकी जाती 2 यौ प्रश्न में तात्पर्य नहीं हे, निषेध मेँ तात्पर्य हे। 
कई जगह प्रश्न आगक्षेपार्थक होता हे । जैसे रात में चौोकीदार का 
काम हे जगे रह कर देखभाल करना । वह रात में पड़ा खुरटि भरते 
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हृए मिले तो उसे उठाकर कहते हो कि "तू क्यों सो गया? यहा 
क्यो" का मतलब प्रश्न नहीं है । उससे पृष्ठ नहीं रहे हो । तुम उसे 
कह रहे हो कि नटीं सोना चाहिये था, निषिद्ध कर्म किया हे। 
इसी प्रकार यहाँ श्रुति कहती है कि "कस्य आवरीवः' वर्ह क्या 
था जिसे ढाका जा सके ओर "कुह" अर्थात्‌ वह कने वाली चीज 
किस पर अथवा कहाँ रहती ? "किम्‌ शब्द से स्थानार्थक 
'ह'-प्रत्यय लगकर "क तिहोः" सूत्र से चुट शब्द वन जायेगा । 
यह थोड़ा सुक्ष्म विचार हे कि यहाँ श्रुति ने दो चीजें पृष्ठीं कि 

वह स्थान क्या था जहौ टाका जाता ओर किसे टाका जाता ? 
इसका मतलब हे कि अधिष्ठान के अन्दर दो चीजों का प्रतिपादन 
श्रुति कर रही हे। यह विचारणीय वात है । अधिष्ठान तत्त्व के 
अन्दर अर्थात्‌ जिसमें हमें भ्रांति होती हे वर्ह दो चीजों की सम्भावना 
हे। एक वह हिस्सा जिस पर टक्कन रखा जाता है ओर दूसरा 
वह हिस्सा जो ढोका जाता हे। लोक में टी समञ्ज लेना : किसी 
प्रेशर कुकर पर टक्कन वन्द करते हो । अथवा टिफिन वाक्स 
समज्ञ लो जिसमें कहीं यात्रा करने जाते समय भोजन लेकर के 
जाते हो। ऊपर से लगने वाला टक्कन जिस वर्तन को टाकता 
डे उस वर्तन की दीवारों के कुछ आधा, पौना इंच हिस्से को यों 
घेर लेता है कि वह हिस्सा तुम्हं विल्कुल नहीं दीखता । उससे नीचे 
का वर्तन बाहर से दीखता रहता हे । प्रैशर कुकर आदि में तो पूरी 
तरह छिप जाने वाली जगह तक एक रिम" वना रहता हे जहौ 
टक्कन अटक जाता है । वहीं रबर का वाशर फंस जाता हे । टक्कन 
से अतिरिक्त भी रिफिन वाक्स के डिव्वों में दो हिस्से होते है-एक 
वह हिस्सा जिसके ऊपर टक्कन वैठता हे ओर दूसरा उसके नीचे 
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का सारा हिस्सा जिस पर कुष्ठ वैठा हआ नहीं हे, उसके अंदर 
रखी चीज टौकी गई हे। 

जहां तक टक्कन गया, वर्तन का वह हिस्सा "कुहः अर्थात्‌ 
'कर्हा' से बताया जर जो नीचे वाला हिस्सा ठका गया वह “कस्यः 
से बताया । कर्हौ टक्कन रखा जाये जर किसको ठका जाये- य्ह 
ये दो प्रश्न श्रुति कर रही है । शास्त्रीय भाषा में इन्हे अधिष्ठानांश 
ओर आधारांश कह कर अलग किया जाता हे । वैसे तो जब टोपिये 
या वटलोई पर भी टक्कन रखते हो तब भी यही होती हे लेकिन 
वहां पतली-सी जगह पूर्णतः आवृत होने से भेद नजर नहीं आता। 

किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्‌" इसमे इन दो चीजों पर ठीक 
से विचार करना । सामने रस्सी पड़ी है, रस्सी तुम्हें दीख रही हे 
लेकिन मंदांधकार है, रस्सी नहीं दीखती । एेसा घनांधकार होता 
कि वह रस्सी सर्वथा न दीखती तो तुम्हें सर्प का भ्रम ही न होता। 
संशय तो हो सकता था, भय भी हो सकता था । अंधकार मे चलता 
हुआ आदमी सोचता हे “शायद सर्प हो ॥' जंगल में जाने से लोग 
इसीलिये उरते हे कि शायद सर्प मिल जाये, शायद रीछ मिल जाये । 
लेकिन वह भ्रम नहीं है, वह तो संशय हज, सम्भावना हे । इसीलिये 
व्हा “यह रीछ है, यह शेर है" एेसी प्रतीति नहीं होती । लेकिन 
जहौ तुम्हं रस्सी में सोपि दीख रहा हे वौ प्रतीति ह कि “यह संपि 
हे! सम्भावित शेर की प्रतीति हे शेर हो सकता हैः । रस्सी में 
संपि दीख रहा हे, तव प्रतीति सपि हो सकताहे' एेसी नहीं वरन्‌ 
"यह सप हे एेसी प्रतीति डे । रस्सी दीख रही हे, मंदांधकार से 
रस्सी जैसी हे वैरी नहीं दीख रही ह। किस रूप से दीख रही 
हे 2 वस्तुरूप से दीख रही ह । वस्तुरूप से रस्सी का ज्ञान होता 
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हे। 

यह नहीं कहना कि चीज दीखेगी तो पूरी ही दीखेगी ! बड़ा 
सुन्दर वर्णन किसी संस्कृत के कवि ने किया डे : भगवान्‌ दारिका 
मे दरवार में बेठ हए थे- 

'चयस्त्विषाम्‌ इत्यवधारितं पुरा 

ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 

विभूर्विभक्तावयवं पुमानिति 

क्रमाद्‌ अमुं नारद इत्यवोधि सः । ।' 


दिन के समय उनको अकस्मात्‌ एक तारा, प्रकाशपुंज दिखाई 
दिया । भगवान्‌ ने लोगों से कहा कि "वह तारा दीख रहा हे ॥' 
वाकी सबने भी कहा- र्हा जी, तारा दीख रहा हे ।' थोडी देर में 
लगने लगा कि तारा नहीं कोई ठोस चीज हे मानो शरीर हो। 
भगवान्‌ ने कहा- यह तो कोई देहधारी लगता हे ।' सवने कहा 
ष्ठा, एेसा ही दीख रहा हे ।' तव तक वह ओर पास आ गया तो 
लगा कोई आदमी हे । सवने कहा- रहा जी, कोई आदमी या देवता 
दीख रहा है ।' तव तक ओर नजदीक आ गया तो भगवान्‌ ने 
पहचान लिया “अरे ! यह तो देवर्षि नारद आये है ! पहले केवल 
प्रकाशमात्र का ज्ञान, प्रकाशपुंज का ज्ञान, फिर शरीर आदि 
अवयवसंस्थान का ज्ञान ओर अंत में यह नारद है" यह ज्ञान है। 
दीख तब भी तारा थोड़े ही रहा था ! तव भी दीख तो नारददही 
रहे थे । लेकिन नारद नारदरूप में नहीं दीख रहे थे। ठीक इसी 
प्रकार जब मंदाधकार में रस्सी दीखती हे तो रस्सी ही दीख रही 
हे लेकिन रस्सी रस्सीरूप से नहीं दीख रही डे । केवल एक लम्बा 
मोटा पदार्थ दीख रहा हे । दीख तो रस्सी ही रही हे लेकिन लम्बा 
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मोटा पदार्थमात्र दीख रहा है, वह ^रस्सी है यह ज्ञान नहीं है। 
पसा क्यों ? क्योकि अंधकार का आवरण है । एक वार हम 
कलकत्ते में थे । एक वृद्ध पंडित जी है, बड़ अच्छे विद्धान्‌ हँ लेकिन 
हे वड़े सीधे-सादे। उनकी पत्नी ने हमे सोने की कोई चीज दी 
थी, वह उसे वापिस करनी थी । हमने पंडित जी से कहा “यह 
चीज जाप अपनी पत्नी को दे दीजियेगा ॥ दो-एक दिन के बाद 
उनकी पत्नी आई, हमने पृष्ठा कि "तुम्हारी चीज तुम्हें वापिस मिल 
गई होगी ?' उसने कहा मुञ्चे नहीं मिली ॥ उससे कहा (तुम्हारे 
पति के हाथ भेजी थी । अगले दिन पंडित जी आये, हमने पृष्ठा 
“आप वह सोने की चीज पत्नी हो देना भूल गये ?' कहने लगे 
"नहीं जी, मेने देदीथी।' कवदीथी ? 'उसी दिनदेदीथी॥ 
हमने सोचा कि बड़ा घपला हो गया । पति के हाथ मे चीज दी 
पत्नी को देने को । वह कहती हे नहीं मिली, यह कहते है कि 
दे दी, ओर निश्चित रूप से कहते हँ कि उसी को दी थी । हमने 
पूषछठा "कर्ह दी थी 2" उन्होने कहा कि "कहीं ब्रह्मभोज मे निमंत्रण 
मे गये हए थे उसी में वह भी आई हई थी, मैने वहीं दे दी थी ॥ 
अव तो स्थान भी निश्चित हो गया । अगले दिन दोनों साथ आये। 
हमने पंडिताइन से कहा “पंडित जी कहते ह कि तुम्हेदे दी थी, 
तुम ही कहीं भूली होगी ॥ वह कहने लगी “नहीं मुञ्चे उन्होने दी 
ही नहीं ।' हमने पंडित जी से कहा “यह क्या बात हे ?" तब पंडितजी 
अपनी पत्नी से कहने लगे उस दिन उस ब्रह्मभोज में तुम लाल 
साड़ी पहनकर गई थी ?' उसने कहा- "नहीं, मै तो हरी साड़ी 
पहनकर गई थी ।' पंडित जी ने कहा (लेकिन सवेरे तो तुमने लाल 
साडी पहनी हुई थी ? उसने कहा ब्रह्मभोज मे निमंत्रण था तो 
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साड़ी बदलकर जाना ही था ।' तव वह पंडित जी कहने लगे मुञ्च 
क्या पता ? मैने तो लाल साड़ी वाली को दे दी।' पुराने बुड्टे 
आदमी है । हमने सोचा यह तो बड़ी मुश्किल हई । किंतु वह हमारे 
कुछ परिचित लोग थे तो ब्राह्मणों में पूछ-ताछ करने से उस ओरत 
का पता लग गया, चीज वापिस मिल गई । उनकी पत्नी लम्बी, 
वह ओरत नाटी, उनकी पत्नी दुबली, वह मोटी, फिर यह भ्रम 
कैसे हुजा ? वह वैसी ही साडी पहने हए थी जेसी उनकी पत्नी 
ने उस दिन सुबह पहनी थी । यदि चेहरा खुला होता तव तो उन्हं 
भ्रम नहीं होता लेकिन प्राचीन लोगों को स्त्री को ध्यान देकर देखना 
बुरा लगता है इसलिये उन्होनि ट दी ओर हटे व्हा से । आवरण 
था इसलिये यह गड़बड़ हुई । 

पसे ही य्ह रस्सी के साथ ओँख का सम्बन्ध हे । रस्सी के 
जानने की सारी सामग्री मौजूद. हे। रस्सी ओर संप में कोड 
समानता नहीं । संपि के शरीर में कई रंग होते है, गले का रग 
अलग, अंखिों का रंग अलग, शरीर का रंग अलग, शरीर मं भी 
पेट का रंग अलग, बगल का रंग अलग, पीठ का रंग बहुत काला, 
मुह चौड़ा, पीठ पतली-ये सव भेद है, लेकिन अंधकार के जावरण 
के कारण ये भेद दीख नहीं रहे हँ । ये सव गुण रस्सी मे नहीं ह। 
दूसरी तरफ, रस्सी एठी हुई, बरी हुई; वर सप में नहीं हँ । दोनों 
मे भेद तो हैँ लेकिन अंधकार के पर्दे के कारण तुम्हें वहां ये भेद 
दिखाई नहीं देते, दोनों को अलग करने वाली चीज दिखाई नहीं 
देती । इसलिये केवल लम्बी मोटी वस्तुरूप से रस्सी का ग्रहण होता 
है । हमारे मन मे, आजकल वाले करेगे भेजे मे, एथ 77: 
या दिमाग में “फाइल बनी हुई हँ ! हर चीज की एक फाइल 
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वनी हुई हे । विल्च्टुल आधुनिक ठंग से वर्गीकरण (6810520) 
करके क्रमवद्ध रूप से लगी हुई हैँ । पुराने लोग किताबें केसे रखते 
थे ? मोटी-मोटी एक साथ, उससे पतली एक साथ रखते थे। 
जव पहले-पहले हमने निर्णय किया कि ये किताबें क्रम से रखी 
जाये, तव हमने विषयवार व्यवस्थित कर दीं-वेदांत की एक साथ, 
न्याय की एक साथ, सांख्य की एक साथ, फिर वेदात मे भी भाष्य 
की पुस्तके एक साथ, वार्तिक ओर पंचपादिका की बाद में । हमारे 
एक पुराने महात्मा थे, वे कहने लगे “सब किताबें गड़बड़ रख दीं । 
एक मोटी, एक पतली, एक बड़ी, एक छोटी ! कछ तरीका होना 
चाहिये ! देखने में कितनी भी लगती हैँ ?' हमने कहा “ये विषय 
के हिसाव से रखी गई हैँ । कहने लगे “विषय तो किताब खोलकर 
देख लेना चाहिये, उसके लिये एेसा क्यों करना ?' 

परमेश्वर दिमाग में, मन में जितनी चीजें रखते हैँ वे सब 
क्रमवद्ध रहती ह । जसे ही “यह लम्बी मोटी चीज है यह देखा, 
वैसे ही लम्बी-मोटी चीजों से सम्बद्ध सारी फाइले खुल गयीं 1 इसी 
को न्याय की भाषा में कहते है "एकज्ञानम्‌ अपरज्ञानस्मारकम्‌' । 
जैसे ही तुम्हें कोई ज्ञान होता हे, तुरंत तत्सम्बन्धित जितने ज्ञान 
है सव उपस्थित हो जाते हैँ । उपनिषद्‌ दूसरा दृष्टांत देती हे : 
मष्टुजा अपने जाल को फेलाये रखता है । उसकी एक तार खीचते 
ही सारा जाल बन्द हो जाता है । एेसा नहीं कि उसे एक-एक मछली 
को अलग-जलग रबधना पड़े। जिसे फंसना था वह फंस गई, 
छोटी-वड़ी सव उसी में घुस जाती है, जब तार खीचा तब सभी 
मछलिर्यो उसमें सिमट जाती हैँ । इसी प्रकार हमारे मन मे या 
मस्तिष्क के अन्दर, जब एक ज्ञान आया सब ततूसम्बन्धित जितने 
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ज्ञान हँ सव उपस्थित हो जाते ह । "लम्बी मोटी चीज" रस्सी भी 
होती है ओर संपि भी होता हे। फाइल तो (लम्बी मोटी वाली 
खुली, ओर तो कोई खवर तुम्हारे पास थी नहीं । अगर किसी अच्छे 
पुस्तकालय मं जाओ तो वह ग्रथ के लिखने वालों के नामों की 
एक अलग फाइल होती हे । अगर तुम्हें पता हे कि किताव 
सुरेश्वराचार्य ने लिखी हे, विषय का पता नहीं हे, तो लेखक वाली 
फाइल से पता लगाओ, उसमें उस लेखक की सव पुस्तके मिल 
जार्येगी । विषय के अनुसार किताव जाननी हो तो विषयवार वाली 
फाइल जाकर देखो । इसी प्रकार यहां न तो 'वटदार लम्बी मोटी 
चीज' वाली फाइल खुली क्योकि वरदारता का ज्ञान नहीं हञा, 
न पतली पीठ वाली फाइल खुली क्योकि वह भी खवर नहीं थी । 
खवर तो केवल इतनी ही थी कि "एक लम्बी मोरी चीज है।' 
उस फाइल के अन्दर संपि, रस्सी, माला, भूषिद्र, दंड, जलधारा 
आदि सारी चीजे दर्ज हँ । प्रश्न होता हे कि सप वाली फाइल 
क्यो निकली ?2 
मनुष्य के अन्दर भय की सम्भावना ञ्जट उपस्थित हो जाती 
हे । भीति या भय मनुष्य का वड़ा स्वाभाविक धर्म हे । यह भय 
तव तक दूर नहीं होता जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाता। 
इसीलिये महर्षिं याज्ञवल्क्य जनक को तत्त्वज्ञान का उपदेश देते 
हँ ओर जब देखते हँ कि इसे ज्ञान प्राप्त हो गया तव कहते हँ 
कि अब तू अभय पद को प्राप्त हो गया' (अभयं वे जनक 
प्राप्तोसि ।' अभय कहो, ज्ञान कहो एक ही बात हे। बिना 
आत्मज्ञान के भयरहितता नहीं हो सकती । शरीर के दुःख का भय, 
इन्धियों के दुःख का भय, धनहानि का भय, पुत्रहानि का भय, 
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समाज मं वदनामी का भय, राज्य का भय; न जाने कितने भय 
हं, अपमान का भय, जपयश का भय, (लोग मुञ्चे बुरा करेगे" इसका 
भय, भेर कारण किसी को दुःख न हो जाये इस का भय, इत्यादि 
कड तरह के भयो से मनुष्य क्रान्त है । दो-चार भयों को हटा 
भी दो लेकिन वाकी भय वेठे रहते है । आत्मज्ञान होने पर अभय 
हो जाता हे । एेसा क्यों होता हे, ओर कोई उपाय भयनिवृत्ति का 
क्यो नहीं ? श्रुति ने कहा श्ितीयादवै भयं भवति' यह सूत्र है। 
जो दूसरा होता है उससे भय होता है । तुम्हारी एक कपड़े की 
दुकान वद्या चल रही हे 1 तुम्हारी दुकान के सामने एक ओर 
दुकान खुली हुई थी, थोडे दिन बाद तुमने उसे ले लिया ओर वर्ह 
भी तुमने अपनी कपडे की दुकान खोल दी । तुम्हारे सामने एक 
प्रतियोगी वैठ गया, लेकिन उस दुकान की बिक्री से तुम्हें भय 
नहीं होता क्योकि यहो विके चाहे वरहा, तुम एक ही मालिक हो । 
मालिक का दैत नहीं इसलिये भय नहीं है । ओर यदि कोई तीसरा 
खोल ले, तो वह यदि सात बजे बन्द करेगा तो तुम सात बजकर 
दो मिनट पर बन्द करोगे, “अंतिम ग्राहक कोई एेसा न आ जाये 
कि हमारे से वच जाये ! हमेशा ध्यान रखते रोगे कि वह यदि 
किसी चीज को दो रुपये में बेचता है तो तुम एक रुपया निन्यानवे 
पेसे में बेचो, कीं उसकी विक्री न बढ़ जाये । क्योकि मालिक 
दूसरा हे । जहौ दूसरा होगा वरहा भय न हो यह नर्ही हो सकता । 
इसीलिये दूसरा नहीं होगा तभी भय दूर होगा । वि' दारा कह दिया 
कि दूसरा हो ओर भय न हो यह कभी नहीं हो सकता । जो दूसरा 
हे वही भय देता है । शरीर में भी दितीयता है इसलिये शरीर भय 
देता हे । शरीर अपने से दूसरा है इसीलिये तो सोचते हो कि जब 
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मै मर जाऊंगा" अर्थात्‌ जव मेँ इस शरीर से रहित हो जाऊंगा 
तव क्या होगा ? यह भय तो कभी नहीं आता कि “जव में अपने 
आप से रहित हो जाऊंगा तव क्या होगाः ! शरीर भी द्वितीय 
डेतोभीभय का कारण हो गया। दूसरा हो ओर भय न हो यह 
हो ही नहीं सकता । ओर जहौ अद्ितीयता आ गई तो "कस्मान्नु 
विभेमि' फिर मैं किससे भय करू 2,फिर तो भय की सम्भावना 
ही नहीं रह गई । 
तुमने वरह वस्तु लम्बी-मोी देखी ओर फाइल खुली । माला 
भय का हेतु नहीं, जलधारा भी भय का हेतु नहीं । इन सव चीजों 
की अपेक्षा सर्वाधिक भय का कारण सप हे इसलिये ञ्जट उसके 
संस्कार का उदबोध होता है । उसमें निमित्त-कारणता प्रारब्ध की 
हे अर्थात्‌ यदि दुःख का प्रारब्ध उदय न होता तो भयदायक चीज 
क्यों मन में आती ? संपि को देखकर भय होगा, भय दुःख देगा; 
इसलिये कोर्ई-न-कोई पाप कर्म आया इसमें कोई सदेह नहीं । तुम्हं 
जेसे ही सर्प का खयाल आया, सर्प के भय ने उसी समय तुम्हारी 
विचारशक्ति को ग्रस्त कर लिया। भय आते ही मनुष्य की 
विचारशक्ति लुप्त हो जाती है । अच्छे से अच्छा अंप्रिशन करने 
वाला ङोक्टर, अपनी पत्नी का अंप्रिशन नहीं कर पाता। क्या 
कारण हे ? शरीर तो सबका एक जैसा हे । पत्नी के प्रति अपनत्व 
का भाव है कि "यह मर गई तो, यही बुद्धि को ग्रस्त कर लेगा 
तो समुचित काम नहीं करने देगा, यह प्रतिवंधक हो जाता है। 
एक बहुत बडा ईडोक्टर अमरीका का है, उसने एक पुस्तक 
लिखी हे, उसमें वह कहता हे कि “मेरा वेटा बीमार हो तो जुरूर 
उसका अप्रिशन करना होगा तो खुद नहीं तो किसी से करवा दूगा, 
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यदि पत्नी बीमार पड़ी तो आवश्यकता होने पर उसका भी करा 
दगा लेकिन यदि मुञ्चे किसी अप्रिशन की जरूरत पड़ी तो मुद्ध 
चीखते-चिल्लाते खींचकर ही कोई ले जा सकता है, में अपना 
अप्रिशन करने की हामी नहीं भरँगा क्योकि मैने जितने अंग्रिशन 
किये हैँ, उसमें कितने खतरे हँ इसे मेँ जानता हू ।' चाहे जितना 
कष्ट हो, मृत्यु से तो कम ही हुजा करता है । जहां मनुष्य को 
भय हुआ वह विचार मे प्रतिबद्धता आ जाती है । यह नहीं समञ्ञना 
कि केवल विदेशों में ही एेसा हो, यह भी यही बात हे । आगरे 
मे एक हमारे बड़े अच्छे मित्र है जो मेडिकल कलिज में सर्जिकल 
विभाग में अध्यक्ष है, उनका काम ही हजारों अप्रिशन करना हे। 
उनके गर्द मे पत्थर हो गया लेकिन उन्होने अप्रिशन नहीं करवाया । 
उनकी पत्नी ने भी हमसे कहा कि “इन्हें समज्ञाइये ! हमने उनसे 
कहा तो वे बोले-^स्वामी जी ! हमसे यह मत किये ^ अत 
में उन्होने कुछ आयुर्वेदिक ओषधि ली ओर ठीक हो गये, साल- 
डेढ़ साल लगा । हमने उनसे पृष्ठा आप अप्रिशन से क्यों घबराते 
हो ? कहने लगे-भें ही घवरा सकता हू ! दूसरे को क्या पता 
कि किसी अप्रिशन में कितने खतरे है।' 

भय मनुष्य की विचारशक्ति को ग्रस्त कर देता है, विचार 
नहीं करने देता । तुमने लम्बी मोटी चीज देखी, देखने के साथ 
ही सर्प समञ्च कर तुमको भय हुआ । अब आगे मन विचार नहीं 
करेगा क्योकि अब तो सर्प के कारण विचार वहीं ग्रस्त हो गया । 
अव तुमको वर्ह सोपि तब तक दीखता रहेगा जब तक रोशनी 
न आ जाये या वर्ह से तुम भाग न जाओ। 

अब यर्हौ ज्ञान का विचार करो-तुमको दीखा कि श्यां एक 
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वस्तु हे, एक पदार्थ है, यह लम्बा है मोटा है"-ये सव ज्ञान तुग्हं 
हुए । इन सवके दारा तुमको रस्सी दीखी । इसलिये संपि का 
टक्कन किस पर आकर वैठा है ? रस्सी के लम्बे मोटे वाले हिस्से 
पर । ओर टौक किसको रहा है ? रस्सी के वर वाले हिस्से को 
अथवा सफेद रंग वाले हिस्से को दाक रहा हे । करटा पर वैठा है 
अर्थात्‌ कुह ? उसके वेठने की जगह लम्वारई-मोटाई है । किसको 
दाक रहा ड, "कस्य' ? एेठन को टाक रहा हे । इसी को शास्य 
भाषा में जाधार ओर अधिष्ठान नाम से कहते हँ । आधार वह 
जिस पर ठक्कन वेठता हे । ओर अधिष्ठान वह जिसको टाकता 
हे । प्रश्न यह किया कि "कह अर्थात्‌ उस आधार को वताओ 
ओर “कस्य' उस अधिष्ठान को वता । जैसा पहले ही वताया, 
कि यह प्रश्न नहीं, आक्षेप हे । 

क्यो आक्षेप हे ? यदि तुमको "यह रस्सी हे" यह दीख रहा 
हो, भ्रमज्ञान यह सोप है इसकी प्रतीति नहो रहीदहो तो वर्हान 
आधार न अधिष्ठान हे। जव तुमको दीख रहा हे कि "यह रस्सी 
हे तव क्या यह कहा जा सकता हे कि किसको दोक रहा है? 
कौन टाक रहा हे ? करा टोक रहा हे ? कोई प्रश्न नहीं वनेगा। 
जव "यह सोपि है" एेसा गलत ज्ञान हो रहा हे तभी ये सारे प्रश्न 
वनते हैँ । किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्‌" वर्ह तो शुद्ध चिन्मात्र 
था इसलिये वहां अध्यास था कहां ! यदि पहले की हुई चीजें 
होती; "नासीद्रजः नो व्योमा परो यत्‌' लोक आदि होते, दृश्य्रष्टा 
होते, परव्योम होता, तब तो अगे प्रश्न बनता कि “उस चिन्मात्र 
काकौन-साहिस्सा अधिष्ठान ओर कौन-सा आधार था ?' लेकिन 
यहा तो वे सब थे ही नही, इसलिये आधार-अधिष्ठान-भाव से 
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रहित केवल तत्स्वरूपमात्र वरहा था । यह जो तत्स्वरूपमात्रता है 
यह किसके प्रभाव से भूली हुई है ? अज्ञान के प्रभाव से। 
अध्यास का असली कारण अज्ञान है। अध्यास मायने 
भ्रमज्ञान या गलत ज्ञान, रस्सी में सप को देखने की तरह । रस्सी 
में सप क्यों दीखा ? रस्सी के किसी अंग के न दीखने के कारण, 
रस्सी के किसी रूप के न दीखने के कारणः; इसके सिवाय ओर 
तो कोई कारण हे नहीं। न दीखने का कारण क्या है ? अख 
तुम्हारे पास डे ही इसलिये ओंख की खरावी कारण नहीं हे । कभी 
अख ठीक होने पर भी अन्यत्रमना, अन्यमनस्क हो जाते है । तुम 
किसी विचार में वेठे हुए हो; ३१ मार्च के ही दिन तुम विचार-मग्न 
होते हो क्योकि उस दिन इन्कम टेक्स की रिटर्न भरनी पड़ती 
हे ! रिटर्न तैयार कर रहे हो । उस समय कोई तुम से पृष्ठे कि 
अभी टेलीफोन की घंटी बजी थी, आपने सुनी ?' कहते हो “नहीं 
सुनी । क्या वात डे ? वेठे हए घंटी भी सुनाई नहीं देती; कान 
तो ठीक है, कान मे कोई खरावी नहीं हे, लेकिन मन जो दूसरी 
तरफ गया हुञा हे । ओंँख ठीक है, उसमें भी कोई दोष नहीं हे 
मन भी ठीक है वह भी कहीं गया हुआ नहीं हे । इसलिये द्रष्टा 
वाला हिसाव सव ठीक हे। न दीखने में ज्यादा दूरी भी कारण 
हुजा करती हे । बहुत ज्यादा दूर वाली चीज्‌ भी नहीं दिखाई देती । 
वह रस्सी वहुत दूर भी नहीं हे । बहुत पास चीज हो तव भी नहीं 
दिखाई देती । इसीलिये यदि अपनी ओंँख में कोई भुन्गा या कीड़ा 
पड़ जाये तो कहते हो निकाल दो । उससे पृषो (तू अधा है क्या, 
खुद ही देखकर क्यो नहीं निकालता ?' करेगा “अपनी ओंख में 
पड़ी हई चीज कैसे देखू ?' अत्यंत सन्निहित चीज भी नहीं दीखती । 


› म 
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रूपरहित पदार्थं भी नहीं दीखता । इन्दिय का ठीक न होना, मन 
का ठीक न होना, आदि द्रष्टा का दोष होता हे । पदार्थ का नजदीक 
ओर दूर होना अथवा रूपहीन होना आदि पदार्थ के दोष हें । जैसे 
हवा को चाहे जितना प्रयत्न करो, नहीं देख सकते क्योकि उसका. 
रूप ही नहीं ड । जिस चीज को देख रहे हो वह दूर भी नहीं, अत्यंत 
पास भी नहीं, रूपहीन भी नीं; इसीलिये न पदार्थ मँ दोष ह 
न द्रष्टा में दोष हे फिर भी दीख नहीं रही है, कारण क्या हे ? 
प्रकाश नहीं ड । जितनी रोशनी अपेक्षित हे वह रोशनी नहीं हे। 
वस, ओर कोई कमी वहा नहीं है । इस मन्द-अंधकार के कारण 
ही तुमको मिथ्या ज्ञान, भ्रम हो रहा हे। 
ठीक इसी प्रकार यहा देखने के लिये जो तुम्हारा अंतःकरण 
चाहिये वह भी ठीक हे, उसमें कहीं कोई गलती नहीं हे । ब्रह्मदर्शेन 
` के लिये अंतःकरण ही चाहिये, वह तुम्हारे पास ह ही । उसमें कोई 
कमी भी नहीं हे । द्रष्टा का हिसाव विल्कुल ठीक हे, कोई गड़वड़ 
नहीं हे । न वह अत्यंत दूर है कि कहीं गोलोक आदि में वेठा हो 
इसलिये नहीं दीख रहा ड, एेसी वात भी नहीं है । इसलिये वह 
भी दोष उसमें नहीं ड । दीखने की योग्यता भी उसमें हे । देखना 
मायने यहौँ अनुभव को समञ्जना; यदि उसमे दर्शनार्हता ही न होती 
तो श्रुति कहती ही क्यों “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ? जसे श्रुति 
यह थोडे ही कहती है कि हवा को देखा करो या यह थोडे ही 
केगी कि (आग को पिया करो' । इसलिये द्रष्टव्य है, उसमें दर्शन 
की योग्यता है । फिर न दीखने का कारण क्या है ? दिखाने वाला 
वेद का प्रकाश नहीं है । जैसे वहो रस्सी को देखने के लिये सूर्य 
का प्रकाश या मशाल अथवा वेद्री का प्रकाश चाहिये वसे ही यहो 
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ब्रह्म को देखने के लिये वेद का प्रकाश चाहिये । वेद का प्रकाश 
जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह दीखेगा नहीं । यही अज्ञान 
हे । अज्ञान इस वात काही तोहे कि जाना जाने की योग्यता 
ब्रह्म मे ओर जानने की योग्यता प्रत्यगात्मा में, दोनों की योग्यता 
मे कोई कमी नहीं है; वह भी नित्य अपरोक्ष है, यह भी नीं कि 
उसका परोक्ष ज्ञान हो; न प्रमेय में कमी, न प्रमाता मं कमी; वस 
प्रमाण तुम्हारे पास नहीं हे, दिखाने वाली चीज नहीं है । इसको 
दिखाने वाला वेदवाक्य है वही इसका प्रदर्शन कर सकेगा । आत्मा 
वा ॐरे द्रष्टव्यः" कहकर तुरंत श्रुति ने साधन बताया श्रोतव्यः" 
श्रवण करना ही उसका एकमात्र साधन हे । श्रवण न करने से 
ही वह प्राप्त हज भी अप्राप्त की तरह हो रहा है । जाना हुआ 
भीन जाने की तरह हे। 

प्राचीन काल में विशाला नगर में, जिसे आजकल विदिशा 
कहते हँ गोवर्धन नाम का एक पंडित रहता था । वह बड़ा सदाचारी 
था, पूजा-पाठ में ही लगा रहता था । वेदपाठ भी उसने सीख रखा 
था लेकिन अविचारी होने के कारण कभी श्रवण नहीं करता था। 
श्रवण में उसकी रुचि नहीं थी । बहुत से लोग एेसे होते हँ कि 
उनको कहो कि (तीन घंटा माला फेरो' तो फेर लेगे। उनसे कहो 
कि "एक श्लोक का विचार करो' तो कहेगे "यह मत किय. "ह 
हमसे नहीं होगा ।' उनकी पत्नी परमेश्वर की भक्त थी जर नित्य 
निरंतर विचार में रहती थी, सत्संग आदि में प्रवृत्त रहती थी । 
गोवर्धन के पिता भी वड़े सत्संगी थे। जव तक गोवर्धन के पिता 
जीवित रहे तव तक तो वह उसी तरह से अपने सदाचार इत्यादि 
मे लगा रहा 1 कई वार उसके पिता समञ्ञाते कि "वह आजकल 
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बड़ा अच्छा चातुमसि का सत्संग हो रहा है उसमें तो चलो। 
आजकल काम भी क्या हे! वह कहे कि (आजकल मँ श्रावण 
का पूजन कर रहा हू इसलिये सवेरे सत्संग का समय नहीं मिलता ॥ 
थोडे समय के वाद पिता मर गया। अव तक जो कषठ कभी- 
कदाचित्‌ उनके पास बेरकर विचार करता था वह भी गया। 
विचारहीन सदाचार टिका नहीं करता । कई वार तुम लोगों के 
मन में आता है कि हमारे पिता या हम जिस सदाचार को करते 
थे वह हमारे वच्चो मे क्यो नहीं आया ? हमारे पिता या हमारे 
दादा तो विचारपूर्वक आचार करते थे ओर हमने विचार छोड़कर 
के केवल आचार को सीखा । इसलिये हमारा आचार निष्प्राण हे। 
उसमें प्राण की शक्ति नहीं हे । इसीलिये वह हमारी संतति को 
प्रभावित नहीं कर पाता । बार-बार जो हम लोग कहते हें कि वेदांत 
के आधार पर ही धर्म की शिक्षा चलती है उसका कारण ही यह 
हे । लोग समञ्जते हँ कि विचार तो बाद में कर लगे । वाद मेँ करने 
से कुछ नहीं होगा । निर्विचार आचार की प्रवृत्ति में प्राण नहीं रह 
जाता। 
पिता के मरने पर गोवर्धन का सत्संग विल्कुल टूट गया । उसी 
के पड़ोस मे नंदनंदन नाम का एक आदमी रहता था जो महा 
सांसारिक प्रवृत्ति का, कुमार्ग की प्रवृत्ति का था। पहले भी वह 
उसे अपनी तरफ खीचने का मौका दढता रहता था लेकिन पिता 
रहते काल में तो उसके मन में कोई संदेह नहीं बनता था, नंदनंदन 
कोई सदेह डाले भी तो गोवर्धन पिता से पष्ठकर या किसी महात्मा 
से सत्संग में पूषठकर सदेह हटा लेता था । अब वह प्रसंग नहीं रहा 
तो उसमें भी कुमार्ग की प्रवृत्ति आने लगी । प्रत्येक अंतःकरण में 
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अनंत जन्मों के भोग के संस्कार तो पडे ही हए हैँ । फिर भी कभी 
कोड बातचीत हो तो उसकी पत्नी उसे प्रेम से समज्ञाये, वह फिर 
जरा ठीक हो जाये । पड़ोसी नंदनंदन ने सोचा कि बड़ी तोप तो 
गई लेकिन पिस्तौल अभी भी घर में पडी हुई हे ! उसे उल्टे संस्कार 
डालने लगा कि “तेरी ओरत रोज सत्संग में दो-तीन घंटे के लिये 
जाती है, पता नहीं वरह क्या करती रहती हे ? क्ुमार्गी तो कुमार्ग 
की ही बात सोचेगे। नतीजा यह हज कि वह पत्नी पर रुकावट 
करने लगा । एक दिन पत्नी ने सोचा कि !रोज-रोज इंट होती 
हे तो न ही जाओ । अब उस कुमार्ग के संस्कार ओर दढदृढटतर 
होते गये, कुमार्ग बढ़ता चला गया । अंत में शराब तक पीने लग 
गया, मांस तक खाने लग गया । जितने दुष्कर्म थे उनमें उसकी 
प्रवृत्ति हो गई । पत्नी कभी कुछ कहे तो तुरत लडाई-गड़ा करने! 
को तेयार रहे । कहे (दुनिया कँ की कहौ जा रही है ! क्या-क्या 
कहते ह सब जानते ही हो; “शराब में क्या है, यह भी फलों का 
रस है, इसमें हर्जा ही क्या है" । कुसंगी यही सिखाते हैँ कि देवता 
लोग ऋषि लोग भी पीते थे। राम भी शिकार करने गये थे, फिर 
मांस में क्या हर्जा ह" इत्यादि क्या-क्या बातें कहेगे, कोई ठिकाना 
नहीं । उनसे कहो कि “सवेरे से शाम तक ञ्ूठ क्यो बोलते हो 
तो उसके लिये भी उनके पास प्रमाण है कि द्रोणाचार्य को मारने 
के लिये भगवान्‌ ने युधिष्ठिर से इूठ बोलने को कहा या नर्ही 
कहा ?' 

धीरे-धीरे वह बड़ी दुःखी हो गई । भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना 
करने लगी कि "यह कर्हा था ओर कहौं पूर्हूव गया ! मेरा ओर 
कोई सहारा नहीं परमेश्वर को छोडकर न जीव की कोई गति 
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हे ओर न कोई भर्ता अर्थात्‌ भरण करने वाला ह क्योकि कोई 
भरण कर ही नहीं सकता, किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं हे। 
न कोई प्रभु ही बन सकता हे। प्रभु उसे कहते ह जो कहे कि 
“तुम्हारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर । कोन किसी की जिम्मेवारी लेता 
डे ! भगवान्‌ ही साक्षी हे । वह प्रार्थना करती मेरे मन की कोई 
एेसी चीज नहीं जो आपसे छिपी हुई हो । तुम्हारे सिवाय ओर 
किसके पास रोऊॐँ, मुञ्ञे सहारा देने वाला ओर कौन हे ? सुहृद्‌ 
अर्थात्‌ मेरा कल्याण करने वाला तुम्हारे सिवाय ओर कोई नहीं # 
भगवान्‌ से निरंतर यही प्रार्थना करती रही । भगवान्‌ से की हुई 
प्रार्थना निरर्थक नहीं जाती । 

महात्मा के मन में आया कि “बहुत दिन से वह लड़का भी 
नहीं आया ओर उसकी घर वाली भी नहीं आई । जाकर देखू तो 
सही कि जिन्दा है या सब मर गये हँ । परमेश्वर की प्रेरणा से 
उनके मन मेँ संकल्प उठा था । जैसे ही वहं पहुचे; देखा कि वह 
तो शराब- कबाब वाला हो गया हे । महात्मा को वड़ा क्रोध आया 
कि !इसके पिता इतने अच्छे ओर यह एेसा नालायक हो गया । 
पुराने महात्मा लोग थे, दण्ड बेठक करके तेयार रहते थे । उन्होने 
उसे जो आपड़ मारने शुरू किये तो मारते ही चले गये । नंदनंदन 
को तो जहौ दो-चार पड़े वह तो एेसा भागा कि पता नहीं चला 
लेकिन यह कर भागकर जाये ? थोडी देर मे इसका नशा उतर 
गया। महात्मा ने कडा “यह क्या कर रहा है, व्यापार नहीं, 
कमाना-खाना नर्ही ” वैसे भी जब धन घट जाता है तब दुष्कर्मा 
में उत्साह कम हो जाता हे। उसे पूर्व की स्मृति भी थी। कुष्ठ 
इधर-उधर की बातें हुई फिर महात्मा ने पृष्ठा धन का क्या हाल 


प्रवचन-२० २३५९५ 


हे ?' बोला “य्ह तो कर्जा हो गया हे ? उन्होने उसका हाथ पकड़ा 
ओर कहा "चलो आश्रम! उसने कहा "बाद मं आङगा ।' कहने 
लगे "कुछ नहीं, अभी चलना पड़ेगा ।' पकड़ कर ले गये । धीरे- 
धीरे समञ्ञाते रहे । पहले तो मनुष्य शराब आदि में शोक से प्रवृत्त 
होता है, बाद में प्रवृत्ति शर्म से होती है ओर अत में प्रवृत्ति दुःख 
से होती डे। पहले तो मजे से पीता है, फिर "दोस्त क्या करेगे 
कि तूने छोड दी' इस लज्जा से पीता है ओर जब धन खत्म हो 
जाता है तव “इस दुःख को कैसे भुलाॐँ' इसलिये पीता हे । आदमी 
सोचता है कि जब सारा बरवाद कर ही दिया तो अब क्या हे! 
वह तीसरी स्थिति में पर्हैचा हुजा था। धन खत्म हो गया, कोई 
मित्र भी साथ नहीं दे रहा था । लेकिन महात्मा ने धीरे-धीरे उसे 
समञ्ञाया, बोध कराया कि ब्राह्मण होकर यह क्या कर रहा है। 
जैसे ही उसकी समज्ञ मे बात आई, धर्म पर स्थिर रहने लगा। 
धीरे-धीरे काम करने लगा जर ठीक हो गया। 

विचार करो; वेद कहता है कि अज्ञान हानिकारक हे, इस 
अज्ञान से ही मनुष्य को दुःख होता हे । सारी असत्‌ प्रवृत्तियों का 
मूल कारण, मूल बीज हमेशा अज्ञान हे । शास्त्र कहते हँ कि 
विचारपूर्वक आचार ही दढ होता है अन्यथा दृढ नहीं होता । 
इसलिये यह जो प्रश्न किया गया किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्‌", 
उसका कारण “अंभः कर्म को बताया कि यह जो टका रहता 
हे यह अज्ञान से ठका रहता है । उस अज्ञान के कारण ही मनुष्य 
इस चीज को समञ्जता नहीं हे ओर जैसे-जैसे बाह्य प्रवृत्ति मे जाता 
हे वैसे-वैसे अज्ञानांधकार बट़ जाता हे। इस अज्ञानांधकार को 
कम करने के तरीके पर आगे विचार करेगे । 
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सृष्टि की पूर्वं अवस्था का वर्णन आगे सृष्टि के विस्तार को 
बताने के उदेश्य से किया जा रहा है । "क्या सृष्ट हुजा' यह तभी 
पता लग सकता है जब पहले यह पता लगे कि क्या नहीं था। 
क्या चीज पेदा हुई यह पता तव लगे जब पहले यह पता लग 
जाये कि उसके पेदा होने के पहले वह थी या नहीं । “थी या नहीं 
दोनों का निरूपण श्रुति एक विलक्षण पद्धति से करती हे । श्रुति 
का तात्पर्य यह है कि जब तक देत न हो, दो चीजे न हों, तव 
तक कार्य ओर कारण का भाव ही सामने उपस्थित नहीं होता। 
मन मेँ कार्य-कारण-भाव कब उपस्थित हो ? जव पहले यह देखा 
जाये कि एक चीज पहले है ओर एक चीज बाद में है; अर्थात्‌ 
काल होना चाहिये, पदार्थ होना चाहिये, पदार्थ में परिवर्तन होना 
चाहिये । यह सब यदि हो गया तो फिर सृष्टि क्या होनी है ! सब 
तो हो ही गया। अगले मत्र में काल की सृष्टि का निरूपण करेगे। 
लेकिन अभी तो काल की सृष्टि होने के भी पहले की बात हे। 
कुछ लोग जगत्‌ का कारण काल को मानते हैँ जिस पर अगले 
मंत्र मेँ विचार होगा। यह तो वेद कह रहा है कि काल की भी 


प्रवचन-२१ ३५९७ 


सृष्टि होती है इसलिये काल भी जगत्‌ की सृष्टि का कारण नहीं 
हे। 

जो-जो सुष्टि के अंतःपाती हैँ वे सृष्टि का मूल कारण नहीं 
हो सकते यही हमारे कार्यकारणभाव के अन्वेषण में दार्शनिक 
आधारशिला हे। जब एक चीज पहले हो ओर एक बाद में हो, 
जेसे मिट़ी पहले हे घडा बाद मे, तब कहा जा सकता हे कि मिडी 
घडे का कारण हे। गाय के दो सींग एक-साथ निकलते हे । वर्ह 
यह नहीं कह सकते कि एक सींग दूसरे सींग का कारण हे । यद्यपि 
हें साथ-साथ लेकिन साथ-साथ होने मात्र से कार्यकारण-भाव नहीं 
होता । नियत-पूर्ववृत्तिता होनी चाहिये, नियम से एक चीज पहले 
होनी चाहिये । जो जिसके हमेशा पहले होगी वह कारण होगी । 
पहले का विचार ही काल से उत्पन्न होगा । इसलिये कार्यकारण- 
भाव विना काल के हो ही नहीं सकता । इतना ही नही, पदार्थ 
मे परिवर्तन भी चाहिये । यह मिडी यह कल पड़ी थी, परसो पड़ी 
शी, आज पड़ी है । यह काल का भान तो हे लेकिन काल होने 
पर भी उस मिद्धी में कोई परिणाम या परिवर्तन नही, इसलिये 
उसको भी कारण नहीं कह सकते। काल भी होना चाहिये, पदार्थ 
भी होना चाहिये, उसमें परिवर्तन भी होना चाहिये । यदि ये सारी 
चीजे हो गई तो सृष्टि हो ही गई ! 

जगत्कारण-विषयक सारे वैज्ञानिक अन्वेषण-इस दार्शनिक 
सिद्धांत को नजरन्दाज॒ करके चल रहे हैँ । सृष्टि का मूलभूत कारण 
सृष्टि में अतःपाती नहीं हो सकता, सृष्टि से भिन्न जाति का 
होगा-इस दार्शनिक विचार को न समङ्ने के कारण वे सृष्ट 
पदार्थो मेँ ही सृष्टि का कारण दूढते है । सृष्ट पदार्थो मे आपस 


३५८ साधन-संग्राम-३ 


में क्रमबद्धता तो हो सकती है, एक-दूसरे के प्रति कारणता तो 
हो सकती है, लेकिन आदि कारणता या मूल कारणता नहीं हो 
सकती । आपस की जो कारणताये हँ वे प्रत्यक्ष, अनुमान से सिद्ध 
हैँ इसलिये वैज्ञानिकों का अन्वेषण प्रत्यक्ष-अनुमानमूलक होने से 
ठीक हे । सृष्टि के अन्दर होने वाली चीजों का जो कार्यकारणभाव 
वे वताते हँ वह माना जा भी सकता हे । लेकिन जब वे उछलकर 
आगे कहते हँ कि “इस सृष्टि का भी हम कारण देखेंगे" तव भूल 
' कर जाते हैँ क्योकि जितने प्रत्यक्ष ओर अनुमान के नियम हैंवे 
सब तो सृष्टि को देखकर ही बनने हैँ जीर जो सृष्टि का कारण 
होगा वह सृष्ट पदार्थो से परे होगा । 

` सृष्ट पदार्थो के कार्यकारणभाव को सृष्टि में देखना पडता 
हे अर्थात्‌ संसार के व्यावहारिक कारणों का अन्वेषण प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान से करना पड़ता हे । सृष्ट पदार्थो के सन्दर्भ में विशेष 
कारण सर्वत्र सृष्ट-जातीय चीज ही माननी पडती हे, सिर्फ अदृष्ट 
कारण कहकर नहीं छोड़ा जा सकताः। सृष्टि का जो आदिकारण 
उसने जेसी सृष्टि पदा की वैसी सृष्टि सृष्ट पदार्थो मे आपस में 
नहीं हो सकती । मिडी से घडा बना; घडे में पानी कैसे भरा जाये, 
तेल लगाकर रखा जाये, एक-बार पानी भरकर कुछ देर के लिये 
छोड दिया जाये, इत्यादि नियम मिटी से घडे बनाने के नियमों 
से भिन्न जाति के हैँ । अथवा दूसरा दृष्टांत लो; पुत्र के उत्पन्न 
करने में माता-पिता एक जैसे कारण हे । पुत्रोत्पत्ति की सृष्टि के 
लिये माता-पिता की अलग-अलग कारणता नहीं हे। दोनों की 
मिलकर युगपत्‌ कारणता है । पैदा होने के बाद उस बच्चे को बड़ा 
करने मेँ भी कारणता है लेकिन भिन्न प्रकार से। पत्नी उसको 
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पेट में अपने खून से बड़ा करती है, पति उसकी दोहद-त॒प्ति इत्यादि 
करके उसकी जो आवश्यकता ह.उसे पूरा करता हे । पैदा होने 
के वाद भी यह भेद चलता रहेगा । दोनों मिलकर नहीं पढ़ा सकते। 
दोनों एक ही उपदेश देँ यह तो सम्भव हे, एक ही का मतलब 
है एक जेसा। पिता ने जैसी शिक्षा दी माता वैसी ही शिक्षा दे, 
यह तो हो सकता हे लेकिन दोनों की इकट्ठी शिक्षा नहीं होती । 
अगर दोनों मिलकर एक साथ एक वाक्य बोलने लग जायें तो 
कुछ अर्थवबोध नहीं होगा ! इसलिये पुत्रोत्पत्ति के प्रति दोनो की 
एक जेसी कारणता होने पर भी पुत्र सृष्ट हो जाने के बाद उनकी 
कारणता में भेद हे । नियम यह हज कि किसी भी चीज॒ की सुष्टि 
होने के नियम अलग होते हँ ओर सृष्ट होने के बाद उनके आपस 
की एक-दूसरे की कारणता के नियम अलग होते हे । 

विज्ञान तव भूल करता हे जब मूल कारण को सृष्ट कारणो 
के अनुरूप देखना चाहता हे। सामान्य व्यक्ति तब भूल करता 
हे जब मूल कारण के प्रसंग को सुष्ट कारणों के अन्दर भी वेसा 
ही लगाना चाहता हे! जमुना जी यदि किनारे को काट देती हँ 
तो आदमी कहता हे कि “यह किनारा अब गिरा चाहता है ॥' किनारे 
मे गिरने की इच्छा करा से जआयेगी ? मूल सृष्टि के कारण के 
अन्दर चेतनता थी इसलिये यह भी उसी कारणता का प्रयोग कर 
देता डे । सृष्टि के कारणों के अन्दर एक-दूसरे के प्रति कारणता 
होने में स्वतंत्रता का अभाव हे। सृष्ट पदार्थ तो एक दूसरे से 
वैधे हए है, हर चीज का कोई पूर्व कारण है ओर जब पूर्व कारण 
डे तब पर स्वतंत्र नहीं हआ। अगर हम पैदा हए तो उसका कोई 
कारण है । उसके बाद हमारे माता-पिता ने बजाय संस्कृत पटाने 
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के अग्रेजी स्कूल में डाल दिया । भारतवर्ष में पेदा होकर भी कोई 
पृषता हे (आपका नाम क्या ?' तो कहते हँ भिर्टर टंडन । यह 
हमारी परतंत्रता हुई । यदि हमें हिन्दू स्कूल मं डाला गया होता 
तो कहते श्री टंडन' । भारत में न पेदा होकर कीं विदेश में पेदा 
हए होते तो हमारी विचारधारा भी वैसी ही होती । जब हम इस 
सृष्टि के अंतःपाती हँ तब परतंत्र हँ । दूसरी तरफ, सृष्टि का मूल 
कारण स्वतंत्र हे क्योकि यदि उसे परतंत्र कहोगे तो वह जिसके 
परतंत्र होगा वही मूल कारण हो जायेगा ! हमने किसी को हुक्म 
दिया कि (तुम जाकर हरिसिंह को मार डालो ।' उसने किसी 
जल्लाद से जाकर कहा कि “हरिसिंह को मार दो ।' उसने अपनी 
तलवार तेज करके हरिसिंह की गर्दन पर मार दी। हरिसिंह की 
गर्दन कट गई । यह हरिसिंह की गर्दन के कटने का कारण क्या 
डे ? इतनी शक्ति के साथ तलवार का गर्दन के साथ संयोग। 
संयोगमात्न से कोई नहीं मरता, बल्कि उसके साथ एक हार्सपावर 
जितनी तेजी चाहिये, तब मरेगा। यदि कोई पषछठे-उसके मरने का 
कारण क्या है ? तलवार ओर उस शक्ति का संयोग । तलवार 
के गिरने का कारण क्या हे ? जल्लाद की शक्ति या जल्लाद का 
हाथ । उसका कारण जल्लाद का मन । जल्लाद के मन का कारण 
कौन ? जिसको हमने कहा “हरिसिंह को मार दो" उसके दारा 
टी गयी प्रेरणा, चाहे जिस किसी ठंग से, प्रलोभन आदि से प्रेरित 
किया हो। उसका कारण कौन ? हमारा कहना । हमारे कहने का 
कारण कौन ? हम खुद । व्यावहारिक दुष्टि से विचार करना है 
इसलिये व्यावहारिक जगत्‌ में इस खून का अंतिम स्वतंत्र कारण 
हम माने जा्येगे जिसने हुक्म दिया । यह स्वतंत्रकारणता है ओर 
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बाकी सब कारणता परतंत्र कारणतायें है । उन परतंत्र 
कारणताजों को देखकर यदि तुम इस स्वतंत्र कारण को, मूल 
कारण को स्वीकार नहीं करोगे तब भी गलती ओर इस स्वतंत्र 
कारणता को देखकर बाकी सब क्रियाओं को स्वतंत्र मान लो, 
वह भी गलती । इसलिये जो सृष्टि का मूल कारण है वह स्वतंत्र 
कारण ओर बाकी परतंत्र कारण हैँ। 

वेदांत शास्त्र के अंदर इस स्वतंत्र कारण को मूल अविद्या कहते 
है ओर परतंत्र कारणों को तूल अविद्या कहते है । मूल अविद्या 
स्वतंत्र है अर्थात्‌ उसका आगे कोई कारण नर्ही । जो तूल अविद्यायें 
होती रहती हँ उनके प्रति कार्य-कारण-भाव अनुमान से टूढते रहो, 
कोई रुकावट नहीं । 

श्रुति यहां कहती हे किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्‌ अभः" उस 
परब्रह्म परमात्मतत्त्व के अंदर ढीकने को कुष नहीं था । जैसा पहले 
बताया, टाकने वाला हिस्सा जहल रहेगा वह आधार ओर जो हिस्सा 
टका रहेगा वह अधिष्ठान होगा । अब उसके अन्दर कारणताओं 
का निरूपण करते हए कहते हैँ "गहनं गभीरं किम्‌ आसीत्‌ । यहो 
जो परमकारणता ओर अन्य कारणताओं का वर्णन किया हे इसी 
को गहन ओर गंभीर कडा । यह इतना गम्भीर विषय है कि बड़े-बड़े 
बुद्धिमान्‌ भी इसे नहीं समज्ञ पाते। गंभीर कहकर यह बता रहे 
हैँ कि यदि सुक्ष्म दृष्टि से विचार करो तब समञ् मे आये, नही 
तो समञ्च में नहीं आयेगा। मोटे दृष्टात से समञ्जो : एक आदमी 
को यदि हम कें अपना एक पैर उठा ले" तो वह एक पेर उठा 
लेगा, एक सैकेण्ड के लिये तो उठा ही लेगा । हृष्ट-पुष्ट होगा तो 
खट नीचे रख देगा ओर हत्का-्टुल्का होगा तो आधा घंटा तक 
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भी खडा रहेगा ! अब उसे कहते हँ "यह अभ्यास तो हो ही गया, 
अब दूसरा पैर भी उठा ले ।' चाहे जितना विलक्षण हल्का-फल्का 
हो, दूसरा पैर नहीं उठा सकेगा ! इसका भेद क्या किसी पैर-विशेष 
मे हे ? यह तो नहीं कि दाहिना उठ सकता हे वार्य नहीं या वार्यौँ 
उठ सकता ह दाहिना नहीं उठ सकता ! दोनों मेँ एक जैसी शक्ति 
डै। एक के उठने की शक्ति काम आते ही दूसरे के उठने की 
शक्ति प्रतिबद्ध हो गई । इसी प्रकार जैसे ही सृष्टि के अंतःपाती 
कार्यकारणता का विचार करने लगते हँ वैसे ही मूल कारणता का 
विचार प्रतिबद्ध हो जाता हे । यदि मूलकारणता का विचार करने 
लगते हँ तो सुष्ट-कारणताओं का विचार प्रतिबद्ध हो जाता हे। 
जब तुम स्वतंत्र कारणता का विचार करते हो तब परतंत्र कारणता 
प्रतिबद्ध हो जाती है । जैसे जिस समय तुम एक पैर उठा रहे हो 
उस समय में स्वतंत्र कारणता हे, दूसरे पेर का न उठना परतंत्र 
कारणता है। जब तुमने स्वतंत्र कारणता को व्यक्त किया तव 
परतंत्र कारणता प्रतिबद्ध हो गई । जव तक तुमने परतंत्र कारणता 
को लिया नहीं, तब तक तुम्हारी स्वतंत्र कारणता अप्रतिबद्ध हे। 
इसलिये श्रुति कहती हे गहनं गभीरः यह बड़ा गहन ओर गम्भीर 
विषय है जो समञ् में नहीं आता ओर बिना इसको समञ्च अंभः" 
अ्थत्‌ कर्म की घुंडी हरती नहीं । 
भगवान्‌ ने इसीलिये कहा “गहना कर्मणो गतिः" कर्म की गति 
बहुत गहन है । क्यों गहन है ? कर्म में कुछ है जो स्वतंत्र है, कुछ 
डे जो परतंत्र ै। जब कोई भी कार्य इस सृष्टि मेँ करते हो तब 
कीं तुम्हारी स्वतंत्रता हे ओर कीं स्वतंत्रता नहीं हे । स्वतंत्रता 
वाले स्थल को यदि तुम सामने स्पष्ट रखोगे तब परतंत्रता वाला 
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कारण तुम्हं अभिभूत नहीं करेगा लेकिन परतंत्र कारण को यदि 
प्रधान करोगे तो वह स्वतंत्रता को अभिभूत कर देगा। पूर्ण 
स्वतंत्रता है नहीं । किसी भी कर्म में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं हे । हम 
यहा बोल रहे है, साधारण आदमी समञ्ञेगे कि हम स्वतंत्र हैँ क्योकि 
जवान से बोल रहे हैँ । यदि अगले क्षण जीभ को लकवा हो जाये 
तो होठ हिलते रहेंगे कोई आवाज नही निकलेगी । अगर अपनी 
ही थूक श्वासप्रणाली में चली जाती हे तो बोलना बन्द हो जायेगा, 
खासी करने लग जार्येगे । यदि यह ध्वनिप्रसारण-यंत्र इस समय 
जोर से भौं करने लग जाये तो बोलना बन्द हो जायेगा ! कितने 
कारण है, कोई हिसाब नहीं हे । इसलिये इसमें हम सर्वथा स्वतंत्र 
है-एेसा नहीं ड । लेकिन सर्वथा परतंत्र है-यह भी नहीं । किसी 
ने हमसे कुछ कहा, हमने गाली बकी या नहीं बकी । यह नहीं 
कह सकते हो कि व्ह भी परतंत्रता हे । इसलिये भगवान्‌ कहते 
हैँ गहना कर्मणो गतिः" क्या कर्म है, क्या अकर्म है इन सब बातो 
को समज्ञना पडता हे ओर यह गहन विषय हे क्योकि जब कर्म 
करते हो तव स्वतंत्र जो चेतन ओर परतंत्र जो शरीर-मन इत्यादि 
दोनों मिल जाते हैँ । दोनों मिलकर ही कर्म करेगे । उसमें जहां तक 
शरीर-मन-बुद्धि ह वे सव परतंत्र है । वहन स्वतंत्रता नहीं हे । 
रसगुल्ला खाया हे, रसगुल्ला अच्छा लगा है तो रसगुल्ले खाने को 
मन करता है, स्वतंत्रता कहाँ है ? बहुत चलकर आये हँ शरीर 
को शक्ति की जरूरत है तो भूख लगी है अर्थात्‌ खाने को मन 
करता हे । बुखार चढ़ा हज है, जीभ एक दम चमड़ की तरह हो 
गई इसलिये खाना कड़वा लगता हे । दूसरा कह रहा हे "कुछ खा 
लो, अग्रेजी दवाई बड़ी गरम होती हे “ वह कहता हे “ओर नहीं 
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खाऊगा ।' स्वतंत्रता से यह नहीं कह रहा है । यदि उसकी जीभ 
वेसे न हुई होती तो पदार्थ में स्वाद भी ग्रहण करता ओर खा लेता। 
शरीर मन बुद्धि इत्यादि के जितने कार्य है उनमें परतंत्रता हे। 
लेकिन शरीर बुद्धि इत्यादियों को प्रेरणा देने में स्वतंत्रता हे । यदि 
प्ररक की दृष्टि लेते हए सर्वधा स्वतंत्रता समञ्जोगे तो भी काम 
नहीं होगा । दूसरी तरफ यदि शरीर मन आदि को लेकर सर्वधा 
परतंत्र समञ्ञोगे तब भी काम नहीं होगा । ये दोनों भूलें लोग करते 
है। 

आज का मनोवैज्ञानिक, आज का समाज-वैज्ञानिक यह 
मानता हे कि मनुष्य परतंत्र हे। कोई मानता हे कि वचपन में 
जो संस्कार पड़ गये उनके सर्वथा परतंत्र डे । कोई मानता है कि 
व्यक्ति समाज के नियम परतंत्र हे । अर्थशास्त्री मानता है कि सव 
चीजें अर्थ के पराधीन हैँ । वह मानता हे कि अर्थ की कामना 
सबको हे। लेकिन बात किसी की पूरी तरह बनती नहीं है । एसे 
व्यक्ति देखे जाते ह जो प्राप्त अर्थ को छोडकर एकान्त में जाकर 
भजन करते ह ओर एेसे व्यक्ति देखे जाते हँ जो रात में एकांत 
मे आकर चोरी करके दूसरे के धन को ले जाते है । सर्वथा अर्थ 
की पराधीनता कैसे मानोगे ? यहीं दिल्ली के अंदर एक ओरत 
` हमको बता रही थी कि वह कनार प्लेस में कछ सौदा खरीदने 
गई, उसके बटए मे दस हजार रुपये के नोट थे । उसने वहं जाकर 
चार-र्पौच सौ रुपयों की साड़ी खरीदी जर घर आ गई । घर आते 
ही उसे पता लगा कि भें तो अपना बटुआ वहो भूल आई जिसमें 
रुपये थे । बड़ी घबराई, तुरंत फोन किया तो दुकानदार ने कहा 
मत घबराओ, मैने देख लिया था ओर रखा है, आप आकर ले 
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जाओ ।' व्हा पूर्हुची जैसे ही थैला हाथ में लिया वैसे ही सबसे 
पहले रुपये गिनने शुरू किये, पूरे रुपये थे । बड़ी खुश होकर हजार 
के नोट निकाल कर उस दुकानदार को देने लगी । उसने कहा 
"यह आप क्या करती है, यह तो आपकी चीज हे । उसने कहा 
'ेसा ईमानदार कहाँ मिलता हे ?" लेकिन दुकानदार ने कुछ नहीं 
लिया । यहौ दो विरुद्ध धर्म है : चोदनी चौक में जो साड़ी ठई 
सौ में मिलती है, कनाट प्लेस वाले उसी को पोच सौ में बेचते 
हे । इसलिये वरहा का व्यापारी अर्थलोलुप न्ही-यह नहीं कह 
सकते । लेकिन प्राप्त दस हजार को छोड भी रहा है । दस हजार 
का फायदा करने के लिये साठ-सत्तर हजार का सौदा बेचेगा तब 
फायदा होगा ओर साठ हजार की साडियां कितने साल में बिकनी 
ह ! लोग कह देते हैँ कि “भविष्य-दृष्टि से सोचते है लेकिन 
वह फिर से उसी दुकान से ही सौदा ले, यह नियम नहीं । दस 
हजार से दो हजार रुपये तो चैसे ही व्यापारी साल भर मे कमा 
लेगा । यदि कछ भी हिसाब लगाकर देखो तो उसका दस हजार 
रुपया वापिस करना बिल्कुल समज् में नहीं आता । अर्थतो उसे 
लोटा देने में कारण नहीं बन रहा हे । लौटाया उसने जरूर । इसलिये 
जव कहते हँ कि “मनोवैज्ञानिक कारणों से मनुष्य चलता है, 
सामाजिक कारणों से चलता है, आर्थिक कारणों से चलता है" तब 
केवल आंशिक सत्य कहते है। 

दूसरी गलती भी हो जाती हे : नौकर आता है कि “हमारा 
वेतन बद्र दो ।' उसे उपदेश करते ह कि “भोगो मे क्या रखा है, 
दाल रोटी चलती है तो बड़ा अच्छा है, पेसे वाले बड़ दुःखी होते 
हें ।' यदि तुम समञ्जते हो कि अर्थ, मनोविज्ञान +समाज कुछ भी 
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नहीं कर सकता है, तो यह भी गलत वात हे। अतः नौकर भी 
इसी समाज में हे जिसमें तुम, अगर तुम पेसों को महत्वपूर्ण समञ्जते 
हो तो वह भी समञ्चेगा, तुम पेसा वटाने की सही-गलत कोशिश 
करते हो तो वह भी करेगा। जब समाज में सामान्यतः धन को 
दुःख-हेतु माना जायेगा तब वह भी वैसा ही मानेगा। 
वेद यह कहता है कि मूल कारण तो स्वतंत्र है लेकिन आगे 
जो शरीर आदि, मन इत्यादि के व्यवहार होगे वे नियमानुकूल होगे । 
जब कर्म करते हो तब हर कर्म मेँ दोनों मिलकर काम करते हैँ। 
जितनी शरीर मन आदि की तरफ ज्यादा दृष्टि होगी उतनी 
परतंत्रता ज्यादा होगी । जितनी आत्मा की तरफ, परम कारण की 
तरफ दृष्टि बनेगी उतनी स्वतंत्रता होगी । सर्वथा परतंत्र तो एक 
परमेश्वर ही है जिसने सृष्टि का पूर्वक्षण में संकल्प किया जो आगे 
वाली सारी सृष्टियों का बीज हुजा। ओर पूरा परतंत्र तो केवल 
लकड़ी-पत्थर हो सकता हे । -हो सकता हे; है नहीं कह रहे ह ! 
उसमें मतभेद हे क्योकि उसमें भी क्रिया देखी जाती हे किन्तु वह 
विषय दूसरा है । यह जो कर्म करते समय स्वतंत्रता जर परतंत्रता 
का ज्ञान है इसको अवगत कराना जरूरी हे। 
पुराणों के अन्दर एक कथा आती हे : महिषासुर को तो 
भगवती ने मार दिया; महिषासुर का एक गज नाम का पुत्र था। 
असुर होने से उसे गजासुर कहते थे। वह उस समय छोटा था 
अतः बच गया, क्योकि जो युद्ध में जार्येगे वही मारे जा्येगे-यह 
भारतीयों का व्यवहार हे। जो युद्ध में नहीं गये हए हँ उन पर 
जाकर बम फेकना-यह योरोपीय संस्कृति है कि जो नहीं लड 
रहा हे उसको भी मारो । जिस समय में जार को मारने के लिये 
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रूस में लेनिन इत्यादि गये थे उस समय जारिनी की गोद में एक 
छः महीने का वच्चा था, उसने चिल्लाकर कहा कि इस मासूम 
को तो छोड़ दो 1 उस समय लेनिन का वाक्य है कि सप का 
बच्चा भी सौप ही होता है, मार दो # यह उनकी संस्कृति है । यद्यपि 
देवताओं ने महिषासुर को मरवा दिया तथापि गजासुर छोटा था 
इसलिये बच गया क्योकि उसे मारने का प्रसंग ही नहीं । वह बड़ा 
हआ, धीरे-धीरे उसे पता लगा कि मेरा पिता संसार का इतना 
बड़ा राजा होकर भी मारा गया! परम्परा के स्मरण से मनुष्य 
के अन्दर जोश आता है। बहुत साल पहले मिलिद्र के एक 
त्रिगेडियर ने हमसे कहा-^स्वामी जी ! जिस समय युद्ध होता 
डे उस समय शराव आदि पिलाकर मरने वालों को युद्ध में भेजते 
हे । उन्हें जोश दिलाया जाता है क्योकि रसे युद्ध में जाना जहौ 
चारों तरफ गोलिर्यौँ चल रही हो, कोई सरल काम नहीं हे । जब 
लोग वड़े जोर से कहते हं कि “पाकिस्तान को खतम कर देना 
चाहिये था तव हम कहते हैं "तू अपने लड़के को फौज में भरती 
करायेगा ?' तो सब ठंड पड़ जाते है । जब तक जोश न चढ़ तब 
तक युद्ध भूमि पर कोई उतरता नहीं । त्रिगेडियर ने बताया यदि 
ब्राह्मणों की संख्या अधिक होती है ओर साथ वाले सैनिक जाट 
होते ह तो उन्हें गाली देकर कहते है ये साले जाट ! तुम ब्राह्मणों 
से आगे चले जार्येगे ! उधर जारो को कहते हैँ कि तुम जाट 
होकर इन ब्राह्मणो से पिष्ठड़ जाओगे ” यों जोश दिलाना पड़ता 
डे । आगे वह कड रहा था “यदि फौज के अन्दर अनुसूचित जातियों 
वाले भर दिये गये तो उन्हें जोश क्या कहकर दिलायें ?' ठीक 
इस प्रकार जब गज को अपने पूर्व पुरुषों का पता लगा तब उसके 


३६८ साधन-संग्राम-३ 


मन में आया भें भी किसी प्रकार पुनः उस राज्य को प्राप्त कसं ॥ 
लेकिन उसके पास ओर कछ तो था नहीं इसलिये तपस्या करनी 
प्रारभ कर दी। 

(तपो हि दुर्धर्षं वदन्ति तपस्या से असंभव काम सम्भव कर 
लिया जाता हे । ब्रह्मा जी की प्रसन्नता उदेश्य करके उसने तपस्या 
करनी प्रारंभ की । जब उसकी तपस्या पूरी बढ़ गई तो देवता ब्रह्मा 
जी से कहने लगे "किसी प्रकार इसे शांत करो क्योकि इसकीं 
तपस्या बट़ती जा रही हे! जैसे-जैसे तपस्या वट्ती ह वैसे-वैसे 
देवता लोग घबराने लगते हँ । ठीक जैसे जब लेवर यूनियन तगडी 
होती है तब इंडस्द्रियलिस्ट घवराने लगते हैँ । उसका जो लीडर 
हो उसे हजार-दो-हजार देकर अपने य्ह नौकर वना लेते हे । एेसे 
ही देवता भी उरते रहते है । ब्रह्मा जी से कहा "यह तो बहुत बट 
जायेगा ! आप ही इसे शांत करो, नहीं तो इसकी शक्ति बहुत 
हो जायेगी ॥ देवताओं ने जाकर सिखाया तो ब्रह्मा जी तेयार हो 
गये । उससे जाकर कहा ^तुम्हं जो वर चाहिये वह ले लो ओर 
तुम शांत हो जाओ।' पहले तो उसने कहा भें किसी से मारान 
जाऊँ ।' ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता । सृष्टिचक्र मेँ यह 
` नियम हो ही नहीं सकता कि जो चीज़ पेदा हो वह खतम न हो। 

जैसे जिससे मिलोगे उससे विष्टुडना जरूर पड़ेगा वैसे पेदा हए हो 
तो मरना भी जख्र पडेगा । इसलिये यह जो तुम मोग रहे हो यह 
तो असंभव हे। मारे न जाओ-यह कभी नहीं हो सकता । जैसे 
कोई यदि परमेश्वर से भी कहे कि हमें एक “वर्गचक्र' (80086 
<€) बनाकर दो तो परमेश्वर भी नहीं बना कर दे सकते ! 
- गोल हो ओर चौखटा हो दोनों कैसे हो सकता हे ! जैसे एेसा वृत्त 
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नहीं बन सकता जो चार कोनो वाला हो, क्योकि फिर वह वृत्त 
ही नहीं रहेगा । इसी प्रकार जो चीज सृष्ट हई है वह समाप्त न 
हो यह हो ही नहीं सकता क्योकि यदि समाप्त न होती तो वह 
सृष्ट ही नहीं हो सकती थी । 

गजासुर ने विचार कर कहा अवध्योऽहं भविष्यामि स्त्रीपुंसैः 
कामनिर्जितेः" “चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो कभी भी किसी कामना 
से आक्रष्ट हो गया हो वह मुञ्चे न मार सके ।' उसे पता था कि 
जितने देवता इत्यादि ह सारे कामना वाले तो हे ही । सृष्टि का 
प्रारंभ होता ह तो पहला बीज ही काम हे 'सोऽकामयतः परमात्मा 
ने सबसे पहले इच्छा को पेदा किया, तभी आगे सृष्टि चली। 
“तदेक्षत' उसने ईक्षण किया । इसलिये ब्रह्मसूत्र कहता हे "कामाच्च 
नानुमानापेक्षा परमेश्वर की इच्छा को शास्त्र बार-बार सृष्टि का 
कारण कह रहा हे इसलिये प्रकृति इत्यादि अनुमानसिद्ध पदार्थ 
समग्र जगत्‌ के कारण नहीं हो सकते । केवल एकमात्र शिवेच्छा 
ही जगत्‌ का मूल कारण है, परम मूल कारण तो शिव हुआ । उसने 
पहले इच्छा की तव अगे दूसरी चीजे पेदा हुई । काम के दारा 
जो-जो जीता गया है उनके द्वारा अवध्य हो जाऊंगा तो व्च 
जाऊंगा एेसा सोचकर वह वरदान गजासुर ने मोगा । ब्रह्मा जी 
ने "एवमस्तु" कहकर वरदान दे दिया । । 

इस ताकत को प्राप्त कर उसने बचे-खुचे असुरो को इकट्ठा 
किया, फौज वनाई, देवताओं पर चटाई कर दी । अवध्य था ही, 
बहादुर भी था । केवल अवध्य होने से कुछ नहीं होता, वीरता भी 
साथ ही चाहिये । 

अगर बहादुर न हो तो क्या होता है ? महाभारत में आता. ` 
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डे कि दुर्योधन ने एक वार द्रोणाचार्य से कहा कि कहीं से मैं 
बीधा न जाऊ एेसा कवच बना दो ।' उन्होने कहा "वह बहादुरों 
के लिये हे ¢ दुर्योधन नहीं माना, कहने लगा भें अर्जुन से लर्ईुगा, 
मुञ्चे कवच दो ! द्रोणाचार्य को हंसी आई, लेकिन कवच दे दिया। 
अर्जुन के सामने पूर्हृवा । भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि “इसने 
बड़ी हिम्मत की, तेरे सामने आ गया ।' अर्जुन ने जो वाण मारा 
वह उसे नहीं लगा। भगवान्‌ ने कडा (आज क्या वात है, आज 
इसी को घबराकर नहीं भगा पा रहा है ?' अर्जुन हंस पड़ा, कहने 
लगा ^लगता हे गुरु जी ने इसे अभेद्य कवच पहना दिया है । लेकिन 
घबराइये नही, इसे भगाता हू । कवच हाथों की कलाई तक आ 
जायेगा लेकिन बाण चलाने के लिये हथेली को तो खुला छोडना 
पडेगा । अर्जुन ने उसी स्थल पर वाण मारने शुरू किये तो 
दुर्योधन अपने हार्थो को ही नहीं बचा पाया, थोड़ी देर में भाग 
गया। केवल अवध्य होने से काम नहीं चलता, कार्य करने की 
शक्ति भी चाहिये । आजकल की अवध्यता क्या होती हे ? जिस 
सरकार के पार्लियामेण्ट में वोट ज्यादा हों वह सरकार गिरेगी नहीं । 
अवध्य तो है, लेकिन इतने मात्र से काम पूरा नहीं हुजा करता, 
कार्य करने की क्षमता तो चाहिये । कार्य करने की क्षमता हो तब 
आगे काम चले। 

गजासुर को अवध्य किया इतने मात्र से वह जीता एेसा नही, 
उसमे कार्य करने की सामर्थ्य भी थी । देवता, गंधर्व, यक्ष सबको 
उसने जीता। यह सब एश्वर्य प्राप्त कर उसके अन्दर आनी तो 
तुप्ति चाहिये थी लेकिन इन्दियों को उसने नहीं जीत रखा था 
इसलिये इन सब कोषो को प्राप्त करके भी तृप्ति नहीं आई । सारा 


प्रवचन-२१ २.७१ 


भोग उसे उपलब्ध हुआ लेकिन भोग की उपलब्धि से क्या होगा 
जव तक इन्द्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा । आजकल यह 
प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जिन घरों के अन्दर हाथ से ताड 
का पंखा घुमाते थे उनके बच्चों के घरों मे आज वातानुकूल लगा 
हआ हे । जिन घरों में मील दो मील जाने के लिये दुजन्नी पेसा 
बस में चट्ने के लिये नहीं दिया जाता था उन घर वालों का आज 
पन्द्रह साल का वच्चा स्कूटर या मोटर लेकर जा रहा हे । भोग 
की कोई कमी थोडे ही हे ! लेकिन फिर भी उन वच्चो को देखो 
तो उनमें रप्ति नहीं हे । उल्टा, उस समय जितनी तृप्ति थी उतनी 
भी नहीं हे ¦ कारण ? अजितेन्द्रिय ह । गलती बच्चे की नहीं है, 
वच्चे को हमने इन्द्रियों को जीतने की शिक्षा ही नहीं देनी चाही । 
स्कूल में भेज दिया तो टंटा मुका । बड़ा हु, नौकरी करने लग 
गया । यह किसने सिखाया कि जीने की क्या कला हे ? इन्द्रिय, 
शरीर, मन पर कैसे नियंत्रण किया जाये-यह शिक्षा कहीं नहीं 
मिलती । महिषासुर का पुत्र गजासुर सारे एश्वर्य को प्राप्त कर 
गया लेकिन तृप्ति नहीं हुई 1 यही फरक हे कर्म को समङ्ने मं 
ओर न समडने में । यही य्ह श्रुति कह रही हे “गहनं गभीरं अथवा 
“कर्मणो गहना गतिः" भगवान्‌ कह रहे हैं । तुम जब शुभ कर्म करोगे, 
पुण्य उत्पन्न होगा उससे तुम्हे सुख-भोग मिलेगा, यह तो सारा 
मिल जायेगा लेकिन भोग भोगने की अपेक्षा तृप्ति मिलने की कला 
ओर है । जो कर्म को ठीक समञ्चेगा वह उस तृप्ति की कला को 
भी जानेगा। 

तृप्त कौन होता ह ? इसको ठीक से समञ्चना । इन्द्रिय कभी 
तप्त नहीं हो सकती । जैसे कोई चाहे किं “हम इतना खाये कि 
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वाद मं न खाना पड़े" यह कभी नहीं हो सकता । उस समय नहीं 
खा पाओगे, थोडे समय के वाद फिर भूख तेज॒ हो जायेगी । इसी 
प्रकार कोड चाहे कि ओँख इतना देख ले कि फिर आगे देखने 
की ही शक्ति न रहे, कान इतना सुन ले कि कान कं सुनने की 
शक्ति न रह-यह कभी नहीं हो सकता क्योकि इन सवके अन्दर 
वही शक्ति है जिस शक्त्ति से यह पुनः नवजीवन को प्राप्त कर 
जाते है । चाहे जितना धककर सोओ, सवेरे फिर सारी इच्िर्यौ 
तेयार हैँ । भगवान्‌ ने जो सृष्टि की हे वह हमेशा चक्र में चलती 
हे, यह सृष्टि का नियम हे । पृथ्वी चलेगी तो गोल, पृथ्वी के चारों 
तरफ चन्द्रमा चलेगा तो गोल, सूर्य चलेगा तो गोल, य्ह तक कि 
यदि धनाणुजों के चारौं तरफ ऋणाणु भी चेगे तो गोल, 
स्नायुमण्डल मं ज्ञान चलेगा तो गोल; वापिस वहीं आ जायेगा-यह 
क्रम हे। यदि यह न होता तो भगवान्‌ को रोज नई चीज वनानी 
पड़तीं । इसीलिये परमेश्वर की सृष्टि के पदार्थो में खाने के लिये 
जितनी चीजें तुम वोओ वे उग कर तुम्हारा भक्ष्य बनती है, फिर 
जो तुम्हारा मल आदि हञा वही खाद वन जाता है, चक्र पूरा हो 
गया। जो तुमने पानी पिया वही फिर लघु शंका इत्यादि कं द्वारा 
समुद्र में पूर्हुवकर बादल से शद्ध होकर तुम्हारे पास लौट आया। 
इसलिये यह एक स्वचालित (810118116) मशीन-सा है, अपने- 
आप रोज चक्र चलता रहता है, भगवान्‌ को रोज इसमें हस्तक्षेप 
नहीं करना पडता । इसलिये इन्दिरा तृप्त नहीं हो सकतीं । मन 
भी सृष्ट पदार्थ होने से तप्त नहीं हो सकता । वह फिर ताजा हो 
जायेगा । 

तुप्ति तो उस मूल कारण आत्मा की होमी । गीता में कहा 
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"यस्त्वात्मरतिरेव स्याद्‌ आत्मतृप्तश्च मानवः ।' आत्मत्रप्ति का 
मतलव क्या है ? मन ने स्वतंत्र होकर एक इच्छा उत्पन्न की । 
चक्र प्रारंभ हुजा । जब इच्छा पूर्ण हुई तब तुमने जो चक्र चलाया 
था वह वापिस घूमकर तुम्हारे पास आ गया । इच्छा के बाद मन, 
इन्द्रिय, शरीर आदि सबने प्रवृत्ति की ओर जब वह पदार्थ तुम्हे 
उपलब्ध हो गया तव वह चक्र पूरा हुआ, तुम्हारी इच्छा वापिस 
तुम्हारे अंदर आ गई, तब सुख हो गया । यदि उस इच्छापूर्तिं के 
सुख की तरफ ध्यान दोगे तव तो जरूर तृप्ति आयेगी क्योकि 
तुम्हारी इच्छा थी, पूरी हई तो तुम्हं त॒प्ति होगी ।-भूल होती यह 
ठे कि हम इन्द्रिय मन आदि से पृ्ठने लगते हैँ कि तृप्त हए या 
नहीं ?' मन समञ्ञ लेता हे "यह अच्छा बेवकूफ मिला ! तुरन्त 
दूसरी इच्छा पेदा कर देता हे ! जो मिला उससे सुख ले सको इससे 

पटले ही उसने दूसरी इच्छा उत्पन्न कर दी । वह इच्छा पूरी करो 
तव तक वह फिर तीसरी इच्छा पेदा कर देता हे । इसलिये जो 
तुमने इच्छा की उस इच्छा की पूर्ति-काल मे कम तृप्ति का अनुभव 
न करके मन द्वारा दूसरी इच्छा उत्पन्न करके अतृप्त ही बने रहते 
हो । कई वार जव हम भोजन करने बैठते ह तो लोगों को देखते 
रहते हँ कई तो भोजन को धीरे-धीरे अच्छी प्रकार से एक-एक 
कोर का स्वाद लेते हुए खाते हैँ ओर कई लोग भोजन करते हए 
्ञट खाते जा्येगे जोर बातें करेगे कि “परसो उनके यहां अमुक 
चीज बड़ी स्वादिष्ट बनी थी ।' जो खा रहे हो उधर ध्यान दो, इतना 
परिश्रम करके भोजन बनाया गया, उसकी आत्मत्प्ति तो लो । 
लेकिन नहीं लेते। अपने शरीर की तृप्ति नहीं लेते । गर्मी हो रही 
हे, अकस्मात्‌ ठंडी हवा चली, उस हवा से शरीर को सुख मिला, 
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उस सुख से आत्मतुप्ति हुई । क्योकि हम चाह ही रहे थे कि ठ्डी 
हवा मिले । लेकिन उस समय दो मिनट वैठकर्‌ तृप्ति का अनुभव 
नहीं करते । उल्टा क्या करते हँ ? “अच्छा हआ ठंडी हवा चली, 
खाता ले आज गर्मी कम हो गई !' 
वही हाल गजासुर का था। अजितेन्द्रिय होने से तुप्ति नहीं 
होती तो अतृप्त पुरुष दूसरों पर खीञ्ने लगता है । घर मे भी यही 
होता हे । प्रायः लोग कहा करते ह कि हष्ट-पुष्ट घर मेँ सबको 
सुखी करता है ओर दुबला-पतला सवको दुःखी करता हे। क्या 
कारण हे ? हष्ट-पुष्ट आदमी वही होगा जो खाने-पीने ओर पहनने 
मे रस लेगा इसलिये उसे तृप्ति हे । दूसरे को तो हमेशा अतृपि 
ही बनी रहेगी । अतृप्त आदमी हमेशा खीञ्मता रहता हे ओर चारों 
तरफ जिस-जिस को दुःखी नहीं देखता उसके पीठे पड़ता हे कि 
उसे भी खीञ्ज हो ! भमुञ्े इतनी चीज मिली, सुख नहीं मिला तो 
इसे सुख कर्ह से मिला ? उसके पीठे पडता है । एक वार रेल 
में हमसे किसी ने कहा कि महात्मा लोग काम नहीं करते, इस 
समय देश में काम की जरूरत है, आपका विचार क्या है 2 हमने 
कहा कि तुम्हारा विचार तो बहुत ठीक हे । जो लोग नौकरी करना 
चाहते ह ओर उसके लिये अर्जी दे चुके ह उन सबको काम दिला 
दो। जब उन सबकी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाये जर 
फिर भी करने लायक कछ काम रह जाये तब हम महात्माओं को 
भेज देगे ! जो काम करना चाहते हैँ उन्हें दे नहीं पाते हो ओर 
जो नहीं करना चाहते है उन्हें कहते हो "काम करो" ! एसा क्यो? 
कारण यह है कि वे काम न करने वाले महात्माओं को देखकर 
खीड्लते हैँ । जब गरीबों को देखते है कि वे दुभ्खी है, ओर स्वयं 
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को समञ्लते हैँ भें उनसे अच्छा हू तब सन्तोष होता है । लेविन 
यहां जब देखते हैँ कि "महात्मा इतने सुखी हँ ! में इतना काम 
करता हू फिर भी सुखी नहीं, तब खीज्ञकर महात्माओं को भी 
दुःखी करना चाहते है । रात में नींद नही आये तो सबसे ज्यादा 
पत्नी को डंिगा कि “मुञ्ञे नींद नहीं आ रही ओर यह पडी खुरटि 
भर रही हे ! विचार करे तो समञ्च कि "कम-से-कम यह तो सो 
रही हे, मे नहीं सोपारहार्हूतो मैं दुःखी; यह तो उस दुःख से 
वची हे 
गजासुर को खीज्ञ हुई कि मुञ्चे तृप्ति नहीं आई तो 

महात्मा-त्राह्मणों को सताने लगा क्योकि उन्ही को संतुष्ट देख रहा 

था । महात्मा-त्राह्मणों का प्रधान क्षेत्र काशी हे। हमारी धार्मिक 

राजधानी हमेशा से काशी रही है, आज भी है । वह काशी गया 

ओर वर्ह जाकर सब लोगों को बहुत दुःख देने लगा । सब भगवान्‌ 

शंकर के पास गये ओर कहा आप ही हमारी रक्षा करो ॥ भगवान्‌ 

शंकर उन सवकी प्रार्थना स्वीकार करके आये । गजासुर ने बडे 

जोर का युद्ध किया। भगवान्‌ शंकर तो स्मरहर है, वे तो काम 

के दारा जीते नहीं गये हैं । इसलिये उन्होने उसे थोडी देर तक 
अपने मन की निकाल लेने दी । जो अच्छा पहलवान होता है वह 
यदि जान भी ले कि सामने वाला कमजोर हे तब भी पहले ही 
पूरा वार करके उसे खत्म नहीं करता, नहीं तो जितने वहां कुश्ती 
देखने वाले आये है उन सबका मजा ही किरकिरा हो जाता हि! 
इसलिये पहले उससे थोडा जोर करवाता हे। भगवत्‌-लीला मे लोग 
प्रश्न करते है कि इतना समय उन्हें मारने में क्यो लगा ? उत्तर 
यही है कि लीला का एक अंग यह भी हे कि उसे भी अपना 
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जोर दिखाने का मौका मिले । जव देख लिया कि यह अपना बल 
क्षीण कर चुका तब एक ही बार त्रिशूल मारा, गजासुर उसमें फस 
गया । वह विधा ओर महादेव ने त्रिशूल ऊचा कर दिया । जव 
उन्होने त्रिशूल से विद्ध उसे ऊपर उठाया तब उसका खून सव 
निकल गया । उसका विचार जाग्रत्‌ हज । सोचने लगा-^जो काम 
को कभी नहीं जीत सका वही काममूलक सृष्टि का आदि कारण 
डे। बाकी सव चीजें तो कामना के वाद पेदा हुई लेकिन ये काम 
के द्वारा आहत नहीं है इसलिये ये वह परम पुरुष हैँ जिन्होने कामना 
को उत्पन्न किया, ये कामना से अलग हँ । ओर एेसे परमेश्वर 
ने मुञ्चे ऊपर उठाया ! धूप तेज हे, में इनके ऊपर छाया कर रहा 
हू।" उस काल में उसने अपने को छाता समञ्ज लिया कि भगवान्‌ 
ने मुञ्मे छाता बना लिया। छाता क्या करता है ? दकता हे 
आच्छादन करता हे । सारे जगत्‌ का जो अधिष्ठान कारण शिव 
डे उसने मुञ्ने छाता बना लिया अर्थात्‌ मै आच्छादक हो गया । 
कहने लगा (भगवन्‌ ! मेने जो युद्ध आदि किया इस सवका 
अंतिम उदेश्य यही था कि मुञ्चे तृप्ति मिले । कामनाओं से तृप्ति 
नहीं होती हे यह मेँ समज्ञ गया था । इसलिये वरदान भी यही 
मोगा था कि कामजित से अवध्य रहू। कामनाओं से अतीत होना 
मेरा लक्ष्य था । कभी समञ्जता था कि कामनाओं की प्राप्ति होकर 
तुप्ति होगी । आज आपको देख रहा हू आप दिगम्बर है, आपके 
शरीर में कोई आभरण भी नहीं है, ओर भी कछ आपके पास नहीं 
हे, फिर भी आप कामजित हैँ नहीं अतः मुञ्चे मार सकते हे । 
इससे-कामना के दारा तृप्ति होती है-यह मेरा अविवेक नष्ट 
हो गया। श्देव देव महादेव तव भक्तोस्मि सर्वदा ।' मेने आपको 
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पहचान लिया कि कामदेव को नष्ट करने वाले परब्रह्म परमात्मतत्त्व 
अधिष्ठान एकमात्र जाप ही हैँ, आप ही देवदेव महादेव है, सबके 
प्रकाशक हें । आपको न जानने कं कारण ही मैं सृष्टि चक्र के 
अन्दर यह चक्कर लगा रहा हू । आप कामनाशक हे । मेँ भी जव 
कामना की पूति करने जाता रहा तव भी कामना को हटा ही 
रहा था लेकिन पूर्णतः हटाने का तरीका नहीं जानता था, यह बात 
दूसरी है । मन में रसगुल्ले की कामना होने पर उसे हटाने के लिये 
ही रसगुल्ला खाने जाता रहा, मन में धन की कामना हुई तो उसे 
हटाने के लिये ही कमाने जाता रहा । संसार में हर व्यक्ति कामना 
को हटने के लिये ही कर्म कर रहा हे पर पूरी तरह हटाने का 
तरीका नहीं जानता । आपके हाथ से मे समाप्त हज यह मेरे लिये 
महान्‌ श्रेयस्कर काम हआ, बहुत अच्छा हुआ ॥ भगवान्‌ शंकर 
तो भोले वावा है ही । उसकी बात सुनकर प्रसन्न हो गये । कहने 
लगे तुम वर मोग लो । अब वह शुद्ध अंतःकरण वाला हो गया 
था इसलिये कहा भें यही मौगता ह कि आप हमेशा दिगम्बर रहते 
है, आज से आप मेरे इस चमडे को पहनकर रखा करे! इसीलिये 
भगवान्‌ शंकर गजचर्म पहनते है । “जिस आपको आज तक किसी 
ने नहीं टोका उस आपको में दकि रहू। आप कदेगे "तू तो असुर 
हे, राक्षस है जर में परम पवित्र हू। फिर मेरे शरीर को तेरे जेसा 
अपवित्र पदार्थ टक कर रखे यह तो टीक नहीं ।' लेकिन यह बात 
ठीक नहीं क्योकि आपके त्रिशूलाग्नि का स्पर्श करके क्या मेरा 
यह शरीर पवित्र नहीं हो गया ? यदि यह पवित्रता न होती तो 
आपका स्पर्श मुञ्चे मिलता कैसे ? यही इस बात को बता रहा 
हे कि मे आपके योग्य हू। गज का चर्म बडा कठोर होता ह । आप 
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इसे पहने, लेकिन इसे अपने लायक वना लं । इष्ट यहटहे कि मेरा 
जो चमड़ा है यह कभी कठोर न हो । आपको जैसी सुगन्धि पसंद 
हो इसमें से वैसी ही सुगन्धि निकलती रहे । यह हमेशा निर्मल 
रहे, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का दाग या मेल न लगे ओर 
हमेशा ही यह आपको सुख देता रहे ।' भगवान्‌ शंकर तो ओढर 
दानी हैँ ही। कहा सा ही होगा, एेसे ही पहने रर्खंगा ।' तभी 
से भगवान्‌ शंकर का नाम कृत्तिवास पड़ा । जहा यह युद्ध हजा 
था उसी स्थल पर आज भी कृत्तिवासेश्वर का मन्दिर काशी मं 
हे। 

विचार करो, इसकं दारा पुराण किस रहस्य को वता रहा है? 
कर्मरहस्य को स्पष्ट करके वता रहा हे । मह्‌ धातु से निष्पन्न महिष 
का अर्थ होता डे जो हमेशा बढ़ता है । महिष भेंसे को कहते है 
यमराज उसके ऊपर बैठते ह । जो हमेशा वट्ता रहे वह काम हे। 
चाहे जितना इसे तुप्त करने का प्रयत्न करो, यह फिर वट्‌ जायेगा । 
जिस आदमी को दो सौ रुपये महीना मिलता है उसको जव पूष्ठते 
हें (तुमको क्या चाहिये ? अपने र्मंह से बोलो, वह कहता है कि 
सवा दो सौ मिल जाये + पच्चीस की वटोत्री मोग रहा हे । उसी 
को जव दो हजार रुपया महीना मिलता हे तव कभी नहीं कहता 
कि शदो हजार पच्चीस मिले, सीधा कहता हे कि “ढाई सौ वदा 
दो! जव कम मिलता था तब केवल पच्चीस की मोग थी, अब 
ज्यादा मिलता है तो ज्यादा की मोग कर रहा हे। जिस आदमी 
को दो लाख का फायदा होता ह वह यह कभी नहीं कहता कि 
“बहुत हो गया", अव सीधा ही कहता हे कि “तीन लाख का फायदा 
होः । जितना कामना को पूर्णं करते जाओ उतनी ही यह ज्यादा 
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तेज होती जाती हे । जिसके ऊपर यमराज अर्थात्‌ मृत्यु बैठे वह 
महिष । मृत्यु का कारण कामना ही तो है । इसी के कारण मनुष्य 
मरता है । अगली योनि में भी इसीलिये जाता हे कि कामना से 
मरा है । यदि कामना न होती तो आगे कभी मरना नहीं पडता । 
दोनों ही अर्थ ग्राह्य हँ । महिष काम को बताता हे, उसका पुत्र 
गज हे । "गज मादने" धातु है जिसका अर्थं मद होता हे। मनुष्य 
को जव किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तब उसे एक मद आता 
हे जिसे मोटी भाषा में घमण्ड कह सकते हो। मद ओर घमंड मेँ 
सुक्ष्म भेद यह हे कि मद में अविवेक की मात्रा ज्यादा है। इस 
मद ने न जाने कितनी चीजों को प्राप्त करने का प्रयल कर रखा 
हे ! हाथी जव मद में रहता है तब किसी को कुछ नहीं समञ्जता। 
हम सव कामना से उत्पनन होने के कारण मद वाले है । न जाने 
अपने मद में, अविवेक मे, कितने कर्म कर लिये ! अनादि काल 
से कर्म करते चले आ रहे है, लेकिन तृप्ति नहीं होती जैसे गजासुर 
को नहीं हुई । 

त्रप्ति न होने पर वह काशी गया। काशी ज्ञान की भूमि हे। 
काशी मायने प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान, इसलिये ज्ञान वाली जगह काशी 
हे । जव ज्ञानभूमि में जाता है, विचारभूमि में जाता है, अर्थात्‌ जव 
अविवेक से तुप्ति नहीं हई तो विचार करके देखता हे कि विचार 
में ही कुष्ठ तुप्ति मिले । विचार तो महात्माओंब्राह्मणो के पास ही 
मिलेगा। इसीलिये वह वहाँ गया । लेकिन पहले-पहल जब 
विचारभूमि में जाता हे तब श्रद्धा तो होती नहीं । श्रद्धा न होने 
के कारण वर्ह भी वह उन्हे प्रताडित करता रहता हे अर्थात्‌ अपने 
मन में तरह-तरह के विकल्प उठाता रहता हे । वर्ह भी शाति नहीं 
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लेता । लेकिन सत्पुरुषो का संग वेकार नहीं जाता । दुश्मनी से 
करे, कुटिलता से करे तो भी वेकार नहीं जाता हे। यह तो एसा 
हे जेसे पारस मणि को तोडने के लिये हथड़ा मारो तो वह भी 
सोने का हो जायेगा । पारसमणि कभी नहीं कठेगी कि "यह मुञ्च 
मारने आया हे, में इसे क्यों सोना वनाऊं ?' सत्पुरुषो के मन 
मे यह नहीं आता । इसलिये उन्होने भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना की 
कि इसको आप ठीक कर दे ।' भगवान्‌ शंकर ने उसे त्रिशूल से 
मारा । भावना-ज्ञान-कर्मभिः' सद्भाव, सटज्ञान ओर सत्कर्म- तीनों 
जव मनुष्य करता हे तब गजासुर की अतृप्ति हट जाती हे। 

उसके वाद वह वचा तो रहता ही है क्योकि जव तक 
प्रारब्ध-भोग करना है तव तक रहना हे, लेकिन अव वह भगवान्‌ 
शंकर का वस्त्र वन जाता डहे। इसी को शास्त्रीय भाषा में 
अविद्यालेश कहते हे । परमेश्वर का वस्त्र वनने का मतलब हे कि 
निरंतर परमेश्वर का जो मार्ग हे उसी को वह सर्वत्र खोलता रहता 
टै, वताता रहता हे । जव तक प्रारव्ध रहेगा तव तक यह रहेगा 
लेकिन उसका खोखला शरीर अब परमात्मा का वस्त्र बन गया 
हे । जैसे अपने स्वेटर में, वस्त्र मेँ तुम रहते हो एेसे ही जीवन्मुक्ति 
अवस्था के अन्दर ज्ञानी परमात्मा का वस्त्र वन गया क्योकि 
सिवाय परमात्मा कं उसमें कोई नहीं ड । इसलिये उसके शरीर 
से हमेशा इष्ट गंध ही आती हे । उसकी जो वासना होगी वह 
परमेश्वर को इष्ट वासना होगी । जो परमेश्वर चाहता हे वही उसके 
मन में आयेगा । परमेश्वर-विषयक ही वासना होगी । उसका मन 
हमेशा ही प्रत्येक सृष्ट पदार्थ के प्रति कोमल ही रहेगा, किसी के 
प्रति उसके मन में कठोरता नहीं आ सकती । दण्ड देने का उसके 
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मन में विचार ही नहीं जआता। अतिकोमल उसका सारा व्यवहार 
हो जायेगा । वाणी कोमल रहेगी । पैर जमीन पर रखेगा तो 
कोमलता से । संसारी लोग बूट भी खट-खट करके चलते है, नीचे 
के तल्ले वाले भले ही रोते रहँ ! बाल्टी को धम्म से रखेंगे, नीचे 
वालों की क्या चिन्ता ! उसके अंदर कभी किसी प्रकार का मल 
नटीं आता, हमेशा निर्मल बना रहता है ओर कभी भी उसकं अन्दर 
किसी को दुःख देने वाली प्रवृत्ति नहीं होती । कर्मो का स्वरूप ह 
कि जव तक कामनाओं की तृप्ति के लिये कर्मं करो तव तक 
वंधन का ठेत॒ ओर जब परमेश्वरभाव के ज्ञान सहित कर्म करो 
तव वंधन-रहितता का हेतु । जीवन्मुक्त तत्त्वज्ञ की सभी क्रियाओं 
मे यह विरोषता प्रकट होने लग जाती है। इस कर्म का स्वरूप 
क्या है-इस पर दूसरे मंत्र में विचार करेगे । 


प्वचन--२- 


पूर्व मंत्र मे सृष्टि के मूल कारण को सत्‌-जसत्‌ से विलक्षण, 
अनिर्वचनीय अज्ञान या अव्यक्त रूप से प्रतिपादित किया । इस 
अनिर्वच्यिता को समञ्ञाते हए बताया कि न वर्ह द्रष्टावर्ग, न 
दृश्यवर्ग था; न भोग्यवर्ग न भोक्तावर्ग था । उस ब्रह्म के ऊपर 
(आधारः के सम्बन्ध से कोई ढौकने वाली आवरण शक्ति वाला 
पदार्थ नहीं था ओर चकि आवरण वाला नहीं था इसलिये उसमें 
अधिष्ठानता' भी नहीं थी । चूकि व्यवहार उत्पन्न नहीं हुञा धा, 
अध्यास उत्पन्न नहीं ह॒ञा था, इसलिये तव अधिष्ठान भी नहीं 
था। अध्यास ओर आधार का संबंध कर्म को निमित्त बनाकर 
होता है । उस कर्म का भी अभाव था । कर्म स्वतंत्रता ओर परतंत्रता 
का संयोग है इस पर विचार किया । केवल शुद्ध स्वतंत्र आत्मा 
मे भी कर्म सम्भव नहीं, केवल शद्ध अज्ञान जड कं अन्दर भी 
कर्म सम्भव नही । कर्म की सम्भावना स्वतंत्रता-परतंत्रता दोनों 
मिलकर अर्थात्‌ चिदचिद्‌-ग्रन्थि होने पर ही सम्भव हे । अभी वह 
ग्रथि नहीं पड़ी थी । 

दूसरा मंत्र कहता है- 
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न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि 

न रात्या अह आसीत््रकेतः। 
आनीदवातं स्वधया तदेक 
तस्माद्धान्यन्न परः किं च नास ।।२।॥ 


उस समय मृत्यु नहीं थी। जब तक चिदचिद्‌ की गोठ नहीं 
पड़ती तव तक मृत्यु नहीं हो सकती । मृत्यु नहीं थी तो शंका होगी 
कि मृत्यु का विरोधी अमरता होगी ? मृत्यु ही नहीं तो अमरता 
का कोई तात्पर्य नहीं हे ! ये सब घटनाय जिस काल मं होती 
है वह काल भी नहीं था। न उस काल में रात्रि थी ओर न दिन 
ही था। दिन ओर रात से ही सारे काल का प्रवाह होता है। वही 
नहीं थे तो आगे सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, अयन ओर संवत्सर 
करटौ से होगे क्योकि ये सब अहोरात्र को लेकर ही प्रवृत्त होते 
है । यहाँ तक तो क्या-क्या नहीं था, वह निषेध-मुख से बताया 
अर्थात्‌ प्रलय काल में क्या-क्या नहीं था । पूर्व श्लोक में बताया 
कि कार्य नहीं था, कारण नहीं था, दृश्य नहीं था, द्रष्टा नहीं था, 
आवरण नहीं था, आधार नहीं था इत्यादि; क्या-क्या नहीं था यह 
बताया । 

क्या था ? वह अब बताते हं ^तद्‌ एकम्‌ आसीत्‌" बस वह 
अखण्ड एक था 1 लेकिन कैसा था वह ? श्रुति की विलक्षण कल्पना 
डे । सब चीजों का निषेध करके कडा कि वह अकेला था, लेकिन 
ससि ले रहा था ! अन्‌ प्राणने धातु हे। वायु. शरीर इत्यादि के 
अभाव में य्हौँ “ससि लेने का मतलब यह लीकिक ससि लेना 
तो हो नहीं सकता हे इसलिये य्ह (आनीत्‌' का मतलब हे कि 
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उसके अन्दर पूर्णं रूप से सारी शक्त्िर्यो थीं । जैसे कोई व्यक्ति 
पहचान नहीं रहा हे, सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, अपने शरीर 
की मक्खी को उड़ा नहीं रहा, सव कार्यो पं अक्षम दीख रहा है 
कोई कार्य करने में असमर्थ दीख रहा हे, फिर भी सस चल रही 
हेतो आशा डैकि ठीक हो जायेगा ओर सव काम कर लेगा। 
यदि श्वास चल रही है तौ सव करने की सम्भावना उसमें इ। 
जव ससि नहीं लेगा तव सारी सम्भावनाये इकट्ठे ही खत्म हो 
जार्येगी । जव मनुष्य का श्वासप्रश्वास वन्द हो गया तव क्या 
अलग-अलग देखते हो कि इसका पैर चलेगा या नहीं, हाथ चलेगा 
या नहीं अथवा मह से बोल सकेगा या नहीं ? श्वासं चलती टै 
जर वाकी कुछ नहीं हो रहा ह तो स्तभावना हे कि ठीक हौ जायेगा 
वाकी सव कर लेगा । यदि श्वास वन्द हो गया, प्राणन शक्ति नहीं 
रही तो अलग-अलग नहीं देखते । नाडी को या हदय कं देखकर 
ईडोक्टर कहता है कि मामला खत्म हो गया। उसके वाद 
अलग-अलग परीक्षा नहीं करता कि ओंख, कान इत्यादि 
अलग-अलग मरे या नहीं । इससे सिद्ध हज कि प्राणनशक्ति हे 
तो कुछ न हीने पर भी सब हो सकता हे ओर प्राणन-शक्ित्ति नहीं 
हो तो कुछ नहीं हे । इसी प्रकार य्ह श्रुति कहती है कि वह एक 
अखण्ड ब्रह्म प्राणशक्तति से युक्त था। इसका मलतव यह 
श्वासप्रश्वास नहीं वरन्‌ सकल ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने की 
सम्भावना हे, उसमें सामर्थ्य हे । एेसा अर्थ आनीत्‌ का क्यो किया, 
सीधा ही मान लो कि जोर-जोर से खुरटि भर रहा होगा ? श्रुति 
ने व्याख्या तुम्हारे ऊपर नहीं छोडी, खुद अपने मुंह से कह दिया 
“अवातं अर्थात्‌ श्वासप्रश्वास वाली हवा वाला अर्थ यह आनीत्‌' 
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कामत करना, केवल हमें समञ्ञाने के लिये श्रुति ने यह कल्पना 
कर ली है। अन्यथा “अप्राणः' श्रुति से विरोध हो जायेगा । 
वस्तुतः विचार करके देखो तो “आनीत्‌' शब्द के अन्दर ही 
ये सब भाव पड़े हए ह । “आनीत्‌' शब्द में तीन अर्थ पड़ हुए 
हं : अन्‌ धात्वर्थ, कर्तृत्व ओर भूतकाल से संबंध-तीनों पड़ हुए 
हं । तीन अर्थं वताने के लिये “आनीत्‌' नहीं कहा वरन्‌ कर्त्व 
से उपलक्षित जो निरुपाधिक परत्रह्म उसकी भूतकाल-सत्ता बताने 
के लिये कहा है, उसमें भी सत्ता ही विवक्षित है न कि भूतकाल । 
उसकी प्राणन शक्ति को समञ्जना हे, कर्तृत्वादि को नहीं । विस्तार 
से आगे बतार्येगे । ““वह अकेला अपनी प्राणशक्ति वाला था” यह 
सुनते ही दैतवादी ने कहा, “हमारा काम बन गया । हम पुरुष 
ओर प्रकरति-दो ही मानते है, एक वह था ओर उसकी शक्ति 
थी 1 अतः श्रुति स्पष्ट करती हे स्वधया तदेकं वह शव्तति उससे 
अलग कुछ नीं है, वह स्वधा है । उसकी अपनी महिमा को ही 
यँ प्राणशक्ति कडा जा रहा है, ओर कोई चीज नहीं हे । विचार 
करो : जव कहते हो कि “इन्होने व्यापार अपने पसे से किया है 1 ' 
व्यापार तो पैसे से ही होगा । “अपने पैसे का मतलब हे कि किसी 
दूसरे का रुपया नहीं लिया । लेकिन व्यापार तो हमेशा अपने पेसे 
से ही करोगे । हर-एक आदमी अपने पसे से ही व्यापार करता 
हे । हमने तुम से दस हजार रुपये उधार लिये, हम तुमको व्याज 
दे रहे है तो वह पेसा किसका है ? हमारा ही ह । तुमको जिस 
दिन लीटा्येगे उस दिन तुम्हारा होगा, आज तुम्हारा नहीं हे । जव 
तक तुम्हारा पैसा हमारा नहीं बन जाये तब तक हम व्यापार में 
थोडे ही लगा सकते, पेसा हमारा बन जाये तभी हमारा काम 
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चलेगा । जव किसी मकान को खरीदने जाते हो तो पृषते हो कि 
“मकान तो खरीद रहा हू उसका कव्जा हे दोगे या नहीं ?" 
अर्थात्‌ उसके ऊपर हमें कब्जा दिला सकोगे या नहीं ? वह के 
कि “मकान तो तुम्हं वेच दूगा, कव्जा तुम्हें नहीं दे सकता । वड़े 
बदमाश लोगों के दारा भाड़ पर ले लिया गया है इसलिये कव्ना 
नहीं दिला सकता ।* तव तो लाख रुपये का मकान पच्चीस हजार 
मे बविकेगा । वह मकान विकने पर भी दुबारा हआ नहीं, जो 
प्रयोग तुम करना चाहते हो वह उससे नहीं कर सकते । दूसरी 
तरफ, यदि मकान की लिखा-पटी कमजोर भी ह लेकिन तुम्हं 
कन्जा मिल जाता हे तो तुम सोचते हयो कि “जाकर वैठ तो जा्येगे, 
फिर मुकदमा होगा तो देखा जायेगा ।* मकान का प्रयोग तो हो 
गया । इसी प्रकार रुपया हमारे कब्जे मं आ गया । हम जितने 
के काविज हो गये उतना ही व्यापार सें लगार्यँगे । अगर कहं “दस 
लाख तुम्हं दिया, लेकिन वेक में तुम्हारे नाम से रखा रहेगा +” 
तो उस दस लाख से हमारा व्यापार नहीं चलने वाला है। कोई 
भी रुपया वुम्डारा रुपया वनकर ही तुम्ारे व्यापार मं लगता है। 
हर-एक आदमी अपने रुपये से ही व्यापार करता हे । फिर भी 
“अपने रुपये का मतलब हे कि किसी दूसरे से उधार लिया 
हुआ रुपया नहीं हे । अपने आप से उधार लेना उधार नहीं माना 
जाता । अपने आप से उधारः' का मतलव समञ्ज गये होगे । दुकान 
खोलकर बेठते हो, कुछ अपना रुपया उसमें लगाओगे ही; जसे 
दूसरा लाख रुपया उधार देता है तो लिखते हो कि “एक लाख 
रुपया हरिराम सरावगी का आयाः", वैसे ही दस हजार रुपया अपने 
नाम का लिख देते हो। कोई सा्जीदार हो तो उसका भी लिख 
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देते हो । तुम्हारा भी रुपया जमा ओर दूसरे का भी जमा है लेकिन 
उस रुपये को उधार का नहीं माना जाता। इसी प्रकार यदि 
परमात्मा ने अपने से दूसरी किसी प्रकृति इत्यादि कं दारा सृष्टि 
की होती, किसी दू्तरे की महिमा होती तो कहा जाता कि देत 
हे । वह उसकी अपनी ही महिमा हे, अपनी धारण की हुई शक्ति 
ठे ! केवल ‹स्वधा' कहकर श्रुति को संतोष नहीं हृञजा कि कोई 
कीं किसी तरह का भेद लाकर न पटक द-क्योकि भेदवादी 
तो बहुत ह-इसलिये जोड़ दिया कि उससे अन्य निश्चित रूप 
से ओर कुछ भी नहीं था, "तस्माद्‌ ह अन्यद्‌ न परः किञ्चन आसः । 

सवसे पहले कडा कि मृत्यु नहीं था । मृत्यु क्या हे ? पूर्व मंत्र 
के अत में अंभः काकर्मके रूपमे विचार आया था। मृत्युका 
कारण कर्म ही है। कर्म के अभाव में मृत्यु नहीं था ओर अमृत्यु 
अमरता भी कर्म का ही फल हे “अपाम सोमम्‌ अमृता अभूम 
सोम याग करके अमृत अर्थात्‌ स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लिया 
जाता हे कर्म का फल नहीं था इसलिये न मृत्यु था ओर न अमृत्यु 
था, क्योकि मृत्यु ओर अमृत्यु दोनों कर्म का ही फल होते हं । 
इसीलिये शास्तन मे जो अमरता देने वाले कर्म हैँ उन्हीं को अमृत 
कटा जाता है । भगवान्‌ भाष्यकार लिखते है- 


“अन्नं देवातिथिभ्योऽर्पितम्‌ अमृतमिदं चान्यथा मोघमन्नं 
यश्चात्मार्थ विधत्ते तदिह निगदितं मृत्युरूपं हि तस्य । 
लोकेऽसौ केवलाघो भवति तनुभृतां केवलादी च यः स्यात्‌ 
त्यक्त्वा प्राणाग्निहोत्रं विधिवद्‌ अनुदिनं योऽश्नुते सोऽपि 
मर्त्यः । 
जो अन्न देव, अतिथि, पितु इत्यादि को निवेदित किया जाता 
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हे, जैसा निवेदन करना गृहस्थ के लिये नित्य नियम हे, उसी अन्न 
को अमृत कहा जाता हे । जो अन्न देवता अतिथि ओर पित्र को 
नहीं दिया जाता वह अन्न ही मृत्यु हौ जाता है । स्वयं श्रुति यही 
कहती हे “मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं व्रवीमि वध इत्‌ स तस्य! 
जो केवल अपने लिये ही अन्न को प्राप्त करता है, वह अन्न उसकी 
मुत्यु ही हे । अन्न मायने केवल चावल इत्यादि ही नहीं वरन्‌ सारी 
भोग्य सामग्री । जो किसी भोग्य सामग्री को केवल अपने लिये 
प्राप्त करने का प्रयत करता है वह भोग सामग्री ही उसकी मृत्यु 
डे। इसलिये भोजन बनाते समय पहले यह याद रखना चाहिये 
कि भगवान्‌ को भोग लगाने के लिये वना रहे है, कोई अतिथि 
आयेगा उसे खिलाने के लिये बना रहे हैँ अथवा श्राद्ध आदि के 
अन्दर पितरों के लिये वना रहे हँ । इस दृष्टि से जो अन्न वनाया 
जायेगा वह तो अमृत कहा जायेगा । जो मै अपने खाने के लिये 
बनाता हू न भोग लगाने के लिये न अतिधि के लिये, न पितरों 
के लिये बनाता हू. उसी को मृत्यु कहा जाता है । देवादि के अर्पणार्थ 
भोगों से भिन्न भोग-सामग्री व्यर्थ हे । जो देवादि को विना अर्पण 
किये अपने लिये बनाता है, वह वेदांत शास्त्रं के अन्दर मृत्यु कहा 
डे । अपने लिये भोग मं प्रवृत्ति मृत्यु हे, देवता आदि के लिये उसी 
पदार्थं का विनियोग करना-इसी का नाम -अमरता हे। 
बात समञ्लने में सीधी हे, क्या करने में भी सीधी है ? किसी 
समय भारतवर्ष में बड़ी सीधी थी । किसी समय मायने जब तक 
भारतीयों को यह अभिमान नहीं हो गया था कि “हम स्वतंत्र हो 
गये ड ।* घर में चार भाई होते थे। अपने लिये बड़ा भाई कपड़ा 
नहीं लाता था, अपनी पत्नी के लिये भी नहीं लाता था, उसे शरम 
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आती थी कि “ले जाऊंगा तो सब क्या कहेंगे ? बाकी सव छोटे 
भाई उसके लिये लेकर आते थे ओर वह बाकी सब घरवालों के 
लिये लाता था। भाईयों के लड़कों को तो वह गोद में खिलाता 
रहता था लेकिन अपने लड़के को गोद मं लेने में शरम खाता था 
कि “लोग क्या करेगे ?” यह शिक्षा थी । उसके बाद आई स्वतंत्रता 
जिसका तात्पर्य हुजा कि हम स्वाभाविक कार्य करं । आजकल 
प्रायः लोग पृषते हैँ कि क्या वैसा व्यवहार स्वाभाविक था । हम 
कहते ह. कभी हमारे साथ चलो, तंगि का घोडा देखो, वह 
स्वाभाविक है । चलते हए या खडे-खडे ही चाहे जहौ मूतेगा, हगेगा, 
उसे कोई विचार नहीं करना है, यह स्वाभाविक स्थिति हे । तुम 
भी जव पेदा हुए तव यही करते थे । माता कितने रुपये की साडी 
पहने हए है, वेग को रोकना चाहिये इससे कोई मतलब नहीं । 
संस्कृति का मतलब ही हे स्वाभाविकता को जीतकर आगे चलना । 
लोग “स्वाभाविक शब्द का प्रयोग प्रशंसा में करते हैँ ओर वस्तुतः 
यह प्रयोग निंदा में ह । जैसे भाष्य में आता हे नैसर्गिकोऽयं 
लोकव्यवहार" अज्ञान से व्यवहार करना स्वाभाविक है । बहुत से 
लोग सम्ञ लेते ह कि “स्वाभाविक ह" का अर्थ हे 'टीक हे ।' वे 
तो निन्दा में कह रहे है कि “अविवेकी लोग एेसा किया करते 
हे ।'" वह प्रशंसा में नहीं कहा गया है । पुराने लोग स्वाभाविक 
नहीं थे यह कहना तो विल्कुल ठीक हे क्योकि उस समय के लोग 
असंस्कृत नहीं थे, अविवेकी नहीं थे, विवेकी थे । उन्हें पता था 
कि क्या करना उचित है। उस शिक्षा का नतीजा यह होता था 
कि हमेशा मन में यह शरम रहती थी कि “भें अपने लिये न करू । 
आप लोगों में बहुतों को याद होगा कि यदि बच्चे कोया 
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पति को कोई साग अच्छा लगा या कोई मिठाई अच्छी लगी तो 
माता या पत्नी कहती थी “ओर लो, खाने वाला पृषता था कि 
“पीठे बचा हे या नही" तो वह कहती थी "हुत है ! सारा खिलाकर्‌ 
खुद समय पर अचार से ही रोटी खा लेती थी । प्रसन्नता मानती 
शी कि “आज इन्हें हमारा बनाया भोजन पसन्द आया । जज 
वह कटोरी मेँ डालकर पहले अपना हिस्सारैफ्रिजरेटर में रख लेगी। 
इसी को यहलँ शास्त्र कहता हे ^तदिह निगदितं मृत्युरूपं यही मृल्यु 
डे। जब घरवालो के लिये करने की शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो 
दूसरों के लिये करने की क्या शिक्षा मिलेगी ? जब घर में यह 
शिक्षा मिलती थी तो वाहर वालों के लिये भी वही शिक्षा मिलती 
शी | 
जब आदमी को अपना देश्वर्य दिखानां होता था तो करौ 
दिखाता था ? धर्मशालाये बनाकर दिखाता था, एक काशी में 
वना लो, एक हरिदार में तो एक जगन्नाथ धाम में वना लो । लोग 
कहते थे “बहुत बड़ा आदमी हे क्योकि कई धर्मशालायें बनायी 
है ।' आज एश्वर्य को धर्मशाला में न दिखाकर अपने मकान मेँ 
दिखार्येगे, मकान में भी टद्ीघर में मार्वल लगाकर दिखायेगे कि 
हमारे पास इतना धन है। उनकी बुद्धि ही व्ह जाती हे । यह 
नहीं सोचते कि इससे किसी दूसरे का ज्ञोपड़ा वना दे । किसी 
व्यक्ति को विवाह आदि में एेश्वर्य दिखाने का शौक होता था तो 
अपना एेश्वर्य तब भी दिखाता था लेकिन सौ ब्राह्मणों की लड़कियों 
का विवाह करा कर दिखाता था। लोग कहते थे, “उनके पास 
बड़ा एेश्वर्य हे, उन्होने टाई सौ गरीब ब्राह्मणों की लड़कियों का 
विवाह कराया हे ।” अव कहते ह कि ““एक ही लड़की हे, मैने 
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तो दस लाख रुपया लगा दिया हे । अमृत वाली दृष्टि होती ठे 
सोचते कि इस समय न जाने देश में कितनी कन्याये अविवाहित 
हे, जिनका धन की कमी के कारण व्याह नहीं हो रहा है । भगवान्‌ 
ने मुद्ध इतना योग्य तो नहीं बनाया कि मेँ सवके लिये कुछ कर 
सकू लेकिन पचास की सहायता तो कसं। 

यह मृत्यु ओर अमृत का फरक है । कर्म ही मृत्यु ओर अमृत 
दोनों रूप वाला बन जाता ड। जब अमृत रूप अन्न का प्रयोग 
करते ह तव वस्तुतः सुख शान्ति का अनुभव होता हे, मृत्यु रूप 
अन्न का प्रयोग करके कभी सुख शान्ति का अनुभव नहीं हो 
सकता । मृत्यु का अर्थं केवल प्राणवियोग रूप मरना ही नहीं होता 
हे ! बहुत से लोग समञ्जते ह कि प्राणवियोगानुकूल कार्य हो जाये 
अर्थात्‌ सोसि आना बन्द हो जाये उसी का नाम मृत्यु है। वह तो 
मुत्यु ह ही, लेकिन हम लोग संघात ह, संघात मायने समूह । शरीर 
के अगप्रत्यंगों का संघात अर्थात्‌ समूह, इन्द्रियो का संघात, 
अंतःकरण का संघात, महाभूतो का संघात, कई संघात है, सब 
मिलकर हम है । संघात में से एक चीज निकले तो भी वह उसकी 
आंशिक मृत्यु ही डे । पूरी मोटर खडी है, कहीं कोई खरावी नहीं 
े । पृष्ठो, ““मोटर चलाते क्यों नहीं हो ?* कहता है ““स्टार्टर काम 
नहीं कर रहा हे ° बाकी सारी गाड़ी तो ठीक है, एक स्टार्टर ही 
खराब ह तो उसे जाने दो, चलाओ मोटर । यहां सारी मोटर खराब 
मानोगे या नहीं ? गाड़ी का एक चक्का निकल गया तो यह थोडे 
ही कहोगे कि एक चक्के को जाने दो, तीने से ही काम चला लो । 
एक चक्के के निकलने से ही सारी गाड़ी बेकार हो गई । शरीर 
में भी यही वात हे । किसी का सिर दुख रहा है, उससे कहो, “जाग 
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रडे हो, अंखिं तो नहीं दुख रही हैँ, परीक्षा पत्र ्जौच लो, सिर को 
दुखने दो ¢” लेकिन उससे कोई काम नहीं हो सकता क्योकि संघात 
एक है । इसलिये संघात के एक-एक अंश का निकलना भी मृत्यु 
ही है। जो अमृत का सेवन नहीं करता उसको इसीलिये कभी 
भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योकि उसकी यह मृत्यु निरंतर 
होती रहती हे । जिसमें विचार जाग्रत्‌ हो जाता ड, जो विवेकी हो 
जाता है, उसको अमरता की प्राप्ति हो जाती हे। 
उज्जैन में, अवंतिकापुरी में एक शिवशर्मा नाम का ब्राह्मण 
रहता था । निरंतर सत्संग आदि मं प्रवृत्त था । उसके घर में पोच 
जने थे, एक वह, एक उसकी पत्नी, दो पुत्र ओर वड़े वेटे की 
बहू । रोज जाकर भगवान्‌ महाकालेश्वर का दर्शन करता, वेदांत 
आदि सत्संग श्रवण करता ओर फिर मन्दिर से जाते समय रास्ते 
मे कोई भी एक अतिथि मिल जाये तो उसको साथ लेकर घर 
आता, भोजन इत्यादि से उसका सत्कार करता था, उसका नियम 
था। उज्जेन का महाकालेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंग मेँ एक ह 
इसलिये वहां तीर्थयात्री हमेशा दर्शन करने जाते हैँ । अतः अतिथि 
मिल ही जाते थे । प्रतिदिन एक अतिथि की सेवा करके भोजन 
कराने का उसका नियम था । एेसा करते-करते काफी समय वीत 
गया । सुखदुःख तो हमेशा आता ही रहता दै, स्वाभाविक है, सहज 
है । एक दिन उसके बड़ पुत्र को एक विषधर सर्पं ने उस लिया। 
वह उसका कुछ इलाज कराने का प्रयत करे इसके पहले ही वह 
पुत्र चल बसा । स्वाभाविक था कि सव लोग बडे दुःखी हो गये। 
एक ही पुत्र । अभी विवाह हुञा ही था, उसका बच्चा भी नहीं 
हज था, अभी जवान ही उसकी बहू थी । आज्ञाकारी ओर सब 
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प्रकार से योग्य, काम करने वाला पुत्र था। इसलिये सबको 
अतिदुःख होना स्वाभाविक था । सब बिलख रहे थे, तडप रहे थे। 
इतने में बाहर से किसी संन्यासी की आवाज आई “ॐ ॐ ॐ | 
तीन वार ञभ्का उच्चारण सुनने से वह वैदिक दुष्टि वाला होने 
से समञ् गया कि संन्यासी भिक्षा के लिये कह रहा है । उसका 
रोज का नियम तो था भगवान्‌ का दर्शन करके सत्संग श्रवण करके 
अपने साथ ही एक अतिथि को लेकर आने का; आज भाग्य से 
अतिधि स्वयं जपने घर पर्हूव गया, क्योकि आज वह बाहर नहीं 
जा सका था! वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि क्या किया 
जाये ? यर्हा तो कोई संन्यासी आया हे /' यह कहकर वह बाहर 
गया जर उन्हें बाहर के बैठक के कमरे में बेठा दिया । अन्दर 
जाकर उसने सबसे पृष्ठा कि क्या करना चाहिये ? सब लोग कहने 
लगे कि “मृत्यु तो होती ही रहती है, जिसको भी जन्म की प्राप्ति 
हई है उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन आये हुए अतिथि का किसी 
प्रकार से निरादर नहीं होना चादिये, इसको तो भोजन करा ही 
देना चाहियै क्योकि अतिथिः वैश्वानरः । शास्र कहता है कि 
अतिथि तो साक्षात्‌ नारायण वैश्वानर होता हे ।' उन्होने पुत्र के 
शव को उसी समय एक कमरे मेँ वंद कर दिया ओर सब जने 
भोजन वनाने लग गये । 

भोजन बनकर तैयार हुजा महात्मा से कहा कि भिक्षा करिये । 
जव वह अंदर आकर भोजन करने बेठे तो उन्होने कहा कि “मेरा 
नियम है कि जहो मै भिक्षा करता हू व्हा सब घरवालों के साथ 
बैठकर ही भिक्षा करता हू इसलिये तुम लोग भी अपनी थालियों 
लगाओ, साथ बेठकर खार्येगे ! एकदो बार तो उन लोगो ने कहा 
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आप भोजन कर लीजिये, हम लोग प्रसाद ले लगे ।' उन्होने कहा 
भेर नियम के अनुसार साथं वैरकर ही खाऊंगा ।' सव विचार 
करने लगे, सत्संगी थे, विचारशील थे, विवेकी थे । सोचा “आज 
अपने दुःख में नहीं भी खा्येगे तो कल, कल नहीं तो परसों खाना 
ही पडेगा । आज हम लोग नहीं खार्येगे तो सम्भवतः ये अपमान 
मानकर चले जाये, इसलिये अपने भी इनके साथ खाने वैठ जाये ॥ 
उसी समय चार थालिर्यो लग गई ! सव भोजन करने वैठ गये। 
उन्होने कहा “चार थालि्याँ कैसे लगाई हैँ? मुञ्चे तो किसी ने कहा 
था कि जप घर में पोच जने हो | पोच को भी वुलाकर लाओ। 
सब वेट तो खाना शुरू करें ' अंत मं शिवशर्मा ने कहा, महाराज! 
क्या वतां आज तो मेरा पुत्र मर गया! कैसे मर गया ? 
विषदंश से मर गया ॥' 
महात्मा को वड़ा गुस्सा आया, कहने लगे, (तू वाप वनता है 
ओर इतना निर्दयी है, कमरे में बेटा मरा पड़ा है, मुञ्चे रोरी खिलाने 
लग गया । तेरे मन में कोई दुःख नहीं ? तू कैसा निर्दयी है, एेसे 
के य्ह मं नहीं खाता ॥ उसने कषा, इसमें निर्दयता की क्या बात 
डे ! यह संसार तो एक धर्मशाला हे जिसके अन्दर लोग आते-जाते 
है, जितने दिन जिन्हें रहना होता है उतने दिन तक वे रहते हँ 
ओर जैसे ही काम खतम हआ, चल देते हँ । जाते समय धर्मशाला 
मेँ रहने वाला कोई धर्मशाला वाले किसी अडोसी-पड़ोसी से थोडे 
ही पूष्ठता है कि “आज जायें या कल जाये ? जव अपना काम 
हज तब चल दिया । इसलिये यह संसार तो एक धर्मशाला है 
जिसमें अपने-अपने शरीर रूपी कमरे मँ हम सब बैठे हुए है । जिस 
दिन इस कमरे से हमारा काम खतम हो गया, हम चल देगे । इसमे 
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न कोई किसी के प्रति दया जर न निर्दयता का प्रश्न आता हे। 
आप नारायणस्वरूप है, आपने आज्ञा दी कि बैठकर खाज तो 
इम खाने के लिये तैयार हो गये ॥ 

महात्मा ने मौ की तरफ देखकर कडा "लोग कहते हैँ कि संसार 
मँ कपूत हो जाता ह लेकिन माता कुमाता नहीं होती । बाप तो 
आदमी है, कठोर हृदय हो गया, लेकिन तू एेसी निष्ठुर कैसे हो 
गई ?' उसने कहा, जब तक मेरा पुत्र जीता रहा तब तक उसे 
मं अपने हृदय का टुकड़ा समञ्ञती थी ओर अपने सारे प्रेम को 
भने उसमें उंडेला 1 लेकिन विचार करिये, आज जब वह इस शरीर 
को छोडकर चला गया तो क्या मेरा उससे कोई सम्बन्ध रह गया? 
जव तक जीता है तभी तक सम्बन्ध हे । जैसे पेड पर रात्रि में 
चिडि्यौँ वास कर लेती है, आपस में बोलती भी है, कभी शाम 
के समय किसी पेड के नीचे बैठो तो चिडर्यौ चेच करके गडा 
भी कर॒ लेती हं । एक जर्हौ वैठी हुई हो, दूसरी उसे चोच मारकर 
हटा भी देती है । यह सब हो जाता ह लेकिन उसके बाद जैसे 
ही सवेरे का समय होता हे, उस वृक्ष से सभी चिडि्यो एक-एक 
करके उड़ जाती है । ठीक इसी प्रकार से इस संसार के अन्दर 
प्रारब्ध के कारण प्राणी एकत्रित होते है ¦ जेसे ही प्रारब्ध समाप्त 
होता डे सव अपने-अपने रास्ते चले जाते ह । जैसे वृक्ष पर रहते 
समय पक्षियों का परस्पर संबंध है, सवेरे कुछ नही, इसी प्रकार 
जव तक यह जिया, तव तक इसका ओर मेरा रिश्ता था, इसे 
मैने सारा वात्सल्य दिया । अब तो यह गया । यदि में इस समय 
भोजन बनाकर तैयार न करती या खाने न बेठती तो जीवित पति 
की आज्ञा टालने का दोष होता । पुत्र तो मर चुका 1 आप स्वयं 


३६६ साधन-सग्राम-३ 


नारायणस्वरूप अतिथि हैँ, आपका भी अनादर होता ।' 
अव महात्मा ने छोटे भाई की तरफ देखकर कहा, धे तो 

्मो-बाप है, तुञ्चे भाई ने बड़ प्रेम से रखा था, भाई का प्रम तो 

राम लक्ष्मण का प्रेम होता हे, तू तो महापापी है, सोचा मर गया 

तो अच्छा हजा अव सारी सम्पत्ति मुञ्चे मिल गई, तू एेसा लोभी 

लगता हे ।' भाई कहने लगा (आप बड़ ह, पूज्य हैँ जो भी दोष 

लगाये टीक है, उसमें मुञ्मे कुछ कहना नहीं हे । लेकिन जितने 

भी सम्बन्ध होते ह सव व्यावहारिक सम्बन्ध होते हैँ । प्रत्येक जन्म 

मे अलग-अलग सम्बन्ध होते हँ । आज जो वड़ा भाई है वह कल 

छोटा भाई हो जाता ह । आज जो पिता है वह कल पुत्र हो जाता 

हे । सम्बन्ध कोई प्रतियोनि स्थिर नहीं रहता । यह संसार तो एक 
हाट, बाजार हे जर्हा गवाँ मँ अपना-अपना सौदा लेकर आदमी 
बेचने के लिये बेठा है । जिसका सौदा पूरा विक गया वह अपनी 
दुकान उठाता हे ओर चल देता है, ठेसा नहीं सोचता कि अभी 
पड़ोसी का नहीं विका तो मै भी वैठा रर्हू। यह संसार भी एक 
हाट डे जरह अपना-अपना कर्म करने के लिये मनुष्य आया है, 
जेसे ही अपना माल विका, वह कर्म पूरा हुजा, आदमी चल देता 
हे । इसलिये आप जो कहते हँ कि मुज्ञ मेँ लोभ हे वह लोभ का 
प्रश्न नही । मेरा माल मुञ्चे ओर उसका माल उसे बेचना हे ॥ 
महात्मा ने सोचा कि यह भी एेसा ही निकला । 

अव पत्नी से कहा, ^^तू महाकुलटा लगती हे । संसार मे सब 

साथ छोड देते हैँ लेकिन पत्नी के लिये तो एक पति ही पूज्य होता 
है । ओर उसके मरने पर तेरे मन मे दुःख नहीं ? पति ही तो पत्नी 
का धन होता डै।* पत्नी ने कहा, “आप जो कहते हैँ वह टीक 
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है । जब तक वे रहे तव तक मैने उन्हें परमेश्वर की मूर्ति समज्ञा । 
शास्त्र कहता हे पति परमेश्वर है अर्थात्‌ परमेश्वर की मूर्ति है, 
परमेश्वर का विग्रह है । इसलिये जब तक वे जीवित रहे तब तक 
मेने उन्हें परमेश्वर समञ्जकर ही उनकी सारी सेवा की । लेकिन 
मूर्तिं तो वे परमेश्वर की ही थे । सवका पति तो एकमात्र परमेश्वर 
ही हे! परमेश्वर को छोडकर ओर कोई सम्बन्ध स्थिर नहीं हे। 

उस मूर्तिं में परमेश्वर थे तो उस मूर्तिं में मैने पूजा की, वह मूर्तिं 
नहीं रही तो महाकालेश्वर हैँ ही, वास्तविक पति तो एकमात्र वही 

हं । वह मूर्तिं जिसने भेजी थी वह ले गया । भेजी हुई मूर्ति जव 

तक मेरे पास थी तव तक पूजा की । जैसे कोई तीर्थयात्रा मेँ जा 

रहा हो ओर तुमसे कहे कि मेरे पीछे शालिग्राम की पूजा करते 

रहना, तुम करते रे, जब वह वापिस आ गया तो उसने वापिस 

ले ली! जव तक रखा तव तक तुमने पूजन किया । इसलिये 

भगवन्‌ ! यह संसार तो एक नाटकशाला है । भगवान्‌ जिसको जो 

स्वांग देता है उसे वह रटकर खेल लेता है । जिसका स्वांग खतम 

हो जाता है वह मंच से चला जाता है । जिसका अभिनय का काल 

समाप्त हआ वह चल दिया ओर जो वच जाता हे वह अपना 
अभिनय करता रहता है । आज के दिन तक परमेश्वर ने मुञ्च 
सधवा का स्वांग दिया था तो मैने बट़िया से वद्या वस्त्र पहनकर 
सथवा का स्वांग कर लिया, आज से परमेश्वर ने विधवा का स्वांग 
दिया है तो वह भी कर लूंगी । आप नारायणस्वरूप अतिथि घर 
पर आये हए है, मेरे ससुर का जन्मभर का यह नियम हे, मेरे 
पति भी जन्मभर इस नियम पर चलते रहे तो आज मै अपने ससुर 
की वात न मानूं यह कैसे बनेगा ?" 


३६२८ साधन-संग्राम- 


महात्मा ने कहा जो लड़का मरा है उसे लेकर जआओ। वे 
लाश को ले आये । महात्मा सिद्ध थे । उन्ोने कमण्डलु से जल 
शिडककर कहा, बेटा ! जी जा । लड़का उठ खड़ा हआ । सामने 
महात्मा को देखा तो पैरो पर गिर पड़ा । वाकी सव घरवाले भी 
उनके परो पर गिर पड कि काफी सिद्ध महात्मा हँ । वे उस लडके 
से.कहने लगे कि “ये सारे तेरे घर वाले तेरी कमाई की मौज मारते 
है, सारे स्वार्थी हें । तू मरा पड़ा था ओर ये भोजन पकाकर खा 
रहे थे। आज स्वार्थ का जो नग्न नृत्य मेने देखा वह पहले कभी 
नहीं देखा ॥ वह कहने लगा “भगवन्‌ ! यह तो वेरा वड़ा सौभाग्य 
हे कि मुञ्चे मेरे माता-पिता असंग संबंध वाले मिले, इतना परमेश्वर 
की तरफ लगने वाले मिले, उन्हीं के कारण आज मेरी यह स्थिति 
हे । आखिर यह संसार क्या है ? जैसे रास्ते चलते हए लोग पेड 
की छाया में बैठ जाते है, उस छाया सं वेठकर आराम करते है। 
जब तक जिसकी गर्मी शांत न हो जाये जथवा जिसका काम 
जितनी जल्दी सामने न हो उस हिसाब से वेरते हँ फिर चल देते 
हं । इस प्रकार यदि परमात्मा मेरे दारा इन लोगों को कुछ धन 
आदि की प्राप्ति कराता है तो वह वृक्ष की छाया की तरह है। 
इसलिये यह कोई स्वार्थ का प्रश्न नहीं डे । यह तो हरएक अपनी 
अपनी यात्रा म चल रहा हे। जब तक जिसका काम सामनेन 
आये तब तक वैठता हे फिर आगे चल देता है 1 
महात्मा प्रसन्न हो गये कहने लगे “(तुम सब लोगो की जो 
यह स्थिति देखी यही अमृतमयी स्थिति है । किसी भी परिस्थिति 
के अन्दर चित्त का विक्षेप न होना ही अमरता हे ।* यह सुनते 
हए सब घरवाले देखने लगे कि वह साधारण संन्यासी नहीं साक्षात्‌ 
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शंकर थे । उन्होने कहा, “(तुम अमृत को प्राप्त करोगे क्योकि यही 
वह स्थिति ह जिसे भगवान्‌ ने गीता में कहा, “यस्मिन्‌ स्थितो न 
दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते" जिसमे बड़ से बड़ दुःख से भी आदमी 
घवराता नहीं 

जेसे वह अतिधि को प्रधान रखकर कार्य करने का नियम 
रखता था वैसे जो भी इस प्रकार से कार्य करता रहता हे वह अमृत 
को प्राप्त कर लेता डे! जो स्वार्थ के लिये कार्य करता है वह मृत्यु 
लेता है । कर्म ही मृत्यु ओर अमृत रूप होते हैँ । सृष्टि से पूर्व की 
अवस्था में न मृत्युरूप ओर न अमृतरूप कर्म था, दोनों से भिन्न 
केवल एक शुद्ध चैतन्य ही था। 


प्क्चन-२> 


कर्मके फल रूपसे ही फलभोग के लिये सृष्टि का निर्माण 
हे। जो कर्मफल मनुष्य को अमरता की तरफ ले जाता है वह 
अमृतत्व को उत्पन्न करने वाला होने से उसका कारण जो कर्म 
वह भी अमृत शब्द से कहा जाता है । जौ मृत्यु की तरफ ले जाने 
वाला होता है, जन्ममृत्यु के चक्र मे फंसाने वाला होता ड, वह 
मृत्यु की तरफ ले जाने वाला होने से मृत्यु कहा जाता है| वह 
कोन-सा कर्म हे जो मनुष्य की अमरता का साधक है, किस ज्ञान 
से अमृत तत्त्व की प्राप्ति होती है ओर कौन-सा वह कर्महेजो 
मृत्यु नाम से कहा जाता हे तथा मनुष्य के जन्म-मृत्यु के चक्र 
मे घूमने का कारण बनता है-इन सवको मिलाकर सामवेद मेँ 
चार भागों में बोरा गया है । जरह यह वताया उस म॑त्रसमूह का 
नाम ही सेतुगान हे- 

“सेतूस्तर दुस्तरान्‌। दानेनाऽदानम्‌; अक्रोधेन क्रोधम्‌; 
श्रद्धयाऽश्रद्धाम्‌; सत्येनाऽनतम्‌ ॥' 

सेतु बौध को कहते है । पानी में जव र्वरध रबधि दिया जाता 
हे तब एक अखण्ड पानी कई टुकड़े वाला हो जाता हे । बड़ा तालाब 
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हो, उसमें दो दीवालं खड़ी कर दो, तो पानी तीन भागों मेँ बंट 
जायेगा । एक अखण्ड तालाब के बीच में दो दीवालँ खड़ी करने 
से तीन की कल्पना हो जाती हे । इसी प्रकार एक अखण्ड परब्रह्म 
परमात्मा मं जब जीव-ईश्वर-भाव आया तब तीसरा जगद्भाव 
स्वतः उत्पन्न हो गया । दो दीवालें खड़ी करने पर तीसरे हिस्से 
को जलग से नहीं बनाना पड़ता । इसी प्रकार जीवभाव ओर ईश्वर- 
भाव कं आने के साथ ही जगदुभाव अपने आप स्वतः आ गया। 
परिच्छिन्नता की दीवालों को ही सेतु नाम से यहा कहा गया हे। 
श्रुति कहती हे कि ये भाव ही सेतु या रुकावटें हँ । जीवभाव ओर 
ईश्वरभाव के आ जाने से अखण्ड परब्रह्म परमात्मा भेद वाला हो 
गया, कडँ में वट गया हे । जहौ ट्‌कड़ा होता हे वहां दुःख होता 
हे, यह बार-बार श्रुतियों का उद्घोष है कि जो भूमा होता है, व्यापक 
होता हे वह सुख होता है ओर “यदल्पं तन्मर्त्यम्‌" जो परिच्छिन्न 
होता है वह दुःखरूप होता हे । 

छोटे गौव मेँ एक आदमी के पास बीस हजार रुपये होते हँ 
तो वह वर्ह का बड़ा सेठ होता है। सारे गोव वाले उससे उरते 
हँ क्योकि गोव वालों को तो कभी-कभी चार-पौच सौ रुपयों की 
आवश्यकता पडती है । ओर उतने उसके पास हर समय मिल 
जाते ह। इसलिये सब लोग समज्ञते है कि न जाने इनके पास 
कितना धन होगा । वह भी अपने को बड़ा भारी सेठ समञ्जता 
हे। कभी घूमने के लिये दिल्ली आ जाये तो बीस हजार की पूजी 
वाले को यहो लोग टट्पुजिया भी नहीं मानते। बीस लाख हों तो 
किसी की ओंख में भी आये कि हौ कुछ डे । ॑ 

एक डाक्टर यहाँ से अमरीका काम करने गया । वर्ह किसी ` 
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आदमी से ज्जगड़ा करके लोट आया कि “भें वापिस अपने देश 
मे जाकर काम करूंगा ।* हमसे मिला । हमने कहा, “चुप करके 
वापिस चला जा !” वर्ह उसे पतीस हजार रुपया महीना मिलता 
था । इसके साथ कोई दूसरा अमेरिकन काम करता था, उसे उन्नति 
मिल गई । यह सोचता था कि मुञ्चे उन्नति मिलनी चाहिये । वह 
पचास हजार रुपये महीने का काम था जो दूसरे को मिल गया। 
इस पर गडा किया कि “भेरी योग्यता उससे अच्छी है। ” 
मालिको न नहीं माना । इसने इस्तीफा लिख दिया कि “मुञ्चे काम 
नहीं करना हे ।* जब यहा आकर हाल सुनाया तो हमने कहा 
कि “तुरंत माफी माग कर चला जा ! यह तो राष्ट्रपति भी होगा 
तो दस हजार मिलेगे। तुमको लग रहा हे कि पतीस हजार मुज्ञ 
कम मिल रहे ह ओर दूसरे को ज्यादा मिल गये जवकि य्ह तो 
बात ही पंद्रह सौ से शुरु होती ह ।'” यहां जिस डाक्टर को पोच 
-हजार रुपया महीना मिल जाये वह सोचेगा कि “भेरे जैसा कोई 
दूसरा नहीं है । ओर वर्ह पतीस हजार मिलने पर भी होता हे 
कि “मुञ्चे कुछ नहीं मिला ।” 
इसलिये तुमको कितना मिलता है यह सुख का कारण नहीं 
बनता हे। यदि तुम्हारे में अपरिच्छिन्न भाव आता है कि “मेरे 
पास सबसे अधिक है" तो वह बीस हजार भी संतोष का कारण 
डे। “भेरे पास कम है-यदि यह भाव है तो बीस लाख भी 
परिच्छिन्न होने के कारण दुःख का कारण बन जाते हैँ । इसी प्रकार 
चाहे तुम किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को प्राप्त करो, समग्र जगत्‌ 
मेँ व्यापक जो अखण्ड चिन्मात्र परब्रह्म परमात्मतत्व है उससे तो 
परिच्छिन्नता ही रहेगी ! ओर जिसमें परिच्छिन्नता रहेगी वहा दुःख 
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न हो यह नहीं हो सकता । भगवान्‌ बार-बार कहते हँ कि यह 
संसार कैसा ड ? ““दुःखालयम्‌ अशाश्वतम्‌” दुःखरूप है, दुःखालय 
हे । अनित्यमसुखं लोकम्‌ इमं प्राप्य भजस्व मा" इस संसार मे सुख 
नहीं हे । भगवान्‌ भाष्यकार कहते है “संसारे तु सुखस्य गंघलेशोपि 
नास्ति' संसार मेँ सुख की गंध का लेश भी नहीं हे। 

हर एक मनुष्य के मन मेँ शंका आती है कि यदि संसार र्मे 
सर्वथा सुख न होता तो हम सबको मिल क्या रहा हे ? शास्त्र 
के इन वचनो का क्या तात्पर्य है ? तात्पर्य यह है कि यहां सुख 
मिलते काल में भी जो परिच्छिन्नता का ज्ञान है वह तुम्हें सुखी 
नहीं होने देगा । शरीर की परिच्छिन्नता का ज्ञान, इन्द्रियों की 
परिच्छिन्नता का ज्ञान, बुद्धि की परिच्छिन्नता का ज्ञान, यह जो 
निरंतर परिच्छिन्नताओं का ज्ञान है, यह वस्तुतः सुख को ग्रहण 
करने ही नहीं देगा । इसीलिये मनुष्य अपनी परिच्छिन्नता को 
भूलना चाहता हे । किसी न किसी तरह चाहता हे कि इसे भूल 
जाऊँ लेकिन जव तक परिच्छिन्नता है तब तक उसे भूल कर 
कितनी देर चलेगा ? जैसे छोटे बच्चे को भूख लगती हे तो उसे 
भुलाने के लिये तुम चाकलेट या लालीपाप दे देते हो, दो-चार मिनट 
तक लेकर भूल जायेगा, फिर उसे छोड़ देगा क्योकि उसे तो भूख 
लगी है, इसलिये जब तक दूध नहीं पी लेगा तब तक उसका दुःख 
दूर नहीं होगा, क्षणभर को भले ही चुप हो जायेगा । 

इसी प्रकार अपरिच्छिन्नता की तुम्हं भूख है, व्यापकता तुम्हारी 
प्रकृति हे वह जब तक तुम्हें प्राप्त नहीं होगी तब तक तुम्हं संतोष 
नहीं होगा । ये परिच्छिन्न पदार्थ क्षण मात्र को तुम्हारी चित्तवृत्ति 
को एकाग्र तो करते है, उधर ध्यान बट जाता है, लेकिन कितनी 
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देर तक ? उसके वाद तुरंत याद आ जाता है कि तुम्हारी 
वास्तविकता क्या है ओर जसे टी पता लगा कि हम वस्तुतः 
परिच्छिन्न है, बस उसी क्षण फिर दुःख प्रारंभ हो गया । सारे दुःखों 
का कारण यह सेतु अर्थात्‌ परिच्छिन्न भाव है। श्रुति कहती है 
कि यह सेतु कैसा हे ? दुस्तर है अर्थात्‌ जो उपाय शास्त्र ने बताये 
उन उपायों से किसी भिन्न उपायों के दारा उसे तरना चाहोगे तो 
उसे पार करना अर्थात्‌ परिच्छिन्न भाव से अपरिच्छिन्न भाव में 
जाना अशक्य है, असम्भव है। हो ही नहीं सकता। 

पहला परिच्छिन्न भाव श्रुति ने दानेनादानं' दान ओर अदान 
को लिया। अदान परिच्छिन्नभाव ओर दान व्यापकभाव हे। 
इसलिये अदान का जो परिच्छिन्न भाव हे इसको यदि हटाया जा 
सकेगा तो दान के दारा ही हटाया जा सकेगा । दान का वास्तविक 
तात्पर्य क्या है ? भगवान्‌ भाष्यकार लिखते है- 


"दानं ब्रह्मार्पणं यत्‌ क्रियत इह नृभिः स्यात्‌ क्षमाऽक्रोधसंज्ञा 
श्रद्धाऽऽस्तिक्यं च सत्यं सदिति परमतः सेतुसंज्ञं चतुष्कम्‌ । 
तत्स्याद्‌ बन्धाय जन्तोरिति चतुर इमान्‌ दानपूर्वैश्चतुर्भिः 
तीर्त्वा श्रेयोऽमृतं च श्रयत इह नरः स्वर्गति ज्योतिराप्तिम्‌। ॥ 
परमात्मदृष्टि से जो दिया जाता है वह प्रधान दान हे। जो 
किसी अन्य उदेश्य से दिया जाता है वह दान यहो विवक्षित नहीं 
हे । किसी आदमी ने तुम्हारी सेवा की, तुमने उसे वेतन दिया, यह 
भी तो दान हे। दान का सीधा अर्थ देना" होता हे । अथवा किसी 
ब्राह्मण को तुमने बुलाकर दान दिया कि इसके फलस्वरूप मुज्ञ 
स्वर्ग की प्राप्ति होगी । दोनों में कोई खास फर्क नहीं हे, एक में 
अग्निम भुगतान है ओर एक में बाद का भुगतान है । एक ने नौकरी 
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कर ली तव पेसा दिया ओर ब्राह्मण को पहले दिया, तप हो जायेगा 
तो मुञ्चे स्वर्ग आदि सुख प्राप्त हो जायेगा । यहा देने के पीष्ठे केवल 
देने की भावना नहीं हे । यर्हा भगवान्‌ भाष्यकार जिस दान को 
कह रहे हैँ वह दूसरा डे । यज्ञ आदि करते हो तो उसमें भी दक्षिणा 
देते हो, वह यह नहीं समञ्ना या विवाह में कन्यादान करते हो 
वह दान भी यर्हौ मत समञ्जना । जिसे कन्यादान कर रहे हो उसके 
वारे में तुम्हारा भाव रहता हे वह या उसका कुल एेसा नामी हे 
या नहीं जिससे दुनिया में हमारा यश हो । हम भी गर्वं से कहं 
कि वे मेरे समधी लगते ह ।' या धन की दृष्टि रखते हो कि कोई 
संयुक्त व्यापार कर लगे । दोनों जने पेसा लगाकर फैक्ट्री खोल 
लेगे । वहाँ कोई ब्रह्मदृष्टि नहीं है । इसलिये दान का तात्पर्य यहां 
स्पष्ट समञ्ज लेना पड़ेगा । 

दान ओर अदान का एेसा ही तात्पर्य यहां क्यो किया ? स्वयं 
श्रुति वता रही है अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य' दान से अदान को 
जीतो लेकिन यह दान वाली प्रक्रिया है क्या ? अदान को जीतने 
का प्रकार बताया कि यह विचार करो कि भें कोन हू क्योकि 
जव तक यह पता न लगे कि भँ कौन हू तब तक देने वाला 
कोन-इसी का पता नहीं लगेगा । जब यही पता नहीं लगेगा कि 
देने वाला कौन तब वह क्या दे इसका भी पता नहीं लगेगा । कई 
वार हमारे पास बात आती हे, कोई व्यक्ति या महात्मा आकर 
सुनाता हे कि “रेल में जा रहे थे, रेल के अन्दर ले जाने वाला 
टी. टी. आई. या स्टेशन मास्टर बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहने 
लगा ““स्वामी जी, आपको कर्हौँ जाना हे ?"" हमने कहा, “अजमेर 
पुष्करराज दर्शन करने जाना ह 1" उसने कहा, “आप रेल में बेठ 
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जाइये ।'” पूषछठा- “टिकट ले लू ?' उसने कहा-““नहीं, मैं साथ 
चल रहा ह" या “कण्डक्टर को कह देता हू, आपको वहा तक 
पू्हैचा देगा, रिकट मत लीजिये, यह हमारी सेवा हे ।* हम रेल 
में बैठकर चले गये ।'” हमसे आकर कहते हैँ कि ““वह स्टेशनमास्टर 
या टी.री.आई. बड़ा अच्छा श्रद्धालु था ।” हम उससे कहते हैँ कि 
वह भी चोर ओर तुम भी चोर ! तुम विना जाने चोर ओर वह 
जानकर चोर बना । न गाड़ी उसकी थी ओर न उसके खानदान 
की हे। गाड़ी सरकार की है। यदि वह अपने पैसों से टिकट 
खरीदकर तुम्हारे हाथ में दे देता, कहता कि “यह मेरी सेवा है 
तव उसकी सेवा होती । जो उस रेल का मालिक राज्य हे उसे 
तो पता नहीं ओर पता लगेगा तो वह ओर तुम दोनों दण्ड के 
भागी बनोगे। उसने तो किसी दूसरे की सम्पत्ति सरका दी । जसे 
वैक में बेठा हुजा आदमी किसी को पोच रुपये का नोटदे कि 
“श्चाचा जी ले जाओ तो पकड़ा जायेगा या नहीं ? यदि तुम यह 
नहीं जानते कि तुम कोन हो ? तो गलती कर जाओगे । तुम स्टेशन 
मास्टर हो, नौकर हो, मालिक नहीं हो, इसको विना जाने हृए तुम 
दान करते हो तो वह क्या दान हुजा ? इस प्रकार की अनेक 
बातों पर विचार करोगे तो पता लगेगा । यह तो एक मोरा दृष्टांत 
दिया, जीवन में कितने काम हम एेसे करते है ओर आपस में 
एक-दूसरे से आदान-प्रदान करते हँ जिस पर हमारा कोई 
अधिकार नहीं है; वह आदान-प्रदान हम कर लेते है ओर समञ्ते 
है कि दान कर लिया। 
इसलिये श्रुति कहती है कि यह पता लगाओ कि तुम कौन 
हो ? तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा क्या है ? “अहमस्मि 
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प्रथमजाः विचार करने पर पता लगता है कि सबसे प्रथम उत्पन्न 
होने वाला जीव मेरा स्वरूप हे । बाकी सब चीजं तो बाद में बनीं । 
जीव होगा तो जीव को भोग देने के लिये सृष्टि चादिये । ईश्वर 
को तो सृष्टि से कुछ लेना-देना नहीं है । इसलिये जब तक जीव 
न हो तव तक सृष्टि का कोई उदेश्य नहीं हे । इतना ही नर्ही, 
जव तक जीव न हो तब तक सृष्टि को चलाने की शक्ति कोन 
दे ? ईश्वर का अपना तो कोई उदेश्य हे नहीं । सृष्टि को चलाने 
वाली तो जीव की कामना हैँ । जीव की कामना टीक प्रकार 
से सृष्टिक्रम मे चल पार्ये, वह अपनी कामनाओं को पूर्ण करने 
के साधन प्राप्त कर सके, इसी के पीठे ही तो सृष्टि होती है, 
ईश्वर को तो किसी चीज की जरूरत ह नहीं । इसलिये न कर्मफल 
की दृष्टिसे ओर न कर्म को प्रेरणा देने की दृष्टि से जीव कं बिना 
जगत्‌ निर्मित हो सकता हे । विचार करने पर लगता है कि वस्तुतः 
मेरा स्वरूप प्रथमज है-जो सबसे पहले उत्पन्न हआ। 

दूसरी दृष्टि से भी प्रथमज का विचार करो : जितने पदार्थ 
है उन सवका पहला सम्बन्ध मेरे साथ हे, अहम्‌ के साथ हे । पहले 
हर पदार्थ का सम्बन्ध मेरे साथ होगा तब मुज्ञ से हट कर दूसरी 
चीजों के साथ होगा । इस शरीर का पहला सम्बन्ध मेरे साथ, तब 
इस शरीर का सम्बन्ध पिता से, पुत्र से, माता से, पत्नी से सम्भव 
हे । जब भँ कहता हू "यह मेरा पिता है" तब मेरा मतलब क्या 
होता है ? इस पर ठीक से विचार करना। इस शरीर से 
सम्बन्ध वाला जो मे, उस शरीर को उत्पनन करने के सम्बन्ध वाला 
जो शरीर, उस शरीर से सम्बन्ध वाला जो जीव वह ही तो मेरा 
पिता हआ । कहने में बड़ी सीधी-सी बात लगती हे । यह कह नहीं 
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सकते कि उसका जीवात्मा मुञ्ज जीवात्मा का पिता हे। हम तो 
दोनों नित्य है 1 भगवान्‌ ने सब प्राणियों के लिये कहा है कि “ये 
जितने प्राणी हँ सब पहले से मौजूद हँ । अर्जुन ! मेँ भी पहले से 
था, तू भी पहले से था ओर जितने राजा-गण यह दीख रहे है 
ये सब पहले से थे। तू जानता नहीं, ये लोग जानते नहीं, मे इस 
बात को जानता हू । जीवात्मा को पिता मानो तो काम नहीं 
बनेगा । यदि कहो कि उसका जीवात्मा मुञ्च जीवात्मा का पिता 
डे तो यह सम्भव नहीं क्योकि दोनों नित्य हैँ ! 
कहोगे उसका शरीर इस शरीर का पिता है- क्योंकि दूसरी 
. बात यही सामने आती हे । साधारणतः लोग कह भी देते हँ कि 
““सारे सम्बन्ध शरीर के साथ ही तो है, मेरा शरीर ही तो माता-पिता 
ने पैदा किया है यह भी कह देते हँ । विचार कर कि यदि वह 
शरीर पिता हे तो पिता के मरने पर जो अ्येष्टि कर्म होगा उससे 
पितृहत्या का पाप लगेगा । जब शरीर को जलाओगे तव पिता को 
जलाजगे। यों पित्र-मात॒ हत्या का पाप लगेगा । इसलिये उसका 
जीवात्मा मुञ्ज जीवात्मा का पिता नहीं, वह शरीर भी इस शरीर 
का पिता नही । जब उसका जीवात्मा ही मेरा पिता नहीं तो उसका 
शरीर मुञ्ज जीवात्मा का पिता क्या होगा ?2 फिर पिता कौन है? 
यह मेरा पिता है-इसका क्या मतलब हे ? उसका मतलब है कि 
भे जो जीवात्मा उसके सम्बन्ध वाला जो यह शरीर, इस शरीर 
को उत्पन्न करने के सम्बन्ध वाला जो यह शरीर, उस शरीर के 
सम्बन्ध वाला जो जीवात्मा वह पिता हे । “अहमस्मि प्रथमजा पिता 
का विचार करोगे तो प्रथम अपने जीवात्मरूप से प्रारम्भ करना 
पड़ेगा । जैसे पिता का वैसे ही माता, पुत्र, पत्नी इत्यादि सर्वत्र समज्ञ 
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लेना । दूरी के रिश्तों मे ओर दूर जाना पड़ेगा । दादा मेँ जाओगे 
तो अपने जीवात्मा से सम्बन्धित देह, उस देह से सम्बन्धित दूसरा 
देह, उस दूसरे देह से सम्बन्धित दूसरा जीवात्मा, उस जीवात्मा 
के शरीर से सम्बन्धित जो तीसरा शरीर, उस तीसरे शरीर से 
सम्बन्धित जो तीसरा जीवात्मा-इतना लम्बा अर्थबोध है। इस 
तरह सारे संबंधों का प्रारंभ शरीर के साथ मेरा सम्बन्ध होने से 
हे । इसीसे आगे के सम्बन्ध चर्लेगे। 

इस जीवात्मा का इस शरीर के साथ सम्बन्ध प्रथमज है, यह 
ठीक है, लेकिन सम्बन्ध है कौन-सा सम्बन्ध ? शरीरका मुञ्जसे 
क्या सम्बन्ध हे ? (ऋतस्य' इस शरीर के साथ मेरा सम्बन्ध 
कर्मफल-भोग का सम्बन्ध है। जब तक ऋत अर्थात्‌ कर्मफल 
भोगना है वस तभी तक यहो हो । इसीलिये यजुर्वेद कहता हे ऋतं 
पिबन्तो सुकृतस्य' अपने आप जो मैने किया, उसका जो ऋत 
अर्थात्‌ कर्मफल है बस उसका पान करना हे । यह पान भी स्वेच्छा 
से नहीं हे । इसलिये श्रुति ने दिवचन का प्रयोग किया हे "पिबन्तौ 
एक जन्म पाने वाला है, ओर दूसरा दिलाने वाला है । एक कर्मफल 
का भोग कर रहा है ओर दूसरा करवा रहा है । यदि केवल कह 
देते (ऋतं पिबति, “अपने कर्मफल का भोग करता है" तो भोगने 
में स्वतंत्र होते। यदि यह अधिकार दे दिया जाये- जैसा अधिकार 
हमारी पार्लियामेट को दे दिया गया हे, तो रोज कानून बदलते 
जा्येगे । पार्लियामेन्ट ने अब तक चालीस-बयालीस संविधान- 
संशोधन कर लिये है क्योकि वही संविधान बनाये, वही उसमे 
सुधार कर ले। यदि जीव को इस प्रकार कह देते कि "कर्म करो 
भी तुम ओर फल भोगो भी तुम' तो कर्म करते समय एक कानून 
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बनायेगा ओर फल भोगने का समय आने पर संशोधन कर देगा। 
भगवान्‌ एेसा नहीं करते। जीव को कर्म करने का अधिकार है 
लेकिन कर्मफल को भोगने में वह स्वतंत्र नहीं ह । उस कर्मफल 
के भुगवाने के लिये परमेश्वर वेठा हुआ हे । साथ ही वैठा हज 
हे, “गुहां प्रविष्टौ परमे परार्द्धे! हदय गुहा में ही वेठा हुञा हे । यह 
जानने से आदमी को जरा ज्यादा डर लगता है । इसीलिये इसका 
सामना नहीं करना चाहता । 

भगवान्‌ मन्दिर में वेठे रहें तो वड़ा अच्छा ह । व्हा जाकर 
सत्य भी बोलँगे, दान भी करेगे, नमस्कार कर लगे । लेकिन यदि 
वे गुहा मे प्रविष्ट हैँ एेसा जान लिया तो न यह दिन में ओरन 
रात में चोरी करने देगा। न रात मेँ ओर न दिन मेँ ञ्ूठ बोलने 
देगा। किसी समय भी यह पाप नहीं करने देगा । इसलिये लोग 
कहते है कि भगवान्‌ को मन्दिर मे रखो, अन्तर्यामी भगवान्‌-टेढ्ा 
मामला है । लेकिन वेठा हुजा वह वहीं है । जिस हदय-गहा मे तुम 
वेठे हए हो वहीं वह बेठा हुजा है । इतना ही नहीं, जिस बुद्धि 
के दारा तुम कर्म करने का विचार करते हो उसी बुद्धि के दारा 
वह फल भुगवाने का विचार करता है । कोई दूसरी बुद्धि उसके 
पास नहीं डे । नहीं तो कम से कम इतना ही बचाव रहता कि 
जब तक वह कर्मफल भुगवाने की सोच रहा होता तव तक हम 
. चुपचाप कोई रास्ता सोच लेते, उसे पता नहीं लगता । वह तो वहीं 
बेठा हआ हे, जिस बुद्धि में कर्म करते हो उसी बुद्धि के दारा 
वह फल भुगवाने का प्रयत करता है। उससे कछ नहीं छिप 
सकता । अपने प्राचीन ग्रन्थों मे देखोगे कि सत्येन शपे' सत्य की 
शपथ खाते थे। गीता में भगवान्‌ ने बहुत बड़ी बात कह दी- 
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“सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे'- में प्रतिज्ञा करके सच्ची बात कह 
रहा हू। तव न गंगा जल ओर न गीता उठानी पड़ती थी । क्योकि 
प्रत्येक सनातनी यह जानता था कि ईश्वर हमारे सनिकट हे। 
उन्हें यह नहीं लगता था कि हाथ में गंगाजल लेकर ञ्ूठ बोला 
तो पाप जर बिना लिये तो पाप नहीं । यदि हाथ में गंगा-गीता 
लोगे तो ञ्ूठ बोल सकते हो लेकिन जब कहते हो “सत्येन शपे 
तब क्या करोगे ? यदि तुम्हारी बुद्धि में रहने वाले अंतर्यामी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ के वेठे रहने पर तुम ्ूठ बोल सकते हो तो बाहर हाथ 
मं मूतिं लेकर ञ्ूठ बोलने में क्या देर लगेगी ? वह परमात्मा कैसा 
है ? “गुहां प्रविष्टः" कर्म फल देने वाला ओर कर्म का भोग करने 
वाला दोनों एकाधिकरण में है, एक साथ रह रहे है। 

इसीलिये देने का तात्पर्य क्या हो गया ? इस ऋत के अन्दर 
ही दान का तात्पर्य निहित है । तुम्हारा स्वरूप हुआ प्रथमज 
जीवात्मा; इस जीवात्मरूपता का जब तक दान नहीं करोगे तब 
तक वास्तविक दान बनेगा नहीं । इस जीवात्मरूपता के सिवाय 
ओर कछ वुम्डारा माल हे ही नहीं । बाकी जितना माल अपना 
मान रहे हो उस पर तो केवल काबिज हो, वह तुम्हारा हे नहीं । 
जो तुम्हारा यह जीवात्मभाव है यही वस्तुतः दान का विषय हे । 
इसलिये कहते हँ कि ब्रह्म को अर्पण जो किया जाये वह दान डे। 
ब्रह्म को अर्पण क्या लड्ड्‌ पेडा किया जायेगा ? यह भी किया 
जायेगा, एेसा नहीं है कि नहीं किया जायेगा । इसीलिये भगवान्‌ 
कहते है 

“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ । ॥ 
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मदर्पणं" ब्रह्मार्पण, मेरे अर्पण अर्थात्‌ ब्रह्म को अर्पण करो। 
जो भी कार्य तुम कर रहे हो उस सवका दान करना है। क्यों 
करना है ? क्योकि उन सब क्रियाओं में जीवात्मभाव से तुम जो 
अपनी छाप लगा रहे हो उसका अधिकार तुम्हं दिया तो ब्रह्म ने 
डे । कर्मफल भोग के लिये तुम्हें शरीर आदि की प्रवृत्ति दी गई 
ठे । “दी गई है" अर्थात्‌ तुम्हारे हाथ में की गई है कि तुम इसका 
प्रयोग करो। यह किसने कह दिया कि तुम इसकं मालिक वन 
जाओ ? जो प्रवृत्ति करने का अधिकार है उससे यदि परमेश्वर 
के लिये करते हो तो यह दान बन गया । जो खाते हो, लड्डू पेडा 
आदि जो भी खा रहे हो, उससे उपलक्षणा सब भोगों की कर लेना, 
उन भोगों को करते हए निश्चय रहे नें न भोग करू, ब्रह्म को 
अर्पण ही कर रहा दह । लड्‌ मह मे गया, मुह में जीभ ने स्वाद 
लिया, स्वाद बुद्धि को पूर्हैचा । बुद्धि को पू्हचा हआ जो स्वाद है, 
वह तुम जीवात्मा को मिलेगा कि "यह स्वादिष्ट भोजन है" । यह 
तुम्हारे कर्म का फलभोग है । कर्मफल का भोग तुम जीवात्मा को 
हज, बाकी लड्डू तुम्हारा नहीं था, जीभ के साथ लड्डू का 
सम्बन्ध भी तुम्हारा नहीं था । यह सब तो तुम्हें काम करने के 
लिये मिला हा था । जीभ का स्वाद लेना भी तुम्हारा नर्ही, वह 
वरुण देवता का था, उन्होने अनुग्रह किया । वहं से अंतःकरण 
में वृत्ति बनी, वह भी तुम्हारी नहीं थी । वह सब तुम्हें व्यवहार 
करने के लिये दिया गया था । उससे जो होने वाली तृप्ति है, वह 
भोग, सुख का भोग ही तुम्हारा हे। 
यदि उस सुख को अपने लिये न भोग कर परमात्मा कोदे 
दो तब दान सम्पन्न हुआ । किस रूपमे दोगे ? भें न भोग, साक्षी 
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हू, मे केवल देख रहा हू में इस सुख को भोगने वाला नही, यह 
निश्चय रखना उस सुख के भोग का साक्षी को दान देना है, 
ब्रह्मार्पण हे । हवन करते हो, हवन करने से पुण्य उत्पनन होता 
हे । सव साधन तो मेरे नहीं है, वे मुञ्चे काम करने के लिये मिले 
हए हँ । 'उनसे किये हवनादि का फल मुञ्च जीवात्मा को न मिले 
क्योकि में उसका अर्पण साक्षी को करता हू॥ यह हवन का 
ब्रह्मार्पण हे । दान, तप इत्यादि सभी क्रियाओं में यह नियम समञ्ञ 
लेना । इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैँ कि इसके दारा मनुष्य 
अदान को जीतता हे क्योकि सारे अदान का बीज हे कि “यह 
मेरा है, दूसरे का नही, इसलिये दूसरे को न दू। जबमेराहिही 
नहीं तव दूसरे को देने में प्रतिबन्धक रह ही नहीं जायेगा, अपने 
आप प्रतिवंधक हर जायेगा । 

सामान्यतः मनुष्य समञ्जता है कि दान का मतलब अर्थव्यय 
होगा इसलिये कई बार लोग कहते हँ कि “जिनके पास धन है 
वे देगे, हम क्या कर! हम लोग इसके योग्य ही नहीं हँ ।* हमें 
हसी आती हे कि जो चीज़ इसकी नहीं हे, वह देने को कह रहा 
हे । ओर कहा यह वह करता हे जिसे कुठ देना नहीं है ! जसे 
कोई कहे कि “भें एक बड़ी धर्मशाला बनवाना चाहता हू" तो 
समञ्च लेते हैँ कि मामला टीला है, क्योकि वही कहता हे कि ““मंगते 
को अटन्नी देकर क्या होगा ! जो दे सकता हे उसे देना बेकार 
बताता हे ओर बात करेगा धर्मशाला की । धर्मशाला के लिये तो 
पोच लाख चाहिये ओर पोच लाख होगे कब ? जो देने वाला होता 
हे उसकी दृष्टि होती है कि “आज अठन्नी तो दो, बाकी आगे 
देखा जायेगा ॥* इसी प्रकार शरीर से लेकर जीवात्मा तक की चीज 
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तुम्हारी अपनी है । इसलिये हम कई वार कहते हँ कि तुम दान 
करना चाहते हो तो हम तुम्हं बताते है-मन तो तुम्हारा हे, यह 
मन ही भगवान्‌ को दे दो । मन तो दिया नहीं जाता अर्थात्‌ जो 
माल ह वह नहीं दिया जाता, जो माल नहीं डे वह देना चाहते 
हो । उसी से पता लग जाता हे कि देना नहीं है । अंतःकरण से 
लेकर बाहर के पदार्थ प्रथमज नहीं हे । 

महाभारत में एक विचित्र कथा आती हे । युधिष्ठिर ने राजसूय 
यज्ञ किया । जब राजसूय यज्ञ सम्पन्न हो जाता हे तो उस यज्ञ 
के बाद उस राज्य के जितने ब्राह्मण होते ह उन सबको ब्रह्मभोज 
कराया जाता हे। सूय मायने पेदा होना । जव वच्चा पेदा होता 
हे तो भी कहते हँ “सुआ हो गया", पुत्र उत्पन्न हो गया । इसी 
प्रकार राजसूय अर्थात्‌ जहो राजा उत्पन्न ह्येता है । शतपथ ब्राह्मण 
बताता है कि जब राजसूय यज्ञ किया जाता है उस समय जितने 
भी उसके अंतर्गत राजा है, वे वर्ह आकर उपसे सम्राट्‌भाव से 
स्वीकार करते हँ ओर तव उसका मूर्धभिषेक होता है । इसलिये 
वहीं वह राजा उत्पन्न होता हे । हमारे य्ह अग्रजो की तरह गही 
पर वेठने से राजा नहीं मानते, राजसूय यज्ञ करने पर ही राजा 
होता है, उसके पहले तो ओपचारिक राजा होता हे । जैसे ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करने पर ब्राह्मण होता है उसके पहले उसे ओपचारिक रूप 
से ब्राह्मण कहा जाता है कि “आगे जाकर यह ब्रह्मज्ञान प्राप्त 
करेगा ।” या जैसे मेडिकल कालेज में भरती होते ही लोग “डाक्टर 
साहब कहने लग जाते है जब कि वह छः साल पटने के बाद 
डाक्टर बनेगा । इसी प्रकार राजसूय यज्ञ करने के बाद राजा उत्पन्न 
होता है ओर तब अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को भोजन कराता 
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डे । युधिष्ठिर ने सब लोगों को भोजन कराया ओर सब कार्य बड़े 
आनंद से निष्पन्न हो गया । युधिष्ठिर बडे प्रसनन हो रहे थे कि 
“मेरा यह यज्ञ बड़ा सफल हो गया 1” 

शाम के समय जव युधिष्ठिर घूम कर आ रहे थे तो एक 
विचित्र दुश्य देखा-जर्हौ सारी जूटी पत्तले ओर जूठन फेकी गई 
थी वरहौँ एक नेवला-जिसका आधा शरीर सोने का ओर 
आधा साधारण चमडे का बना हृञा था-चारों तरफ लोटपोट कर 
खा रहा था। एसे नेवले को देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक 
था । युधिष्ठिर वहीं खडे होकर देखने लगे । तब तक भगवान्‌ कृष्ण 
भी वहीं आ गये । पूषा, “क्या देख रहे हो ?"” युधिष्ठिर ने कहा, 
“वह सामने विचित्र दृश्य है । यह नेवला आधा सोने का, 
आधा साधारण ओर सव पत्तलों में लोट रहा हे । कुछ समज्ञ में 
नहीं आया क्योकि नेवला जूटठी पत्तलों मं नहीं लोटा करता, जूठन 
तो चूहे, कुत्ते इत्यादि अन्य प्राणियों का खाद्य हे ॥* भगवान्‌ ने 
कहा, “चलकर इसी से पृष्ठा जाये क्या मामला है ?' आगे जाकर 
उस नेवले से पृष्ठा “तू कुछ विलक्षण शक्तिसम्पनन दीख रहा है, 
तू है कौन ?"” नेवला वहीं खडा होकर कहने लगा, “भें नेवला 
हू आप लोगो को दीख नहीं रहा है ? आधा सोने का ह, एेसा 
आप लोगों को कीं दीखने वाला नहीं हे !° पूछा, “यह तुम्हारे 
किस कर्म का फल हुआ ? उसने कहा, “चेदा तो मे भी दूसरे 
नेवलों की तरह हआ था, मेरे में कोई विशेषता नहीं थी । एक 
बार एक जगह एक व्यक्ति भोजन के लिये तेयार हो रह्म था वह “ 
चालीस दिन का भूखा था । चालीस दिन बाद उसे अन्न में सत्तू 
खाने को मिला था । कोई दूसरा व्यक्ति उसी समय वह सत्तू उससे 
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लेने आ गया । उसने उसको दे दिया । खाने के लिये सत्त ही मिला 
था जिसमें से उसने दूसरे को पहले आधा दिया लेकिन ्मौगने 
वाले को उतना पूरा नहीं पडा, अंततोगत्वा उसने सारा ही दे दिया। 
खाने वाला तो खाकर चला गया । वह स्वयं चालीस दिन से भूखा 
था । ओर क्षुधा सहन नहीं करने के कारण वह मरणांतक स्थिति 
में पूर्हच गया था। वरहा मेँ भी था । मुञ्धे भी कई दिन से खाने 
को नहीं मिला था । क्योकि जव आदमियों को ही नहीं मिला तो 
पशुओं को कहाँ से मिलना था ! उस व्यक्ति के हाथ से गिरा 
हुआ सत्तू मुञ्चे चाटने को मिला । उस सत्तू का कछ हिस्सा मिलने 
के कारण मैं सोने का हयो गया । उस दानका इतना महत्व था कि 
उसके स्पर्शमात्रसे मँ सोने का हो गया ! मुञ्चे किसी ने कहा कि 
एक राजा युधिष्ठिर हए हैँ, उनके साथ स्वयं भगवान्‌ कृष्ण रहते 
है । उन्होने एक बड़ा भारी राजसूय यज्ञ किया हे ओर उसमें बहुत 
दान किया है, बडे-बडे ब्राह्मणों ने आकर वर्ह भोजन किया हे 
ओर राजा ने सबको खूब माल खिलाया ह । मैने सोचा कि वर्ह 
जाऊंगा तो पूरा सोने का हो जाऊंगा । लेकिन यह आकर पता 
चला कि कुछ नहीं हुआ, चारों तरफ लोरपोर कर देख लिया, 
कुछ फल नहीं हआ । आप लोग कौन हैँ ? इधर काहे के लिये 
आये है, क्या आप लोगों को भी कुछ आशा हे कि य्ह आकर 
कुछ फायदा हो जायेगा ?" 
इस बात को सुनकर युधिष्ठिर की नजर नीची हो गई। 
भगवान्‌ ने उससे कहा, ““यही राजा युधिष्ठिर हैँ ॥* नेवले ने कहा, 
“भें जाता हू. क्या पता मार ही डले ।* युधिष्ठिर कहने लगे, 
“श्चिन्ता न करो ॥* भगवान्‌ से पष्ठने लगे, “अपने यज्ञ में 
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अधूरापन क्या रहा ?" भगवान्‌ ने कडा, “यज्ञ तो पूर्ण हुञा है 
लेकिन तेरा यह राजसूय यज्ञ तेरे को राजा बनाने के लिये किया 
गया है, तेरे को ब्रह्मप्राप्ति कराने के लिये यह यज्ञ नहीं हे। उस 
चालीस दिन के भूखे ने जो भूख की अवस्था में दिया था उसमे 
उसने अपने जीवात्मभाव का दान किया था, कोई राजा बनने की 
इच्छा से नहीं दिया था। तूने राजसूय किया तो राजा बना । वर्ह 
जो दान का यज्ञ था वह ब्रह्मार्पण था इसलिये देने वाला ब्रह्मस्वरूप 
को प्राप्त हआ ¢” युधिष्ठिर समञ्ञ गये कि जैसी-जेसी कामना होगी 
वेसा ही कर्म का फल होगा। 

वस्तुतः नेवले को संस्कृत में नकुल कहते ह जिसका कोई 
कुल न हो अर्थात्‌ माता-पिता, भाई-बन्धु आदि जिसका कोई न 
हो, वह नकुल हुजा । जीवात्मा ही नकुल है, इसका कोई कुल नर्ही 
डे! यह जिस शरीर मेँ आया उसे लेकर कुल वाला कहा जाता 
डे । इसका अपना कोई कुल नहीं हे । नकुल शब्द बड़ा विचित्र 
हे । कुलहीन होना प्रशंसावाचक भी है ओर कुलहीन निंदावाचक 
भी हे! भगवान्‌ शंकर का एक नाम नकुल है, कलकत्ते में 
कालीमन्दिर के पास नक्ुलीश्वर महादेव का मन्दिर हे । नकुल 
का मतलबवटहेजो किसीसेपेदान हज हो, तभी उसका कोई 
कुल नहीं हे अर्थात्‌ अज । जिसका कोई जन्म न हआ हो" इस 
अर्थ में नकुल प्रशंसावाचक होता है । जिसके कुल का पता न 
हो अर्थात्‌ बाप इत्यादि का पता न लगे, इस अर्थ मे वह निन्दात्मक 
हे । एक जगह तो जिस से पेदा हुजा वह व्यक्ति हे ही नहीं ओर 
दूसरी जगह है तो सही लेकिन कह हे इसका पता नहीं । इस 
आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा के अन्दर ये दोनों लक्षण घट जाते है। 
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इसका एक हिस्सा परमात्मा से पेदा हुआ ह । वही इसका चिदूरूप, 
ज्ञानरूप हे । इसलिये जीव नकुलीश्वर महादेव का पुत्र डे । ओर 
दूसरा हिस्सा अज्ञान से पेदा हुञजा ड; अज्ञान अर्थात्‌ जिसका पता 
नर्ही । इसके आधे हिस्से का पता हे, आधा अनिर्वाच्य है, कुष्ठ 
पता नहीं कर्हा से आया, अज्ञान ही जो ठहरा ! यह नकुल राजसूय 
यज्ञ में युधिष्ठिर को शिक्षा देने आया है । जीवात्मा पहले सारे 
कर्म तो करता रहता हे संसार के लिये, राजा वनने के लिये सभी 
कर्म करता रहता है, संसार की प्रवृत्ति के लिये सब करता है। 
जब संसार की प्रवृत्ति पर्ण कर लेता हे तव भी उसे तुप्ति नहीं 
मिलती । इसलिये यह जीवात्मा ही उपदेश देकर कहता हे कि 
“आधा भाग मेरा चिन्मात्र साक्षी है, यही सोने का हे जर दूसरा 
भाग सारा राजसूय यज्ञ करनलूतोभी सोने का होने वाला नहीं 
डे ॥° जो ब्रह्म की दृष्टि से किया वह तो स्वर्ण का रहता हे अर्थात्‌ 
साक्षि- भाव को प्राप्त करायेगा । अन्य जो कुछ हे वह. केवल 
राजसूय होने से स्वरूप में कोई परिवर्तन नदीं ला सकेगा । श्रुति 
कहती हे कि इस विचार के दारा जब तुम अदान को दान से 
जीत लोगे तभी इस दुस्तर सेतु को पार कर पाओगे। 
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पूर्वं मंत्र मेँ सुष्टि के मायात्मक मूल कारण को प्रतिपादित 
करने के बाद आगे इस सृष्टि चक्र को मूत्युमार्ग ओर अमृल्युमार्ग 
मे चलाने वाला जो कर्म है, उसका विचार कर रहे है । मृत्यु को 
दिलाने वाला कर्म मृत्यु शब्द से कहा गया, अमरता को दिलाने 
वाला कर्म य्हौँ अमृत शब्द से कहा गया । अमृत को दिलाने वाले 
कुछ कर्मो का विचार कल्माषसाम सेतुगान के आधार पर प्रारंभ 
किया था। उसमें प्रथम बताया कि अदानरूप सेतु को दान से 
तरो 1 उस तरने का प्रकार भी बताया अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य ॥ 
वस्तुतः जो मेरा जीवस्वरूप, स्वकीय स्वरूप है, उसके कारण मुज्ञ 
अपने से भिन्न की प्रतीति होती ह । जैसे एक तालाब में सेतु खडा 
कर देने से एक की जगह दो तालाब बन जाते ह उसी प्रकार 
जीवभाव का जो अहम्‌ हे वही उस चेतन में दीवार खड़ी कर देता 
हे। उस सेतु को तरने का उपाय हुञजा जिसे तुम अपना स्वरूप 
समङ्ञते हो उसका दान करो। अहम्‌ भाव प्रथम होने से 
जीवात्मभाव प्रथमज है । अभी तो भें जीव हू यह बोध भी नर्ही 
हे। कहने को मनुष्य कहता हे कि भें जीवात्मा हू लेकिन अपने 
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को जीवात्मा नहीं समञ्जता। मन ओर बुद्धि के साथ एक होकर 
मन बुद्धि को ही, अंतःकरण को ही अपना रूप समज्ञता हे । किसी 
किसी काल में, विवेक ओर विचार काल में चाहे विचार करे कि 
अंतःकरण का प्रकाशक चेतन मेरा सच्चा स्वरूप है, लेकिन 
वास्तविक अनुभूति “भें जीवात्मा हू" इसकी भी नहीं हे। 
वास्तविक अनुभूति मन ओर बुद्धि की भी क्या है-यह अभी 
बतार्येगे । भें मन बुद्धि हू यह भी निश्चय दृढ नहीं है, भें इन्र्यो 
हू यह भी प्रतीति होती है ओर भे देह हू यह भी प्रतीति होती 
है । भैं जीवात्मा हू एेसी प्रतीति नहीं वरन्‌ अंतःकरण मन बुद्धि 
के साथ एक होकर प्रतीति है, उसको भी अपना स्वरूप समञ्जते 
है । सुख-दुःख, निश्चय-अनिश्चय, कर्तव्य-अकर्तव्य आदि सब 
अंतःकरण में रहेगे, निरंतर मन बुद्धि के साथ एकता करते हुए 
भने निश्चय करने वाला, मेँ सुख-दुःख वाला, मेँ सुखी, मेँ दुःखी" 
यही तो प्रतीति हो रही हे । अंतःकरण से एक होकर प्रतीति होती 
हे। दान का मतलब बताया कि जो अपना स्व है उसका दान 
करना है। "दानं ब्रह्मार्पणं यत्‌ दान का यही लक्षण भगवान्‌ 
भाष्यकार ने किया। जब तक मन बुद्धि को अपना स्व समञ्च 
रहे हो तब तक मन बुद्धि को परमात्मा के अर्पण करना भी दान 
ही हआ । जीवात्मभाव का त्यागरूप दान बता दिया लेकिन मन 
बुद्धि को जब अपना स्व सोच रहे हो तब जो स्व समज्ञा जा रहा 
डे उसी का दान करना डे । मन निरंतर विषयो में जाता है इसलिये 
हम मन विषयों को देते है। मन का उन विषयों मेँ जाना ही मन 

का उन्हें देना हे। 
यह नहीं कहना की मन अपने आप जाता है । यह तो बचने 
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का तरीका है ! क्योकि मन तो जड है, पंचमहाभूतों से बना ह 
इसलिये वह क्या विष्यो मेँ जायेगा ! टीक जिस प्रकार कोई के 
मेने तुम्हें नहीं मारा, तुम्हें तो इस बंदूक ने मारा, इस गोली ने 
मारा, या तलवार ने माराः, तो तुरंत कहोगे "तलवार या बंदूक 
तो जड हे, तलवार को चलाया किसने 2 यदि चलाने वाला नहीं 
होगा तो तलवार इत्यादि कुछ काम नहीं कर सकेगे। किसी गव 
के अन्दर एक बहुत बड़ा जमींदार ठाकुर था । उसके पास ही एक 
बहुत बड़ा सेठ रहता था। उन दिनों उकैतिर्यो ज्यादा होने लग 
गई । एक दिन सेठ ने कहा, “ठाकुर साहब ! आजकल चारो तरफ 
बहुत उकैतिर्यो पड़ रही है, धन इत्यादि की कैसे रक्षा करं ?” 
सेठ के पास धन बहुत था । वे ज्मीदार ठाकुर तो थे ही, उन्होने 
कहा “इसमे क्या है, आपके पास कोई रुपयों की कमी तो है 
नही, इसलिये दुनाली बंदूक, भाला, तलवार रख लो, फिर कोई 
आकर क्या करेगा ?"" सेठ जी ने सोचा कि यह बात इन्होनि ठीक 
कही । इसलिये दुनाली बंदूक, भाला, तलवार आदि अच्छे-अच्छे 
अस्त्र मगवाकर रख लिये । कछ समय बीता । सेठ जी के यहो 
डाका पड़ा। घर वाली चिल्लाने लगी । सेठ ने कहा, “घबरा नही, 
मेरे पास सब इंतजाम हे! बंदूक को देखकर कहने लगे, “ठाई 
हजार वाली बंदूक, दिखा अपना करतब । बंदूक को क्या करतब 
दिखाना था ! कहने लगे, “यह नालायक निकल गई ।” भाले 
से कहा, “पोच सौ वाले भाले ! तू ही कुष काम कर, डाकू पास 
आ रहे हैँ ॥* भाले को क्या करना था ! अंत में तलवार से कहा, 
“अब तो वे हमला करने आ रहे, तू ही मार कर ^” तलवार 
को भी कुछ नहीं करना था। डाक ने पहले सोचा कि बंदूक 
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कानाम ले रहा हेतो शायद चलाये, लेकिन जव देखा कि यह 
तो कहता ही कहता है तो उन्होने आकर दो थप्पड़ मारे ओर चावी 
का गुच्छा छीनकर सव बटोर कर ले गये । साथ में दुनाली बंदूक 
भी ले गये । सेठ जी को बड़ गुस्सा आया कि फालतू इन सव 
पर पैसा बरबाद गया । उन्होने तलवार को निकालकर देखा कि 
कैसी हे । जैसे कपडे को देखते हैँ एेसे ही तलवार पर देखने लगे 
तो उनका अंगूठा कट गया ! ओर गुस्सा आया कि “धूसरों को 
मारती नहीं, घर में वार करती है! उसे नीचे पटककर उस पर 
जोर से पेर मारा तो पैर भी कट गया । बेचारे अस्पताल पूवि । 
ठाकुर साहब भी उनसे मिलने आये । कहने लगे कि “मुञ्चे बड़ा 
दुःख हुआ कि डाक्ुओं ने आपकी बड़ी पिटाई की । लेकिन आप 
एक-दो को तो मारते ।* सेठ ने कटा, ““टाकुर साहव ! आपके 
कहने पर बंदूक र्मगाई लेकिन उसने ठीक काम नहीं किया ।" 
उन्होने पूष्ठा, ““उसमें गोली भरकर तेयार रखी थी 2" सेठ ने कहा, 
“धयह तो आपने बताया नहीं था ! 
जैसे अपने पास रखी हई बंदूक जब तक तुम चलाओगे नहीं 
तब तक चलेगी नहीं, कोई भी अस्त्र जव तुम प्रयोग करोगे तब 
चलेगा, इसी प्रकार तुम्हारा अंतःकरण भी एक ओजार है, तुम्हारी 
इन्दरिर्यो भी जजार हैँ । ओजार चाहे जितना काम करने वाले हों 
लेकिन जब उनको काम में लोगे तभी चलेगे। यदि काम में नहीं 
लोगे तो चलने वाले नहीं हैँ । हम लोग जव कह देते है कि “मन 
ने यह किया तो वह खाली मन के ऊपर दोष डालने वाली बात 
है । जैसे जब कोई आकर चन्दा-चिट्ठा लेने बैठ जाये कि पच 
हजार की कलम लिख दो # तब यदि सेठ जी को देना होता है 
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तो कहते हैँ “अमुक ने पोच हजार दिये; उनके सामने मेरी पोच 
हजार की कलम अच्छी नहीं लगती, साढे चार हजार ले जाओ ।” 
ओर अगर नहीं देने हैँ तो कहते हँ “मुनीम जी ! कुठ दे सकते 
हो, क्या कठ गुंजायश ह ?"" मुनीम जी कहते है, “जी कर से 
होगी ? आपको तो पता है कि कई हंडियों का भुगतान करना 
हे ^” कहते ह “देखिये, काम तो इन्हीं को देखना हजा, बड़ा 
मुश्किल हे ।” ठीक इसी प्रकार जब अंतःकरण कोई काम अच्छा 
करता है तव तो हम प्रतीति करते ह कि “हमने किया ओर जब 
बुरा करता है तो जट अपनी जिम्मेवारी यल देते हैँ ““क्या करस 

यह मन बड़ा चंचल है । इसीने गड़बड़ मचा ख्खी हे 1” अंतःकरण 
ओजार होने पर भी हमारे दारा ही चलायाःजायेगा, अन्यथा चलेगा 
नहीं । जैसे सेठ जी के यल डाकू आये, यदि सेठ जी बंदूक चलाना 
जानते तो शायद वे डाकू उनके ऊपर डका न डाल पाते उल्टा 
वही दो-चार डाक्ुओं को मारकर नामी बन जाते कि इन्होनि डकैतों 
को खतम किया । लेकिन चलाना नहीं जानते थे तो डाकू उनके 
अस्र भी उठा ले गये । ठीक इसी प्रकार तुम्हारा जो अंतःकरण 
हे, मन-बुद्धि रूप जो दुनाली बंदूक है, यदि तुम इसका प्रयोग करना 
समञ्ञ लो तब तो काम-क्रोध आदि उकैतों को ठीक रास्ते लगा 
दोगे। भगवान्‌ भाष्यकार कहते हँ कि काम-क्रोध आदि तस्कर 
(ज्ञानरत्नापडारिणः' मनुष्य के ज्ञान रल को लूट कर ले जाते है । 
जितना भी मनुष्य विचार करता है, विवेक करता है, सवेरे बैठकर 
भजन करता हे, जहौ उसके ऊपर कामक्रोध का आक्रमण हु 
कि ये बंदूक उठा ले जाते ह अर्थात्‌ तुम्हारे मन-बुद्धि उसकी तरफ 
चले जाते हैँ । यदि उस अस्त्र को चलाना जानते होते तब तो काम 
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क्रोध को वश में कर लेते, उन्हें मार लेते, ओजार तुम्हारा है। 
भगवान्‌ ने अंतःकरण हमें दिया हे। काम क्रोध को नहीं दिया 
हे । इसलिये ओजार, दुनाली बंदूक तुम्हारी हे, लेकिन तुम उसमे 
कारतूस भरोगे नहीं तो सामने वाले पर मार कैसे करोगे ? उसी 
प्रकार यह मन के अन्दर यदि परमात्मा के प्रेम का कारतूस भर 
लोगे, बुद्धि के अन्दर यदि परमात्मा के निश्चय का कारतूस भर 
लोगे तब तो इस काम-क्रोध को तुम मार सकोगे । यदि बंदूक 
म यह कारतूस नहीं भरा ओर केवल मन-वुद्धि से कहते रहे कि 
इस काम क्रोध से बचा लो तो क्या वचना है ? उल्टा काम- 
क्रोध ही तुम्हारी बुद्धि को खीच ले जा्येगे । 
भगवान्‌ ने इसीलिये इनको दुश्मन कडा है, भगवान्‌ भाष्यकार 
ने ज्ञानरतन को चुराने वाला कहा हे । भगवान्‌ ने गीता में कहा, 
"कामरूपं दुरासदम्‌" । काम ही क्रोध ओर लोभ हो जाता हे । काम 
क्रोध आदि शत्रु जीतना अत्यंत कठिन है । भगवान्‌ कहते हँ कि 
इन पर दया नहीं करना, यह नहीं कि “डाकू हैँ तो हो, इन पर 
दया करो बल्कि “जहि शतं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌" इनके 
ऊपर दया नहीं वरन्‌ मार डालो, जान से मार डालो । एेसा नहीं 
कि इनका थोड़ा सा अंकुर बचा रहे तो क्या हर्जा है ? यदि किंचित्‌ 
अकर भी बच गया तो वह महावृक्ष का रूप ले लेता हे । विचार 
करो-सारे राज्य को महाराजा जड भरत ने छोड दिया, कहानी 
सबकी सुनी हुई हे। एकांत में जाकर तप ओर वैराग्य के दारा 
जीवन चला रहे थे। किसलिये ? भगवतुप्राप्ति के लिये । हरिण 
का बड़ा उन्हें दीख गया । हरिणी शेर के डर से भागते हुए नदी 
मे कूद गई, वह गर्भवती थी, नदी कूदने से गर्भस्राव हज । उसके 
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छोटे बच्चे को जडभरत ने देखा ओर उठा लिया । उससे मोह हो 
गया । यह बड़ी विचार की बात हे । बड़ी सरलता से हम कह देते 
हँ कि “हम पदार्थो के बीच मे हैँ लेकिन हमारे मेँ आसक्ति नहीं 
हे! महाराजा भरत पूरे राज्य को, सब घरवालों को ओर सब 
बच्चों को छोडकर आये थे फिर एक हरिण के बच्चे मे आसक्ति 
हो गई । तो इन सब पदार्थो के मध्य में अनासक्ति कितनी दृढ 
रहेगी-यह बहुत विचारने का विषय हे । “होती नहीं है" यह नहीं 
कह रहे है, लेकिन भरत के दृष्टांत से पता लगता है कि कितना 
कठिन हे । भगवान्‌ भाष्यकार इसलिये कह देते है 'जनकृपा नैष्टुर्य- 
मुत्सृज्यताम्‌" साधक लोगों के प्रति निष्ठुरता तो छोड ही; निष्टुरता 
छोडे-यह तो सब जानते हँ, फिर कडा क्यो ? उसके पहले कहा 
जनकृपा अर्थात्‌ लोगो के ऊपर जो तुम्हारा यह भाव है कि नें 
इनके ऊपर अनुग्रह करू वह बड़ी जल्दी मोह का रूप ले लेता 
हे, देरी नहीं लगती । कई बार मनुष्य सोचता हे कि जिन चीजों 
से हमारा सम्बन्ध हे उन्हीं से मोह होगा लेकिन कभी विचार करो 
कि य्ह जब जन्म लिया उसके पहले यला वालों से तुम्हारा कौन 
सा सम्बन्ध था ? यह सम्बन्ध भी तो बीस-पच्चीस साल मे दृढ 
हो गया है, जन्म-जन्मांतर का सम्बन्ध तो चल नर्ही रहा ह । जितने 
सम्बन्ध तुम्हारे य्ह है, किसी के बीस-पच्चीस या ज्यादा से ज्यादा 
सौ साल क है, य्ह आकर ही सारे सम्बन्ध बने हैँ । शरीर के 
सम्बन्धो में पत्नी का सम्बन्ध बीस साल पहले बना 1 बीस-पच्चीस 
साल बाद बना पत्नी का सम्बन्ध बीस साल पहले हुए माता-पिता 
के सम्बन्धों को, भाई-बहन के सम्बन्धो को टीला कर गया या 
नहीं ? इसलिये जो यह सोच लेते हँ कि मोह तो केवल वहीं हो 
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सकता हे जहौ रक्त आदि का सम्बन्ध हो, वह एेसा नहीं हे । पत्नी 
के कम से कम साल-दो-साल वाद पुत्र-पुत्री का सम्बन्ध हुआ 
लेकिन कालान्तर मे लड़के के पीछे पति पत्नी से गडा कर लेता 
हे । उससे ओर अधिक प्रेम हो गया । इसलिये मोह कितनी जल्दी 
बनता हे यह कहना बड़ा कठिन हे । इसलिये भगवान्‌ भाष्यकार 
साधक को सावधान करते हैँ 'जनकरपा नैष्टर्यमुत्सुज्यताम्‌" । कृपा 
मत करो सुनने पर तुरंत मन में आ जाता है कि कृपा नहीं करं 
तो क्या दूसरों के प्रति निष्टुरता करं 2 इसलिये उसका 
निषेध करना आवश्यक हो गया । 
महाराजा भरत ने उस मृगशावक को इसलिये अपना लिया 
था कि थोडा बड़ा हो जाये तब छोड देंगे! सारा राज्य छोडकर 
आये लेकिन उसे थोडा बड़ा करने मेँ लग गये ओर थोड़ा वड़ा 
हआ तो सोचा कि अभी अपने आप घास नहीं खा पाता। फिर 
सोचा कि अभी यह उरता हे । एेसे ही अपने बच्चों के साथ भी 
होता है, सबका अनुभव हे, अपने-अपने मन में सोच लेना। 
अंततोगत्वा मरने का काल आ गया तव तक उस हरिण के साथ 
ही वे बने रहे। अत में विचार यही रहा कि “भें तो जा रहा हू 
इस हरिण का क्या होगा ?'" सारे राज्य को छोडकर आये है लेकिन 
उस हरिण में फस गये ! अगली योनि मिली भी हरिण की। 
महातपस्वी, महाविवेकी, महावैराग्यवान्‌ थे इसलिये अगले जन्म 
मे वे जातिस्मर बन गये, उन्हं पूर्वं जन्म का स्मरण रहा । हरिण 
के शरीर से ूटकर आगे ब्राह्मण के घर पेदा इए । वहो भी 
जातिस्मरता बनी रही । इसलिये “संगभीता उदासते प्रार॑भमें ही 
विवेकी लोग संग से भय खाते हँ । हिन्दी मे एक कहावत है कि 
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““दूध का जला छाछ भी फक -फूक कर पीता हे । जातिस्मरता 
से याद था कि “एक मृगशावक के पीठे मुञ्चे यह तीसरा जन्म 
लेना पड़ा इसलिये मै अब कीं कोई संग करने वाला नहीं ।* न 
उन्होने पटने का संग किया, न उपनयन के लिये उनकी प्रवृत्ति 
हई । किसी भी कार्य के लिये प्रवृत्ति न करते हुए सर्वथा निःसंग- 
भाव को प्राप्त करके मुक्त हो गये। 

इसलिये मन ओर बुद्धि रूपी जो दुनाली बंदूक है उसको 
कितनी जल्दी यह काम-क्रोध उठा ले जाते हैँ कुछ पता नहीं 
लगता । हैं ये तुम्हारे, लेकिन उठा वे ले जाते है, उठाकर भी फिर 
उस अंतःकरण के द्वारा तुम्हारे ऊपर ही मार करते है । काम- 
क्रोध को विषय चेदा करते है : विषयों को देखकर कामना पेदा 
होती डे, अपूर्ण होने पर क्रोध उत्पन्न होता है ओर मनुष्य सर्वथा 
उनके अधीन हो जाता है। कितना अधीन हो जाता है ? अर्जुन 
जैसा विचारशील विवेकी कहता है- 

"चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दृढम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ 1 ॥ 

मन का निग्रह मेरे लिये कितना कठिन हो गया है ? जेसे 
हवा को मुट्ठी मेँ पकड़ना असम्भव होता हेेसे ही मन को पकड़ना 
असम्भव लग रहा है । इसका निग्रह मे नहीं कर पाता हू। लगता 
यह हे कि मन ही चंचल हे, “भें मन को चंचल कर रहा ह" यह 
प्रतीति ही नहीं है ! मन ओर बुद्धिः रूपी दुनाली बंदूक का प्रयोग 
करना है। उस अंतःकरण रूपी बंदूक में परमेश्वर का प्रेम ओर 
परमेश्वर का निश्चय रूपी कारतूस भरना पड़ेगा ओर उसे चलाना 
सीखना पड़गा। यही परमेश्वर को मन ओर बुद्धि का दान हे। 
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परमेश्वर के प्रेम का मतलब क्या है ? अन्य प्रेमं की व्यावृत्ति 
करने पर सव तरफ फैलने वाला प्रेम अपने आप परमेश्वर को 
विषय करने लगता हे। अन्य पदार्थो के अन्दर इसका जाना ही 
प्रतिबंधक हे । 
आचार्य कहते हैँ “अनात्माऽदश्नेनैव परात्मानम्‌ उपास्महे, 
अनात्म-पदार्थो के अन्दर, आत्मा से भिन्न पदार्थो के अन्दर मन 
को न ले जाओ, जैसे ही मन अन्य विषयों में नहीं जायेगा वैसे 
ही स्वतः परमात्मा मे चला जायेगा । अनात्मा के अदर्शन से ही 
परमात्मा की उपासना करते ह । तुम्हें कहीं वेठना हे तो वहो बेठे 
लोगों से कहते हो हमें भी जरा जगह दो + क्या वह तुम्हे कुछ 
देता है ? मुट्ठी मे उठाकर जगह देता है ? खुद हट जाता है, 
जगह तो वर्हौँ ह ही । जगह करने के लिये केवल हट जाना पड़ता 
डे, ओर कुष्ठ नहीं करना पडता । इसी प्रकार पेटी में सामान रखती 
हो, लड़का कहता हे कि “इसमें एक सूट रखने की भी जगह 
दो” तो तुम अपनी दो साडि्यों निकाल देती हो, उसके सूट रखने 
की जगह हो गई । इसी प्रकार परमात्मा तो सव चीजों मे सदा 
व्याप्त हे ही । उसको कहीं से लाना थोडे ही हे । लेकिन अन्य 
नामरूपक्मत्मिक चीजों को भर रखा हे इसलिये परमात्मा वहो 
नहीं है । "नहीं हे" अर्थात्‌ नहीं जैसा हे । जैसे यह नर्ही है कि तुम 
जर्हौ हो वर्हौँ आकाश नहीं हे । आकाश वहो भी है लेकिन वह 
आकाश अन्य वस्तु रखने के व्यवहार के योग्य नहीं हे । जगह 
डे लेकिन जो बैठा है उसके बैठने के व्यवहारयोग्य ही है, अन्य 
के लिये जगह नहीं हे । उस जगह से तुम ““यह मेरे बेठने की जगह 
है” एेसा व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिये जब कहा जाता हे 
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कि जगह नहीं है तब अर्थ हे कि नहीं जेसी है । उसी प्रकार 
सर्वव्यापक परमात्मा मेँ जर्हौ तुमको नामरूप की प्रतीति होती है 
वहाँ परमात्मा नहीं हे मायने नही जैसा ही है, व्यवहार के योग्य 
नहीं हे । परमात्मा के साथ मन का कौन-सा व्यवहार है ? आनन्द 
का व्यवहार ड; ओर कोई परमात्मा के साथ व्यवहार नहीं हे। 
परमात्मा को कोई ओढोगे या विछाओगे थोडे ही ! परमात्मा 
आनंदरूप है इसलिये परमात्मा के साथ व्यवहार का मतलब हे 
आनंद । जला आनन्द का अनुभव होगा वहो परमात्मा को विषय 
करोगे, विना किये आनंद हो ही नहीं सकता । इसीलिये आनंद 
तभी आता है जब मन की वृत्ति शांत होती है। जब तक वृत्ति 
मेँ चांचल्य हे तब तक कभी आनंद नहीं आ सकता। 

एक आदमी कहता था कि मुञ्चे भोजन में इतना आनंद आता 
डे कि मुञ्चे दुनिया का कोई ख्याल ही नहीं रहता, में भोजन में 
सब भूल जाता हू ओर इसीलिये मे तो भोजन को ही ब्रह्म मानता 
हू। पहले भी पेसे लोग हए हँ जिनके लिये भगवान्‌ गौडपाद कहते 
हैँ पाकशास्त्री मानते है कि भोजन ही ब्रह्म हे । एेसो को अनुभव 
होता हे कि “मुञ्चे तो भोजन मेँ जो आनन्द आता है वह ओर 
किसी चीज मेँ नहीं आता ।" उस समय कुछ भी भान नही रहता, 
पूर्ण आनंद हो जाता है, चित्तवृत्ति बिल्कुल एकाग्र हो जाती हे। 
उस आदमी से पृष्ठा कि ““तुञ्चे कौन-सा भोजन अच्छा लगता है?” 
उसने एक पूरी सूची बनाकर दे दी-मथुरा का खुर्चन, आगरे का 
अंगूरी पेठा, इत्यादि बद्धिया-बद्िया चीजों की सूची बनाकर दी । 
हमने सभी चीजें मंगा ली, मेज पर लगा दीं । भोजन करने बेटा 
दिया । केवल दो बातें कर दी, जिस कुर्सी पर भोजन करने बेठाया 
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उसमें तीन ही रंगं थीं ओर जरह वह वैठा था वर्ह छत के ऊपर 
का प्लास्टर बीच-वीच में थोड़ा-थोडा करके गिरता था। उसने 
भोजन शुरू किया । ऊपर से एक आदमी ठीक उसी जगह पर्‌ 
उसी समय मिर्च कूटने लगा । अव उससे कहा, “खूब आनंद से 
भोजन पाओ, छको ।” किसी तरह उसने थोड़ा-ब्हुत खाया ओर 
छोड दिया । कहने लगा, “नहीं खा सकता ।* “क्यों ? तुम्हारे 
सामने तो ब्रह्म ह ।* कहने लगा, “श्यान कभी इधर कुर्सी की 
तरफ जाता हे, कुर्सी इधर-उधर खिसकती हे । ऊपर के धमाके 
के साथ सोचता हू कि कीं कुछ ऊपर से न आ गिरे, मेरी जान 
आफत में है । आपने महादुःख की चीज वना दी ।“ तव उससे 
कहा कि इसका मतलब हे कि तुञ्चे भोजन से जान ज्यादा प्रिय 
हे। त कहता था कि यही प्रेम का विषय हे । अव स्वतः अपने 
प्रमाण से ही पता लग रहा ड कि बड़े से वड़े आनंद का विषय 
सामने होने पर भी यदि तुम्हारी चित्तवृत्ति मं विक्षेप के कारण को 
उपस्थित कर दिया जाये तो वह सुख नहीं दे सकंगी । 
आनंद परमात्मा का रूप हे ओर परमात्मा ही आनंदरूप हे। 
जर्हा-जहौ आनन्द की प्रतीति होगी व्हा-वहां चित्त का विक्षेप हटा 
हुआ होगा चाहे सैकिण्ड दो सैकिण्ड को ही हो । विक्षिप्त वृत्ति 
मे कभी भी आनंद प्रकट होने वाला नहीं है। जब-जब मन 
नामरूपात्मक पदार्थ को विषय करके विक्षेप वाला होता हे तब-तब 
उन पदार्थो के पास रहने वाला आनंदस्वरूप व्यवहार की योग्यता 
वाला नहीं हे। है तो वरहा जरूर लेकिन व्यवहार-योग्यता वाला 
न होने से वह आनंद फल नहीं सकता, उसे काम में नहीं ले सकते 
हो । ढोकने वाली चीज नामरूप हे । इसलिये जैसे ही उन अनात्म- 
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पदार्थो को तुम हटाते हो, नामरूप का बाध करते हो, तव वृत्ति 
के अन्दर विक्षेप का स्थल रहता नहीं अतः तुरंत वह आनंद 
व्यवहार्य हो जाता है, मन के द्वारा गृहीत हो जाता है। विचार 
करो कि मन वेचारा तुमको प्रवृत्ति किस आधार से कराता है? 
“सुख मिलेगा यह लोभ दिखाकर ही कराता है । जेसे बड़े-बड़े 
व्यापारी लोग होते है । उन्हँ जब कोई गौव का आदमी पैसा 
उधार देता है तब ज्यादा व्याज के लोभ से देता है। अगर बैक 
नौ प्रतिशत व्याज देता हे ओर कोई व्यापारी आठ प्रतिशत दे तो 
क्या उसके पास कोई अपना रुपया रखेगा ? वह नौ की जगह 
चौदह-पन्द्रह प्रतिशत अर्थात्‌ कुछ ज्यादा दे तभी रुपये रखेगा। 
लोभ के कारण ही वर्ह रुपया रखते हैँ । फिर क्या होता है ? 
सव जानते ही हो कि किसी दिन उस व्यापारी का मामला “हरिओं 
तत्सत्‌" हो जाता है, व्याज के लोभ में मूल भी जाता है । ठीक 
इसी प्रकार मन तुमको नामरूप में प्रवृत्ति करने का, विक्षेप करने 
का दिन-रात उसके पीठे लगाये रखने का दुःख इस लोभ से देता 
हे कि तुमको सुख मिलेगा । जितना तुम व्यवहार कहते हो उस 
सव व्यवहार का आधार सुख ही है, वही व्याज के लोभ वाली 
वात हे। 

नतीजा क्या होता है ? सुख तो संसार में मिल नहीं सकता 
ओर विक्षेप तुम्डारा बढ़ जाता हे। जो थोड़ा-बहुत सुख पहले था 
वह भी चला जाता डे । आदमी पान की दुकान करता है तो रात 
मे खरटि भर कर सोता है ओर वही जब बड़ी भारी फैक्ट्री चलाता 
हे तव रात में भी टेलीफोन पास में रखता है कि पता नहीं कब 
क्या खबर आ जाये । नीद की गोली खानी पडती हे, नीद नही 
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आती । कारण यह हे कि दिन-भर कार्य मेँ व्यस्त है, दिमाग को 
आराम करने का समय कहाँ है ? पान की दुकान वाला यदि 
दुकान से नहीं जाता तो वहीं चह्र तानकर सो जाता है। कोई 
आ गया तो उठ भी जाता है, नहीं तो खरटि भरता रहता इे। 
लेकिन मिल का मालिक क्या एेसा कर सकता है ? उसे रात 
में ही नीद नहीं आती तो सवेरे क्या आयेगी ? चाहे उसके कमरे 
मे वातानुकूल लगा हुजा हे। एक दफ्तर मेँ हम गये तो हरे 
दिखाया- "यह एेसा सोफा है जिसे खोलने से इस पर लेट सकते 
है, जब आराम करना होता हे तो वैसा कर लेते हैँ ।' हमने कहा 
यह टीक किया, दिन में सो जाना चाहिये । लेकिन हफ्ते में कितने 
दिन सो लेते हो ? सिर पर हाथ रखकर कहता है, “क्या बताये 
मौका ही नहीं मिलता । पान की दुकान वाला बिना जगह के 
ही अपना काम बना लेता है । जितना-जितना नामरूप का विक्षेप 
मन ने यह कहकर बढाया कि तुम्हे सुख का व्याज ज्यादा मिलेगा, 
उतना ही मूलधन रूप सुख भी घपले मे गया । मन तुमको सुख 
के लोभ से ही प्रवृत्त करता हे। 
यदि जो सुख लेने का तरीका हे वह तुम समञ्ञ लो तो इस 
लालच में नहीं फंसोगे। जब तुम जानते हो कि 'ृत्तिशून्य करना 
तो मुञ्चे है, जब चार्हू कर लू क्योकि सुख तो वृत्तिशून्यता में है, 
तब नतीजा यह होता है कि तुम्हारा मन लोभ से तुम्हे प्रवृत्त नहीं 
कर पाता, लोभ दिखाये कैसे ! वह कहेगा कि “यह करोगे तो 
यह चीज मिलेगी तब सुख मिलेगा । तुम कहोगे, “वह 
इच्छा-शाति का ही तो सुख मिलेगा ओर इच्छा अभी ही हमने 
शांत कर ली ।” बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जहौ आनंद-मीमांसा 
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आई हे वर्ह एक-एक आनंद को गिनाया ओर प्रत्येक आनंद के 
साथ कहते गये है “श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य जिसने श्रुति के बल 
से संसार के रूप को टीक तरह से समञ् लिया ओर इसलिये उसने 
उन विषयों की कामना को छोड दिया उसे वह सुख पहले ही 
प्राप्त डे! कामना के द्वारा हत को जब चीज मिलेगी तब सुख 
होगा ओर जो उस कामना के द्वारा हत॒ नहीं है वह सुख उसे 
पहले ही प्राप्त हे। इसलिये बार-बार कहा श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य !' यह हमेशा मन के अन्दर कारतूस भरे रखना होगा 
कि जो-जो विषय सामने आये उस-उस का बाध करना हे । यही 
उसका तरीका हे। 

द्नाली वंटूक की एक नाली तो मन ओर दूसरी नाली बुद्धि 
अर्थात्‌ बुद्धि का निश्चय हे । जैसे मनुष्य को सुख की कामना 
हे वैसे ही उरःके अन्दर उचित, योग्य, कर्तव्य करने की भी कामना 
हे । पशु जर मनुष्य में यही फर्क हे । विदेशी लोग चूकि “पशु 
से उत्पन्न हआ" यह समञ्ने में प्रवृत्त हए इसलिये उन्होने एक 
गलत मान्यता मान ली कि सभी मनुष्य केवल सुख के लिये प्रवृत्त 
होते है जबकि यह बात हे नहीं । मनुष्य के अंदर एक कर्तव्य- 
बोध हे, ओचित्यचर्चा भी उसके हृदय के अन्दर है । ठीक है कि 
लोभ के कारण, काम क्रोध आदि के कारण, अविचार के कारण 
गलत काम कर लेगा लेकिन गलत काम करने के बाद अदर से 
शाति का अवबोध नहीं हो पाता। जब तक उसे तुम गलत न 
समञ्ञ पाओ तब तक चाहे दुःख न दे, लेकिन समञ्ञ मे जरूर 
आयेगा ओर जब समज् मे आयेगा उस समय कर्तव्यबोध दुःख 
देगा । वे लोग कहते हैँ कि मनुष्य की प्रवृत्ति केवल मन को लेकर 
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हे, बुद्धि को लेकर नहीं है । यह गलती दोनों पाश्चात्य वर्गो की 
डे चाहे वह इग्लैण्ड अमरीका का पूंजीवादी दृष्टिकोण हो चाहे रूस 
का साम्यवादी दृष्टिकोण हो । दोनों ही यह मानकर चलते ह कि 
प्राणिमात्र उदरंभर अथवा शिश्नोदरपरायण ह। यह उनकी 
मान्यता हे लेकिन यह टीक नहीं हे । वरहा के प्राचीन धर्माचिार्यो 
ने तो यही बात कही है कि केवल उदरंभर होकर मनुष्य नहीं जी 
सकता । कारण, कि पशु की तरफ से मनुष्य मेँ मन आयाहेतो 
देवताओं की तरफ से बुद्धि भी आई हुई हे । 
अधिकतर जीवन के अन्दर आज जो दुःख दिखाई देता ह 
उसका यह भी कारण है कि बुद्धितत््व संतुष्ट नहीं हो पा रहा 
डे। धन, यश वाह-वाह इत्यादि सब मिल जाते ह लेकिन “भने 
अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं किया” यह अंदर ही खटकता रहता है। 
उसको भूलने के प्रयत्न में कभी मनुष्य नशा करता है, शराब पीता 
डे ओर राति में बारह बजे तक पारियों में जाता हे, क्योकि अपने 
आपको बचाना चाह रहा है । एकांत में बेटना नहीं चाहता, अपने 
आप से उसे डर लगता है। आजकल यह रोग जवान लड़कों में 
हे । कई बार लड़के कहते हैँ कि हम अकेले बेठे हए बोर हो गये, 
कारण यह हे कि अपना कर्तव्य नहीं करते । इस कर्तव्य को न 
करने का जो बोध है वह अकेले बेठते ही सामने आ जाता हे। 
इसलिये मनुष्य अपने आप से रता है, अकेले वैठने से डरता 
डे । उसके लिये रोज चाहे दूसरे उसे पार्टियों में बुलायें अथवा दूसरों 
को वह बुलावे, चाहता यही है कि रात में इतना थककर घर जाये 
कि पता न लगे ओर सो जाये । इतवार के दिन भी प्रोग्राम बनाता 
है। एक दिन, रविवार को छुटी के दिन भी शान्ति से घर नहीं 
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वेठ सकता । सप्ताह के बाकी दिनों मेँ यदि सात बजे उठता है 
तो उस दिन साढ़े नौ वजे उठता हे क्योकि सवेरे कोई प्रोग्राम नहीं 
कर सकते ओर जल्दी जग गये तो अपने आपको देखना पड़ेगा 
ओर देख लिया तो पता लगेगा कि मैने बहुत गलत काम कर 
रखे हैँ ! यह जो अपने आप से भय लगता रहता है, यह इसलिये 
कि “नने अपना कर्तव्य पूर्ण किया यह अवबोध नहीं हे । 
बुद्धि का काम परमात्मविषयक निश्चय करना है। क्या 
कर्तव्य हे, क्या उदेश्य हे यह विचार करने पर तो सिवाय 
परमात्मप्राप्ति के ओर कोई चीज वस्तुतः कर्तव्य नहीं है । उसी 
के साघन कर्तव्य हैं । जो-जो चीज परमात्मप्राप्ति की सीढ़ी बनती 
जाती है वह-वह चीज तो कर्तव्य है ओर जो-जो चीज 
परमेश्वरप्राप्ति की सीढ़ी नहीं बनती वह कर्तव्य नहीं है । विचार 
करो-रामचन्द्र जी ने दशरथ की आज्ञा मानी तो वे प्रशंसनीय 
हो गये । प्रहाद ने हिरण्यकशिपु की बात नहीं मानी ओरवे भी 
प्रशंसनीय इए । यदि पिता की आज्ञा मानना प्रशंसनीय होता तो 
प्रहाद को कुुलांगार कहा जाता, उसने पिता को मरवाया, आज्ञा 
नहीं मानी । दोनों विरुद्ध वाते हैँ फिर भी दोना प्रशंसनीय हें क्योकि 
दोनों का कार्य परमेश्वरप्राप्ति की दृष्टि से अर्थात्‌ ओचित्य की 
दृष्टि से हो रहा था । इसी प्रकार सर्वत्र समज्जना । जब पिता की 
आज्ञा जेसी चीज में यह बात हे तो दूसरी चीजों मे कहना ही 
क्या ! भरत ने राम के साथ प्रेम किया ओर मौ की भी बात नहीं 
मानी, वह भरत प्रशंसनीय हए कि भाई के लिये इतना त्याग 
किया । दूसरी तरफ, भाई को मरवाने वाला विभीषण भी प्रशंसनीय 
हज । दोनों बिल्कुल विरुद्ध है । साधारणतः कोई स्त्री रात्रि के 
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समय किसी व्यक्ति के पास चली जाये तो महानिन्दनीय होगी 
लेकिन गोपि्यौँ भगवान्‌ के पास गई ओर प्रशंसनीय हई । जो-जो 
चीज परमात्मप्राप्ति का साधन बनती हे, वह प्रशंसनीय है, वह 
कर्तव्य हे यह निश्चय हे । हर एक आदमी कर्तव्य करते हुए यह 
सोचे कि “यह कर्तव्य हमें परमेश्वर की तरफ ले जा रहा है या 
परमेश्वर से दूर ले जा रहा है ।” 
प्रश्न होता हे कि यदि बुद्धि के अन्दर इस कर्तव्यता का 
निश्चय हे तो गलत कामों की तरफ मनुष्य कैसे जाता है ? कहता 
हे-““स्वामी जी ! मुञ्चे शराब पीने की विल्कुल इच्छा नहीं हे लेकिन 
क्या करू, मेरा अफसर कहता है कि पीनी ही पड़ेगी । आचिर 
आप भी तो कहते हैँ कि वाल-वच्चों का पोषण कर्तव्य हे!” यह 
हम कब कहते है कि बाल-वच्चों का पोषण कर्तव्य नहीं है ! मनु 
तो कहते ह कि सैकड़ों न करने योग्य कार्य करके भी उनका पोषण 
करे । लेकिन “अकार्यः कहा हे, पाप करने को नहीं कहा है । जैसे 
ब्राह्मण का काम नहीं कि खेत जोते, उसका काम तो वेद वेदांग 
का अध्ययन करे कराये यही हे । लेकिन इस युग के अन्दर यदि 
+८उस कार्य से घरवालों का पोषण नहीं होता तो खेती करे ! वैश्य 
का काम नमक तेल बेचना नहीं हे लेकिन यदि घरवालों का पोषण 
नहीं हो रहा है तो न बेचने वाली चीज भी वेच ले । यह “अकार्यः 
का तात्पर्य हे । उल्टा नहीं कि अकार्य की टूट हे तो चोर बाजारी 
करते हँ ! जो तुम्हारा कार्य नहीं है वह तुम्हारे लिये अकार्य हज, 
उसे करने को कहा, मनु ने पाप करने को नहीं कहा । जब मनुष्य 
के सामने यह प्रश्न आता हे कि ““यह मेरा कर्तव्य हे या नर्ही" 
तो तुरन्त उसके आधारका निश्चय करो कि “यह परमात्ा की 
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तरफ जाने की सीढ़ी बनेगा या नहीं ?' यदि परमेश्वर की तरफ 
जाने की सीढ़ी बनता ह तो वह तुम्हारा कार्य है ओर यदि परमेश्वर 
से दूर ले जाने की सीढ़ी बनता हे तो तुम्हारा कार्य नहीं हे । यह 
जब बुद्धि का निश्चय हो जायेगा तब जो बुद्धि इधर-उधर हिलती 
रहती है जर उसके दारा मनुष्य को विषयो में ले जाती है, वह 
नहीं हो पायेगा । कर्तव्य करते समय मनुष्य परमात्मा को भूल जाता 
हे । मन ने सुख देखकर, बुद्धि ने कर्तव्य देखकर तुम्हं परमात्मा 
से टूर किया, अनात्मा मेँ ले गये। अव जैसे ही निश्चय किया 
कि परमात्मा ही वृत्तिशून्य अवस्था में नाम-रूप हटाने से सुख का 
कारण हे ओर सव कर्तव्यो का उदेश्य एकमात्र परमात्मा है तब 
जितने तुम्ारी बुद्धि के खीचने के रास्ते थे वे बंद हो गये। इस 
प्रकार मन ओर बुद्धि को परमात्मा को देना दान हे, इसके दारा 
जो अदान अर्थात्‌ तुम्हारी बुद्धि परमात्मा को नहीं जा रही है वह 
रुक जायेगा ओर सेतु को तर जाओगे । 
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सुष्टि की पूर्वं अवस्था का विचार करते हृए श्रुति ने बताया 
कि उस काल में द्रष्टा दुश्य जगत्‌ नहीं था ओर द्रष्टा-दृश्य जगत्‌ 
को बनाने वाला कारण जो कर्म वह भी नहीं था । कर्मो के दोनों 
प्रकार का निषेध करते हुए यहा कहा- “न मृत्युरास्परैदमृतं न तर्हि 
न उस अवस्था में संसार के चक्र को चलाने वाला मृत्युरूप कर्म 
था ओर न संसार के चक्र से निवृत्त करने वाला अमृतरूप कर्म 
था। अमृतरूप कर्मो का कल्माषसाम ने चार प्रकार से विधान 
किया। "दानेन अदानम्‌", अदान रूप मानवीय स्वाभाविक प्रवृत्ति 
को दान से.जीते। उसका प्रथम रूप आत्मदान अर्थात्‌ जीवात्मा 
के स्वरूप का दान बताया । जीवात्मस्वरूप के अन्दर, जिसकी 
स्थिति नहीं उसके लिये कहा कि मन ओर बुद्धिः जिसे वह अपना 
स्व समञ्ता है उसका दान करे । 

मन ओर बुद्धि के दान को भी जो करने में समर्थ न हो वह 
प्राणिमात्र को अपनी क्रियाओं से अभय का दान दे। “मेरे शरीर 
की क्रियाओं से कभी किसी को मँ भय देने का प्रयत नहीं 
करूंगा” यह निश्चयपूर्वक कोशिश करे । परमात्मा का स्वरूप 
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अभय हे यह पहले भी बताया था । ज्ञान होने पर जनक के प्राति 
याज्ञवल्क्य ने यही कडा, अभयं वै जनक प्राप्तोसिः । हे जनक! 
त्‌ अभय अवस्था को प्राप्त कर गया, क्योकि दितीयादे भयं 
भवति' अपने से कोई भी दूसरा होगा तो वह भय का कारण जरूर 
बनेगा । अभय पद अद्वितीय पद हे इसलिये अदितीय परमात्मा 
ही एकमात्र अभय हे । जब हम दूसरे प्राणियों को अभय देते हैँ 
तो वस्तुतः उस काल में हम ब्रह्म के साथ अपने अभेद का चितन 
ही करते हें । अभयरूप परमात्मा हे । जब हम किसी के लिये अभय 
वनते ईँ, अभयदान देते हैँ तो उस काल में परमात्मा के साथ 
अपनी एकता का चितन ही करते है । अभयदान देने का मतलब 
डे कि वह वस्तु या वह व्यक्ति मुञ्ञे अपने से दूसरा न समञ्च क्योकि 
'दितीयादे भयं भवतिः जब तक उसे यह प्रतीति रहेगी कि तुम 
दूसरे हो, पर का भाव जब तक रहेगा तब तक अभय नहीं आता । 
क्या कारण है कि माता बच्चे को थप्पड़ मारती है, कान उमेठती 
डे उस काल में भी बच्चा मौ की छाती में ही अपने मह को घुसाता 
डे? मोौँंउसे दण्ड दे रही हे लेकिन दण्ड के काल में भी लड़का 
उससे दूर नहीं भाग रहा हे वरन्‌ उसी की तरफ जा रहा हे । इसलिये 
कि माता दण्ड देते काल में भी उसके प्रति अदितीय भाव को 
नहीं छोडती । द्वितीयता का भाव कि यह दूसरा है, उसके मन 
मे नहीं आता । दूसरा आदमी कान उमेठने की क्या कहो, थोड़ी-सी 
अखि बदल दे तो बच्चा फेसा चला जाता है कि फिर उसकी तरफ 
देखता नहीं । क्या कारण है ? बच्चे को उस्म दितीयत्व का भाव 
हे। 

यह इसलिये कह रहे है कि अभयदान का अर्थ प्रायः आदमी 
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समञ्ज लेता है कि “भें किसी को कुछ नहीं कर्हूगा तो अभय हो 
गया ।* कह भी देते हैँ कि “भें अपने बच्चों को कुछ भी नहीं 
कहता, उनको पूरी स्वतंत्रता दे रखी हे फिर भी पता नहीं क्यों 
वे घर को अपना नहीं समञ्जते ।* यह शिकायत वहत से माता- 
पिताओं की रहती हे। कारण यह हे कि कुछ न कहना अभय 
का स्वरूप नहीं हे । तुम जब उनको दूसरा समञ्जोगे तभी तुम उनसे 
कुछ नहीं कहोगे । आवश्यकता से अधिक कहना भी दितीय-भाव 
ओर बिल्कुल न कहना भी दितीयभाव है । विचार करो कि तुम्हारे 
मन में जब कोई बुरा विचार आता है तब तुम क्या अपने मन 
को कहते हो कि “खूब अच्छी तरह टकर बुरी वात सोच ले 
या तुरंत उस मन को कहने लगते हो कि ““अरे मन, क्यों एसा 
करता हे ? इस प्रकार की वात से न तेरा इस लोक में कोई फायदा 
टे, न परलोक में कोई फायदा होना हे । फिर क्यों बेकार का चितन 
करता है ?” इतना ही नर्ही, यदि मन कोई गलत वात कर लेता 
हेतो इस मन से इतने दुःखी हो जाते हो कि सोचते हो कि “भैं 
कुछ नहीं खाऊगा”, यह मन को ही तो दण्ड दे रहे हो। इसी 
प्रकार शरीर ठीक से क्रिया नहीं करता तो शरीर को भी आदमी 
दण्ड देता हे। जिसको पालथी मारकर बैठने की जादत ज्यादा 
न हो वह कभी आकर पालथी मारकर बैठता हे तो उसका पैर 
सो जाता है। वह उस पैर को घूंसा मारता हे कि यह पेर ठीक 
हो जाये ! पैर ने ठीक से काम नहीं किया तो उसे घूसा मारता 
डे लेकिन क्या एेसा करने पर पैर के प्रति उसका दितीयभाव है? 
मनुष्य व्ही कछ नहीं कहता है जहोँ दितीयभाव होता है। 
जिस किसी को अपने से दूसरा समञ्चेगा उसे दण्ड नहीं देगा । 
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घर में अपना लडका समय पर भोजन करने कोन आ जाये तो 
उसे कहते हो “यह क्या बात हे ? समय पर भोजन करने को 
नहीं आते ?"” घर में कोई मेहमान आया हो तो क्या उसे भी 
कहते हो कि “समय पर भोजन करने आ „' करो, यह क्या खेल 
मचा रखा है 2 नहीं कहते, क्योकि मेहमान के प्रति “यह दूसरा 
हे" यह भाव है । घर का कोई आदमी देरी से उठता है तो टोकते 
हो । बाहर से आये मेहमान को नहीं टोकते क्योकि दितीय-भाव 
हे । प्रायः जो आधुनिक लोग यह समञ्ञ लेते ह कि “किसी को 
मैने कुछ नहीं कहा तो अभय दे दिया” वह अभय नहीं दिया, 
भय दे दिया क्योकि शितीयाद भयं भवति' उसके मन में तो तुमने 
दितीयता का भाव दे दिया कि तुमने उसे अलग समञ्ज रखा हे । 
जव उसको अपने से दितीय नहीं समञ्जोगे तभी उसे अभयदान 
मिलेगा । जव उसे दवितीय नहीं समञ्जोगे तब उससे तुमको भी भय 
नहीं होगा । भगवान्‌ ने गीता में दोनों तरफ की बात रखी हे : 
"यस्मान्नोदिजते लोको लोकान्नोदिजते च यः" लोग उससे उदेग 
को प्राप्त नहीं करते ओर लोगों से वह उद्वेग को प्राप्त नहीं करता । 
वह किसी भी परिस्थिति में दूसरों से उद्विग्न नहीं होता ओर उससे 
कोई दूसरा उद्विग्न नहीं होता । वहन जीवन्मुक्त का प्रसंग होने 
से प्राणिमात्र विषय हे अर्थात्‌ प्राणिमात्र उससे उदिग्न नहीं ओर 
वह प्राणिमात्र से उदिग्न नहीं होता । लेकिन साधक के लिये भी 
अभय का तात्पर्य है कि जिस किसी से व्यवहार हो उसे मुञ्जसे 
ओर मुञ्चे उससे भय न हो-यही अभयदान हे । उससे रते रहो 
ओर कहो कि “भें उसे अभय दे रहा हू" यह नहीं हो सकता क्योकि 
दितीयभाव की निवृत्ति नहीं हे। अभय जो परमात्मा का स्वरूप 
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हे उसका दान बहुत बड़ा दान हे । 
जैसे-जैसे प्राणियों को अभयदान दोगे वैसे-वैसे क्या होगा ? 
देवर्षि नारद बड़ा विचित्र फल बताते हँ अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा 
नेष्कर्म्यमाचरेत्‌' जब तुम दूसरे प्राणियों को अभय देते हो तव उनके 
साथ तुम्हारा जो व्यवहार है वह नैष्कर्म्य का व्यवहार हो जाता 
डे । नैष्कर्म्य का सीधा अर्थ तो यही है कि कोई कर्म नहीं रहता 
लेकिन नैष्कर्म्य एक पारिभाषिक शब्द हे । भगवान्‌ ने गीता में 
नैष्कर्म्य को सिद्धि बताया हे नेष्कर्म्यसिद्धि परमां संन्यासेना- 
धिगच्छति" नैष्कर्म्यसिद्धि को परमा सिद्धि बताया हे इसलिये 
नैष्कर्म्य पद को समञ्चना जरूरी हे । कर्म नहीं करना मात्र ही यदि 
नैष्कर्म्य हो तो गहरी नींद में प्राणिमाच्र नैष्कर्म्य को प्राप्त कर जाता 
हे । यदि यही परम सिद्धि हर-एक को प्राप्त होती हो तो उसका 
फल भी प्राप्त होना चाहिये । 
कर्म का मतलब ह सोदेश्य प्रवृत्ति अर्थात्‌ कर्ता का कोई 
उदेश्य, कोई लक्ष्य होता है, कर्ता कुछ चाहता हे । जो उसका 
उदेश्य, लक्ष्य, ओर चाहने का विषय हे, उसी को कर्म कहते हें । 
उदेश्य, लक्ष्य ओर चाहना से रहित हुए जो भी किया जाये वह 
कर्म-पद का वाच्य नहीं ह । कर्म तभी कहा जा सकता हे जब 
वह उदेश्य, लक्ष्य, इच्छा का विषय हो । आदमी बेठा हुआ है; उसंसे 
पूछते हो, “क्या कर रहे हो ?" वह कहता हे, “कुछ नहीं ।'” “कुछ 
नहीं कैसे ? ससि नहीं ले रहे हो 2" “जी वह तो ले रहा हू।' 
““ओंँख की पलक नहीं हिला रहे हो, वेठे हुए नहीं हो ?” वह 
कहता है कि “यह सब तो कर रहा र्हू।' “फिर कैसे कह रहे 
हो कि कुछ काम नहीं कर रहा हू! कई काम कर रहे हो । सम्भवतः 
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मक्खी वेठती है तो उसे उड़ा भी रहे हो ?"“ कहेगा कि ““उदेश्य, 
लक्ष्य या इच्छापूर्वक कछ नहीं कर रहा हू। यह तो स्वभावतः जो 
प्राप्त हो रहा है वह कर रहा हू।" यह लीकिक वार्ता भी इसी 
बात को सिद्ध कर रही डे कि उदेश्य, लक्ष्य ओर चाहना से रहित 
जो क्रिया होती है उसे कर्म नहीं कहा जाता है । आजकल सरकार 
बहुत चितित है कि लोग बेरोजगार है, उन्हे कोई काम मिला हआ 
नहीं हे । क्या सचमुच कोई बेरोजगार है ? सवेरे उठने का कर्म 
करते है, टद्धी जाने का कर्म करते ह, दातुन करने का कर्म, नहाने 
का कर्म, खाने का कर्म, कपड़े पहनने का कर्म-सभी तो करते 
हं ! कर्म तो कर रहे है लेकिन इन सब कर्मो के करने पर भी 
क्यो कहा जाता है कि लोगो के पास कोई काम नहीं ह? इसलिये 
कि जो उसका उदेश्य, लक्ष्य अर्थप्राप्ति है उससे रहित है । बाकी 
जितने कर्म ह उन कर्मो से उसे काम वाला' नहीं माना जाता। 
इसलिये लोक में भी जहौ उदेश्य, लक्ष्य या चाहना का अभाव 
डे उसे कर्म नहीं कहा जाता। 

इसी प्रकार से शास्त्रं मे नैष्कर्म्यसिद्धि का मतलब हे स्व- 
उदेश्य, स्वलक्ष्य ओर स्वकामना का अभाव । कर्म न करना नैष्कर्म्य 
का अर्थ नहीं वरन्‌ न अपने किसी लक्ष्य के लिये काम करना, 
न अपने किसी उदेश्य के लिये काम करना, न अपनी किसी चाहना 
को पूर्ण करने के लिये कर्म करना-यह परम नैष्कर्म्य सिद्धि हे । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्‌' इसका मतलब हुञा कि 
जिस-जिस प्राणी को तुम अभय दोगे उसके साथ तुम्हारा दवितीयता 
का भाव नर्ही रहेगा ओर जब दितीयता का भाव नहीं रहा तब 
तुम उस व्यक्ति को अपना उदेश्य, अपना लक्ष्य ओर अपनी चाहना 
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का लक्ष्य नहीं बनाजओगे । अभी तक हम व्यवहार करते हैं तो पहली 
दृष्टि हे कि “यह मेरा कौन-सा उदेश्य पूरा करेगा ?” आजकल 
तो विवाह करते हृए भी सोचते हँ कि “लड़की आयेगी तो मेरा 
कौन-सा उदेश्य पूरा.करेगी ?” अब तो कुछ लोग एेसे हो गये 
है जो कहते है लडकी को व्याह करने के पहले देखेंगे । क्यों देखेंगे? 
देखने में सुन्दर होनी चादिये, मेरी सुन्दरता की अभिलाषा को पूरा 
करेगी या नहीं ? स्व उदेश्य के लिये प्रवृत्ति है । विवाह के अन्दर 
भी अभय की भावना, दितीयतानिवृत्ति की भावना नहीं हे । कुठ 
उससे भी आगे चलते है- लडकी पट़ी-लिखी है या नहीं ? हम 
उससे पूछते हैँ “इससे क्या होगा ?” ““जी, चार मित्रों के यहो 
आये जाये तो ठंग की बात करने वाली होनी चाहिये नहीं तो हमारी 
इज्जत नहीं रहेगी 1” यर्हौ तक तो फिर भी कुछ उदेश्य हे, जो 
उससे भी नीचे उतर गये वे कहते हँ कि “लडकी दहेज कितना 
लायेगी ?"” मेरे धन प्राप्ति के उदेश्य को पूरा करने वाली हे या 
नहीं । गरीबों के अन्दर दहेज लाने वाली नहीं हे तो पता लगाते 
हँ कि नौकरी करके कमाकर लाती हे या नहीं । यहाँ कहीं भी 
विवाह विवाह के लिये नहीं हो रहा है, किसी अन्य उदेश्य के लिये 
हो रहा है। मे वकील ह. मेरा लड़का मैट्रिक में विज्ञान में अच्छे 
नम्बर लाया । मेँ उससे कहता हू “बेटा वकालत ले ले, बी.ए., 
एल.एल.बी. कर लेना ।“ वह कहता हे ““मुञ्ञे तो विज्ञान विषय 
लेने है ।” पिता कहता है “वकालत कर ले ।* कारण यह हे कि 
मेरे पास इतने मुकदमे आ रहे है, यह यदि वकील बनेगा तो मेरे 
उदेश्य को पूरा करेगा । एेसे ही व्यापारी का लड़का कुछ भी पटना 
चाहे, व्यापारी चाहता हे कि कामर्स पट़े ओर मेरे व्यापार मे काम 
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आये । कह भी देते है, “तू डाक्टर बन गया तो बुढापे मं में दुकान 
कैसे चलाऊँगा ?"" उल्टा भी समञ् लेना, केवल लड़का ही नहीं 
लडकी भी अपना पति द्ूढती हे तो देखना चाहती है कि लड़का 
कैसा है ओर कितना कमाता है, यह सब जानना चाहती हे । उससे 
भी आगे जानना चाहती है; जो वह जल्दी अपने घरवालो को भी 
नहीं बताता वह भी पूष लेती है “ए का कितना ओर बी का कितना 
आता है ?"" सर्वत्र भुञ्े क्या मिलेगा" अर्थात्‌ जिससे हम व्यवहार 
करते है वह मेरे किस उदेश्य, किस लक्ष्य या किस चाहना को 
पूरा करने में समर्थ होगा-यही भाव है । जब पति-पत्नी, पिता-पुत्र 
के सम्बन्धो में यह सत्य हे तो बाकी व्यवहारो मे सत्य हो इसमें 
कहना ही क्या ! स्वाभाविक हे कि यही भय का बीज है, इसी 
से नैष्कर्म्य नहीं आता । 

नैष्कर्म्य तव आता हे जब इससे परिवर्तन होकर दृष्टि आती 
डे कि “चं इनका कौन-सा कार्य सिद्ध कर सकूगा । यही सोचने 
का तरीका बदलना ै। सामने वाले में निर्भयता तब आयेगी जव 
वह जानेगा कि तुम उसे कोई ओजार बनाना नहीं चाहते बल्कि 
तुम अपनी तरफ से उसकी कामना, उसके उदेश्य, उसके लक्षय 
को पूरा करोगे। तब सामने वाले मे कभी भी भय नहीं आयेगा। 
अभय के द्वारा ही इस नैष्कर्म्य की प्राप्ति होती हे। यह परमा 
नैष्कर्म्य सिद्धि कब बनेगी ? शुरू में थोडे से लोगो के प्रति करोगे । 
घरवालों से ही शुरू करोगे कि घरवालों को मैं यह न मारूं कि 
इनसे मुञ्मे क्या मिलेगा । फिर उसके बाद अपने मिलने-जुलने वालों 
से, नौकर-चाकरों से एेसा व्यवहार करोगे। जब संसार मे किसी 
से कुछ भी तुमको नहीं चाहिये, यहां तक कि साक्षात्‌ भगवान्‌ 
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भी आकर कहं कि “तुम्हें क्या चाहिये तो यही कहो कि “आपका 
जो काम कोई दूसरा न कर पा रहा हो वह मुञ्चे वता दें। मेरा 
स्वतः कोई अपना लक्ष्य, उदेश्य या चाहना नहीं हे ।* तव पूर्ण 
परमा नैष्कर्म्यसिद्धि डे । जितना-जितना इस दृष्टि मेँ आगे चलो 
उतनी प्रगति हे । यह व्यवहार में तुरन्त पता लग जाता हे । व्यवहार 
मे जब किसी से बात करते हँ तव मन उसी समय कह देता डै 
कि मन क्या सोच रहा है । कितनी जल्दी आदमी कह देता है, 
“अच्छा ! आप वकील है, हमारा भी एक मुकदमा है, उसके बारे 
मेँ कुछ राय तो दीजिये ॥* क्या कभी यह भी कहते हो “अप 
कभी-कभी सूट भी तो खरीदते होगे, हमारे पास आइये हम विशेष 
रियायती दर पर देगे ? क्या मन में भी कभी यह भाव आता 
डे ? “अच्छा, आप डाक्टर है, मेरी कमर में दर्द रहता हे क्या 
कोई दवाई है ? व्यवहार में यह जैसे अपने मन में आता हे वैसे 
क्या यह भी कभी मन में आता है-कि “डाक्टर साहब ! आपको 
अमुक चीज की आवश्यकता पड़ती होगी, वह हमसे मिल 
जायेगी" ? यह जो अभयदान है, अभय की दृष्टि हे इसी से नैष्कर्म्य 
सिद्धि बढ़ती जाती हे । अंततोगत्वा परम नैष्कर्म्य सिद्धि हो जाती 
हे। 
एकनाथ जी गंगोत्री गये थे। अव तो यात्रा बड़ी सरल हो 
गई हे लेकिन उस काल में बड़ी कठिन थी । उस समय न रेल 
थीं, न मोटर आई थीं इसलिये पेदल ही यात्रा थी, या बहुत हु 
तो घोडे पर चले जाओ। गंगोत्री की यात्रा करके वहां से गंगाजल 
लिया । गंगाजल को कवर पर रखकर रामेश्वर जाकर चद्ना था। 
उनके साथ जर भी कर लोग थे, उन सबने भी इसी प्रकार गंगाजल 
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लिया । वहाँ से जो गंगाजल लिया जाता है उसको कहीं रास्ते में 
जमीन पर नहीं रखा जाता, यह पद्धति हे । इसलिये कथे के ऊपर 
ही उसे टौग लिया जाता हे। एकनाथ जी भी गंगोत्री से रामेश्वर 
जा रहे थे । वे लोग आन्ध्र में गोदावरी के आगे पूर्हुचे । एक जगह 
एक गधा प्यास के मारे मर रहा था । उधर पानी की बहुत कमी 
थी, अभी भी कमी हे । उन्होने देखा कि यह गधा तो अब मर 
ही जायेगा । आसपास कोई दूसरा पानी था नही । उन्होने खट से 
अपना गंगाजल निकाला । साथियों ने कहा, ““यह क्या करता है? 
यह तो भगवान्‌ रामेश्वर को चटढाने का पानी है !” एकनाथ ने 
भी कहा कि हौ, रामेश्वर को चढ़ाने का है। रामेश्वर को तो 
मिलेगा ही, तुम सव भी ले जा रहे हो, इसे कौन देने वाला है? 
उसी समय उन्होने अपना सारा जल गधे को पिला दिया। 
गघे के प्राणों की रक्षा हो गई । साथ वाले सब कहने लगे, “इसका 
दिमाग फिर गया है, हजार डेढ़ हजार मील लादकर लाया ओर 
अव गधे को पिला दिया ° फर्क क्या था ? जो दूसरे रामेश्वर 
को जल चढ्ाने जा रहे थे उन्हें तो अपने किसी लक्ष्य, उदेश्य या 
किसी न किसी इच्छा की पूर्ति करनी थी । उन्हें कोई पुण्य, कोड 
स्वर्ग लोक या कोई इह लोक की कामना थी कि यदि हम इस 
प्रकार रामेश्वर को जल चटा्येगे तो हमारा कोई उदेश्य पूरा होगा । 
इसलिये वे सब अपने उदेश्य से प्रवृत्त हो रहे थे । लेकिन एकनाथ 
अपने किसी उदेश्य से प्रवृत्त नहीं हो रहे थे । वे तो स्वाभाविक 
टंग से प्रवृत्त हए थे कि भगवान्‌ को चढ़ाना है । देखा कि जल 
का उपयोग य्ह सम्भव है। यदि अपना उदेश्य सामने होता तो 
सोचते रहते कि “हमारा अमुक काम तो होगा ही नही", एेसा 
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उनके सामने कुछ नहीं था। कहा यह जाता है कि जव उन्होने 
जल पिलाया तो गधा तो पानी पीकर संतुष्ट होकर चला गया, 
दूसरे सब भी चले गये। भगवान्‌ रामेश्वर ने एकनाथ को वहीं 
दर्शन दे दिये, उनकी पूजा स्वीकार कर ली । शास्त्र वार-वार उसका 
ठिकाना बताता हे-^सर्वभूतानां हदेशे तिष्ठतिः-चींटी से लेकर 
ब्रह्मा पर्यन्त सब प्राणियों के हदय में भगवान्‌ वैठे हए है। 
गधे के हृदय में भी तो वही रामेश्वर है, कोई दूसरा थोडे ही हे। 
इसलिये उनको वहीं उन्होने दर्शन दे दिये । एकनाथ वापिस घर 
आ गये। 
वाकी सव लोग आठ-दस महीने के वाद यात्रा करके घर 
पचि । दूसरे सब कहने लगे कि “एकनाथ जी तो भगवान्‌ का 
दर्शन करके बहुत जल्दी आ गये ॥* सव हंसने लगे कि “वह तो 
भ्रष्ट हो गया, भगवान्‌ का पानी उसने एक गधे को पिला दिया ।“ 
उन्होने कहा, “हमने पृष्ठा था तो कहता था कि में तो भगवान्‌ 
का दर्शन करके आया ¢” साथियों ने कहा, ““वह स्ूठ बोलता है 
उन लोगों ने जाकर एकनाथ से यहं वात कही । एकनाथ ने कहा, 
““मुञ्ञे पहले दर्शन हो गया हे इसलिये वे लोग एेसी बात वनाते 
हें ।'* चारों तरफ बात होने लगी । एक वार सव साथ वेठे हए 
थे, वहीं बात छिड गई । एकनाथ ने कहा, “भें तो दर्शेन करके 
आया हू. विस्तार से सारा वर्णन कर देता हू ।* वहीं उन्होने मन्दिर 
के एक-एक स्थल ओर पुजारी इत्यादि जितनी चीजें वर्ह जेसी 
थीं वैसी ही वर्णन करके सुना दीं ओर कहा कि “ओर भी कोई 
बात मन्दिर के बारे में पठन हो तो पूछ लो ॥* एक ने कहा कि 
“तुमने किसी दूसरे से सुन रखा होगा इसलिये सुना दिया । इससे 
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वहां गये थे यह सिद्ध नहीं होता ।‡ जिसने यह बात कही उसको 
उन्टोने उसी समय कहा “अच्छा जो बात किसी ने नहीं बताई 
वह भी वता देता हू। जब तुमने अपने हाथ का पानी पुजारी को 
देने के लिये आगे बट़ाया उसी समय मन्दिर के दरवाजे से एक 
छिपकली नीचे गिरी थी या नहीं ? यह सुनते ही वह चुप हो 
गया 1 बात को समञ्ज गया । तब सब लोगों को स्वीकार करना 
पड़ा कि इन्होंने अवश्य दर्शन किये है । इसीलिये उनका नाम 
एकनाथ हञा। 
विचार करो : जिनका अपना कोई दृष्टिकोण होता है, जो 

, लोग नैष्कर्म्य वाले नहीं हे एेसे हम लोग अनेकनाथ हँ । दुनिया 

भर के हम लोगों के मालिक ह । कभी पत्नी मालिक बन जाती 

हे, कभी पेसा मालिक बन जाता है, कभी मकान तक मालिक 

वन जाता हे। हम चाहते नहीं है कि हमको मकान की मरम्मत 

कराने जाना पड़े लेकिन वह मालिक बना हज है, नौकर की तरह 

जाकर हमें उस मकान की मरम्मत करानी पड़ती है। पत्नी, 

धन, मकान इत्यादि न जाने कितने हमारे मालिक है, कोई ठिकाना 
नहीं हे । आप लोगो में बहुत से व्यापारी है, कभी सेल्सटैक्स अफसर 
मालिक वनता हे ओर कभी सैनिटरी इंस्पेक्टर भी मालिक बन 
जाता हे। किसी की फैक्ट्री हो ओर वह आकर कहे कि “स्वास्थ्य 
के हिसाव से यह जगह ठीक नहीं रखी गई हे, गंदगी ज्यादा हे” 

तो उसको भी सलाम करना पडताहे । किसको ? सेनिटरी इस्येक्टर 
को जिसका हिन्दी मे अनुवाद करेगे तो घबरा जाओगे- साफ-सफाई 
का जिम्मेवार। उसकी भी जी-हजूरी करनी पडती हे। जो 
अनेकनाथ हे, अनेक जिसके मालिक है, उसको तो हमेशा भय 
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ही लगेगा, स्वयं ही डरता है कि ““न जाने कौन मेरा नुक्सान न 
कर जाये ।” एकनाथ वह हे जो जानता हे कि एकमात्र परमात्मा 
ही एसा हे कि “यस्मिन्‌ तुष्टे जगत्‌ तुष्टः यदि वह प्रसन्न हो गया 
तो कोई कुछ नहीं कर सकता ओर यदि वह प्रसन्न नहीं हे तो 
सब मिलाकर भी हमं वचा नहीं सकते । यह एकनाथ का दृढ 
निश्चय हे । वह एकनाथ गंगोत्री के जल को लेकर भगवान्‌ पर्‌ 
चटाने को जा रहा हे । गंगोत्री वह हे जो मनुष्य को वस्तुतः अभय 
की प्राप्ति कराती हे, दूसरी कोई चीज नहीं है । यह ज्ञान ही अभय 
की प्राप्ति कराता है। गंगा को ज्ञानस्वरूपिणी ही माना गया हे। 
त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगंगा' मं गंगा का स्वरूप वर्णन करते 
हए भगवान्‌ भाष्यकार कहते हँ कि ज्ञान ही वास्तविक गंगा हे। 
यद्यपि आगे भी नदी गंगा ही है तथापि गंगोत्री वह जल ह जहौ 
गंगा में अभी कोई दूसरी नदी नहीं मिली हे । गंगोत्री से आगे चलते 
ही उसमें दूसरी धारये मिलने लग गई । इसी प्रकार अदितीयता 
का जो ज्ञान है वह हमेशा गंगोत्री के जल जैसा विशुद्ध ज्ञान है, 
उससे आगे चलोगे तो उसके अन्दर अन्य विष्यो की धारां 
मिलती जायेगी । मन का ज्ञान, वुद्धि का ज्ञान, इन्दियो का ज्ञान, 
रूप रसादि का ज्ञान इत्यादि हँ तो सारे ही ज्ञान, लेकिन देत को, 
नामरूप को लेकर जितने ज्ञान होते हैँ वे सारे ज्ञान मिले हृए हैँ 
शुद्ध नही; उनके साथ नामरूप, अपनी इच्छा सव लिए हुए है। 
यह अद्ितीयता का ज्ञान ले जाकर रामेश्वर परमेश्वर को चटाना 
है । रामेश्वर परमेश्वर का नाम हे जँ इस गंगोत्री का जल चढाना 


हि। 
उसका नाम ही इसलिये रामेश्वर रखा गया । गंगोत्री के जल 
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को सोमनाथ पर भी चढ़ा सकते हो, वह भी एक ज्योतिर्लिग हे । 
वेद्यनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर पर भी चदा सकते हो, वे भी 
दादश ज्योतिर्लिंग में हें। लेकिन रामेश्वर में ही चटढने का 
विधान हे । राम अर्थात्‌ जो मन में रमण करे, जो मन का विषय 
हे । हृदये रमते इति रामः" हृदय में रमण करने वाला जो राम 
हे, हदय में रहने वाला हमारे प्रेम का विषय जो वह परब्रह्म 
परमात्मतत्त्व परप्रेमास्पद है, वही ईश्वर ह क्योकि अंतर्यामी है, 
शासन करने वाला है ओर चूकि हमारा अपना रूप वहां प्रकट 
डे इसलिये अत्यंत रमणीय है, मन उसमें रमता हे । उसे रामेश्वर 
पर चटाना हे । लेकिन वह रामेश्वर केवल एक हदय में रमण नहीं 
कर रहा है इसलिये गधे के मन के अन्दर भी रमण करने वाला 
वही ईश्वर हे । गधा किसको कहते ह ? साधारण भाषा में मूर्ख 
को कहते है जैसे किसी को कहते हँ कि “तू तो पूरा गधा है 
अर्थात बेवकूफ है, अज्ञानी हे । गधा अज्ञानी है या नहीं यह हम 
नहीं कहते ह लेकिन लौकिक भाषा में ठेसा माना जाता हे । यह 
हम इसलिये कहते ह कि कभी मिश्र देश के अन्दर गधे को बड़ा 
वुद्धिमान्‌ माना जाता था । वर्ह किसी को कहो ^^तू गधा हे” तो 
वह खुश हो जाता था । भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न बातें रूढ 
हो जाती है । यर्हौ गधा मायने अज्ञानी । यह जो गंगोत्री का जल 
डे अर्थात्‌ अदितीयता का ज्ञान हे, वही अभयदान है जो अज्ञानी 
को दान करना है। लेकर तो अपने ही कथे पर चलते हो अर्थात्‌ 
ज्ञान तो हमारे अन्दर है, लेकिन जो अज्ञानी है उस अज्ञानी हृदय 
को ही तो उस ज्ञान के द्वारा अभयता देनी हे । यदि अभयता तुम 
अज्ञानी को नहीं दे पाये अर्थात्‌ उसके अन्दर तुम अदितीय भाव 
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को पेदा नहीं कर सके तो दान करौ किया ! अभयदान नहीं हुञआ। 
इसीलिये शास्त्र में अभयदान को बड़ी महिमा का दान वताया 
गया है । अभय से मनुष्य को नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाती 
हे । जितना-जितना यह अभयदान किया जायेगा उतना ही उतना 
नेष्कर्म्य दृढ होता चला जायेगा । 
दूसरे के मन मे तुम्हारे प्रति भय न हो इस भाव को पूर्णता 
तभी दे सकते हो जव तुम उसको विद्या का दान करो । विद्या 
से ही मनुष्य मे अभयता आती हे । जितना मनुष्य विद्याहीन होता 
हे, अज्ञानी होता हे उतना ही ज्यादा डरता हे । जैसे साधारण 
व्यापारी जो पटरलिखे नहीं होते उन्हें जफसर जो कह दे वह “हा 
जी” कर देते हैँ । लेकिन जो स्वयं चार्टई एकांउटेसी पास किया 
हुआ है, हिसाब लिखने वाला स्वयं मालिक हे, वह किसी से नहीं 
डरेगा, कहेगा ““जो करना हो सो करो, में अपील में देख लगा ।" 
दूसरा क्यों डरता है ? आब जैसे गोव में किसी दुकान पर एक 
अज्ञात व्यक्ति अपने को सेल्सटेक्स अफसर कहता हआ आया 
कि अपना हिसाब दिखाओ । हिसाव देखकर इधर-उधर की कुष्ठ 
कमिर्यों बताई । उसके साथ फाईल लेकर चलने वाले चपरासी 
ने भी इधर-उधर की कुछ बातें कीं । किसी ने दो सौ, किसी ने 
चार सौ रुपये निकालकर दे दिये । आबू जैसे छोटे-से बाजार मेँ 
उसने दो हजार रुपये इकट्‌ठे कर लिये ओर चला गया । उसके 
महीने-बीस दिन बाद सच्चा अफसर आकर हिसाब दिखाने को 
कहने लगा तो उन लोगों ने कहा कि “हमारा सब हिसाब तो 
देखा गया हे ।* उसने कहा “इंस्पेक्टर तो मेँ हू. कोन आकर देख 
गया ?'" देखा तो उस पर ्ूठे दस्तखत किये हए मिले क्योकि 
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वह इंस्पेक्टर नहीं था । हमसे किसी ने कहा तो हमने कहा कि 
पहले उसका प्रमाण पत्र तो देखना चाहिये था क्योकि उनके पास 
एक फोटो लगा पास होता है । कहने लगा, “में तो पता ही नहीं 
हे ।" इसी प्रकार अगर किसी के घर कोई पुलिस के कपडे पहनकर 
पर्हच जाये तो वहत से -लोग पृष्ठते भी नहीं कि “तू पुलिस का 
आदमी हे भी या नहीं" अज्ञानी को तो हमेशा ही भय होता 
ठे। 

जितना-जितना तुम्हारा ज्ञान बट़गा, जितनी-जितनी तुम्हारी 
विद्या बदटेगी उतनी ही उतनी तुम्हारे अंदर अभयता आयेगी । 
इसलिये अभयदान बहुत आवश्यक है ओर अभयदान देने के लिये 
उसका साधन विद्यादान है। जितनी मनुष्य को विद्या मिलती 
जायेगी उतना ही उसमें अभय आता जायेगा । इसीलिये अभयदान 
के वाद विद्यादान को श्रेष्ठ माना गया। 

विद्या से प्राणियों की मुक्ति होगी । मुक्ति के दोनों तात्पर्य 
यहौँ ले लेना-अदितीय परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके 
तो संसार से मुक्ति, वह तो परम मुक्ति हे ही । लेकिन जितना- 
जितना विषय का ज्ञान तुमको होगा उतने-उतने बंधन से भी ्टूटते 
जाओगे । ब्रह्मज्ञान तो सारे ही बंधनं से ुडाने वाला ज्ञान होने 
से श्रेष्ठ हे । लेकिन यदि स्वास्थ्य के विषय में तुम्हारे पास विद्या 
हे तो तुम्हारी रोगविषयक मुक्ति हो ही गई । यदि तुमको सरकार 
के नियमों के विषय मेँ ज्ञान हे तो तुम्हारी सरकारी अफसरों से 
मुक्ति हो ही गई । जिस-जिस ज्ञान को प्राप्त करोगे उस-उस 
बंधन से तो मुक्त होते ही जाओगे । जितनी-जितनी मनुष्य को 
विद्या मिलेगी उतना ही उतना उसके अंदर उत्कर्ष आता जायेगा । 
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इसलिये उसे श्रेष्ठ बताया । उसके अन्दर भी जो विद्या जितनी 
ज्यादा निर्भय करने वाली होगी उस विद्या का दान भी उतना भ्रष्ठ 
माना जायेगा । जो अल्पविषयक विद्या होगी, वह अल्प भयो की 
निवृत्ति करेगी । जो ब्रह्मविषयक विद्या होगी वह समग्र बंधनं की 
निवृत्ति करके दुःखनिवृत्ति करने में समर्थं हो जायेगी । स्वयं इस 
विद्या का दान करे । वेदविद्या ही एेसी है कि जो मनुष्य को अंत 
में ब्रह्मविद्या में ले जाती है । वेद को छोड़कर वाकी जितनी चीज 
है वे कभी भी ब्रह्मज्ञान कराने मेँ समर्थ नहीं हैं । श्रुति ने इसीलिये 
इसका नाम ओपनिषद विद्या या जओपनिषद पुरुष रखा ह। 
ब्रह्मतत्त्व का ज्ञान कराने वाली उपनिषद्‌ विद्या ही है। "तन्तु 
ओपनिषदं पुरुषं प्रच्छामि', (नावेदविन्मनुते तं वृहन्तं' वेदज्ञान के 
विना उस व्यापक तत्त्व परब्रह्म का ज्ञान सम्भव नहींहे, हो ही 
नहीं सकता । अभय दान प्रधान ओर उसका मुख्य साधन होने 
से विद्यादान महान्‌ हे । विद्यादान भी ब्रह्मार्पण होना चाहिये । इस 
बुद्धि से नहीं कि “यह विद्यादान मै कर रहा हू । 

किस बुद्धि से दान करे ? महाभारत में आया है- 

(त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज । 

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज । ॥ 

वरहा कई चीजों के त्याग का वर्णन किया, सवका त्याग बता 
कर अत में कहा, “येन त्यजसि तत्‌ त्यज' अर्थात्‌ जिसके दारा 
तुमने इनको छोड़ा उसे भी छोड़ो । आचार्यो ने इसके ऊपर विचार 
किया कि बाकी सब चीजों को तो हमने आत्मज्ञान के दारा छोड़ा । 
ब्रह्मज्ञान के द्वारा ब्रह्माकारवृत्ति की सहायता से ही तो यह सब 
छोड़ा गया, सारे संसार से मन को हटाने का साधन वही एक 
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डे; कर्तृत्व-भोक्त्॒त्व आदि सब भाव ब्रह्मज्ञान से छोड । लेकिन आगे 
जिस ब्रह्मज्ञान के सहारे सब छोड़ा उस ब्रह्मज्ञान को कैसे छोड? 
ब्रह्मज्ञान कोई एेसी चीज तो हे नहीं कि हाथ से पकड़कर दूसरी 
जगह फक दँ ! यह तो अंतःकरण में रहने वाला धर्म है, इसे कैसे 
छोड ? अंतःकरण मं आया हञा साधारण ज्ञान नहीं टता, 
साधारण-सी वात भी वहीं वैटी रहती डे । 

एक महात्मा के पास कोई व्यक्ति आया ओर बोला कि “भें 
तो सव कछ छोडकर संन्यास लेकर भजन करना चाहता हू ।* 
महात्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा कि वह कृभी सत्संग मेँ 
नहीं आता ओर इसके वेठ्ने के टंग से भी पता चलता डैकि 
यह कभी कहीं पूजा, सत्संग में नहीं जाता । व्यक्ति के वेठने से 
ही पता चल जाता हे । इसलिये सम्भव है कि सवेरे ओरत ने इसे 
गरम-गरम चाय नहीं पिलाई होगी तो इसे वैराग्य आ गया हे ! 
लेकिन सीधे ही किसी को यह कहना ठीक नहीं । उससे कहा 
““वड़ा अच्छा हे जो तुम्हारे मन में संकल्प आया, लेकिन सन्यासी 
होकर भजन करना पडता ह ॥ कहने लगा, ““जो कहोगे वह 
करूंगा । उन्होने कहा, “स्नान करके इस पेड के नीचे बैठकर 
ध्यान लगाज। भगवान्‌ का ध्यान करना 'सशंखचक्र सकिरीटकुण्डलं 
सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं' शंख चक्र गदा पद्म लिये हुए भगवान्‌ 
खडे है, पीताम्बर पहने हए है, कमलनयन हँ-एेसा ध्यान करना । 
ओर वह रास्ते में गधा खडा हे, उसे याद नहीं करना 1" वह जाकर 
बेठा ओर ध्यान करने लगा । पहले तो कभी उस मूर्तिं का ध्यान 
किया नहीं था, मुश्किल से मूर्ति को सामने लावे तो मन कहे कि 
““गघधे को याद करने के लिये मना क्यो किया, थोडा-सा सिर 
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हिलाकर कनखियों से देखे, “शायद इस गघे में कोई वैशिष्ट्य 
हो 2" लेकिन वह तो एक साधारण गधा ही था । फिर अंचिं 
मीचकर ध्यान करे। आधे घंटे बाद उठकर आ गया । महात्मा 
ने कहा, “बहुत जल्दी आ गया । ध्यान जमा ?" कहने लगा, 
''आपने कहा था कि गघे का ध्यान नहीं करना, वही ध्यान आता 
रहा ।” उन्होने कहा कि “इसको तूने एक मिनट को देखा था, 
जब इसका ध्यान नहीं छोड सका तो तीस साल से जिस ओरत 
के पास रहता है उसका ध्यान तेरे से टूटने वाला नहीं हे । अव 
सच्ची बात बता कि क्या बात है, किस बात पर गडा हुआ है?" 
उसने कहा, आज मैने जव उससे कहा कि सवेरे समय पर नाश्ता 
क्यों नहीं दिया तो कहती हे शवुढापे में भी तंग करता हे, जन्मभर 
दुःख दिया ओर अभी भी देता है, अव तो वुड्ढा हो गया, छोड 
दे ।' मैने सोचा कि अब इस घर मेँ नहीं रहना हे ।” महात्मा ने 
उसका नाम ठिकाना पता लगाकर उस मोहल्ले से सत्संग में आने 
वाली किसी ओरत से कहा कि एक दिन उस व्यक्तिकी पत्नी को 
सत्संगमें लाना। जब वह आयी तब महात्मा ने समञ्चाया “पति 
की सेवा किया कर, बुढापे में भी करती रह, नहीं तो किसी दिन 
यह तेरे को छोड़ जायेगा । मेरे पास आ गया था; इसलिये 
सावधानी बरत ॥* वह कहने लगी “गुस्से में निकल गया क्योकि 
हमेशा ही ईरते रहते हे ।" 
विचार करो : एक मिनट के लिये देखे इए गधे को मन से 
नही हटा सके तो जो ब्रह्म का संस्कार, जिसके लिये अनेकानेक 
जन्मों तक साधनायें कीं, उसके बाद कर्टीं जाकर श्रवण-मनन 
करके परमात्मज्ञान हआ, इतना जिसका संस्कार पड़ा है, उसे कैसे 
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छोड? अतः आचार्य कहते हैँ ^तत्‌ शिष्यहृदये त्यजेद्‌ इत्यर्थः" 
इसका इतना ही मतलब हे कि उस प्राप्त ज्ञान को तुम शिष्य 
के हदय में छोडते रहो । ज्ञान नहीं छोडना हे, वरन्‌ शिष्य, अज्ञानी 
के हृदय मेँ वह बीज डालते रहना है । यह जो विद्या का दान हे 
इससे अभयदान हो जाता है । उत्तम तो वह हुआ जो ब्रह्मविद्या 
का दान हे। वह नहीं कर सको तो जितने भी वेद आदि विज्ञान 
हे उनका दान भी ब्रह्मविद्या के साधक को देना चाहिये, वह सब 
उसी का अग हे। 


प्रवचयन--२& 


पूर्व मंत्र में सृष्टि की प्रागवस्था का प्रतिपादन करने के बाद 
सृष्टिचक्र के अन्दर जो प्रधान कर्म है उसके स्वरूप का वर्णन 
किया । कर्मफलों को फलदृष्टि से दो भावों का-मूत्यु ओर अमृत 
रूप से बताया । वह कर्म चार प्रकार के चार सेतुओं को तरना 
ठे । उसमें प्रथम सेतु को तरना बताया कि अदान रूपी सेतु को 
दान से तरे। दान का स्वरूप बताया "दानं ब्रह्मार्पणं यत्‌ क्रियत 
इह नृभिः । उसमें भी जीवात्मभाव का परमात्मभाव कं अन्दर 
परित्याग एक, मन बुद्धि का परमात्मा में समर्पण दूसरा ओर 
अभयदान तीसरा बताया । अभयदान का स्वरूप बताते हुए उसके 
अंगरूप से विद्यादान बताया । उससे भी स्थूलतर दान अन्नदान, 
वस््रदान आदि सब तो स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त है । इस प्रकार 
अदान को दान से जीते। 

दूसरी बात कल्माष साम में प्रतिपादित की कि क्रोध को 
अक्रोध से जीते। क्रोध दूसरा सेतु है जो मनुष्य को उस अखण्ड 
परमात्तत्व को प्राप्त करने में रुकावर करता है- 

“सेतूस्तर दुस्तरान्‌ । अक्रोधेन क्रोधम्‌ । 

पूर्वन्देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः ।' 
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सामवेद कहता हे कि क्रोध को अक्रोध से जीतो । क्रोध सब 
लोग जानते ही है, सबको अपना-अपना अनुभव है। मन के 
प्रतिकूल कार्य होने पर एक विलक्षण तीव्रता मन-बुदधि-इन्द्िय ओर 
शरीर तक मेँ आ जाती है। मन में तीव्रता अर्थात्‌ गर्मी आती द, 
सिर भन्ना उठता है, इन्दियों में तेजी आती है, अंखिं लाल हो 
जाती है, जवान बड़ जोर से बोलने लगती हे ओर इतना जोर लगाता 
है कि कई वार लडखड़ा जाता है ओर जितना बोलना चाहता ह 
उतना जवान एेठती है, नहीं बोल पाती । हाथ-पैर भी उठने लग 
जाते हे । पेट के अन्दर तीव्र अम्ल बहने लग जाता है। खून के 
अन्दर से शक्कर निकलने लग जाती है । इसीलिये पेट के अनेक 
रोग, अल्सर, मधुमेह, रक्तचाप, हृदयरोग, किडनी के रोग इत्यादि 
कई प्रकार के रोग क्रोध करने वाले में उत्पन्न होने लग जाते हे। 
यह सवको स्वानुभव-सिद्ध हे। 

प्रश्न हे कि इस क्रोध को जीतें कैसे ? श्रुति तो कहती हे 
कि अक्रोध से क्रोधरूपी सेतु को जीतो । लेकिन केसे जीते ? 
श्रुति उपाय भी बताती हे कि अक्रोध को किस प्रकार जीते ? 
"देवेभ्यः पूर्वम्‌" अर्थात्‌ देवताओं से पूर्व मं चला जाये । देवताओं 
कामतलब इन्दिर्या ह । समष्टि जगत्‌ का कार्य चलाने वाला परब्रह्म 
परमात्मतत्त्व अपने कार्य को देवताजों के माध्यम से सम्पन्न करता ` 
हे । वर्षा कराने वाला तो वह परम महेश्वर हे परन्तु इन्द्र के दवारा 
कराता हे। इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त कराने वाला तो वह परम 
महेश्वर है लेकिन यमराज के दारा कराता हे । बुद्धि प्रदान करने 
वाला वह परम महेश्वर हे लेकिन गणेश के दवारा कराता हे । कराने 
वाला वह एक परमेश्वर ही है लेकिन तत्तद्‌ देवताओं के दारा 
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कराता हे। लोक में भी जिस प्रकार सारे कार्य कराने वाला राजा 
कोई काम प्रधानमंत्री से कराता है, कोई गृहमंत्री से कराता है 
कोई काम अर्थमंत्री से, कोई रक्षाम॑त्री से कराता हे, कराने वाला 
एक ही ड, इसी प्रकार यद्यपि इस समग्र ब्रह्माण्ड को चलाने वाला 
महेश्वर तत्त्व सगुण ब्रह्म एक ही है लेकिन वह अपने कार्य को 
भिन्न-भिन्न देवताओं के माध्यम से निष्पन्न कराता हे । इसी प्रकार 
इस शरीर संघात में जो कुछ होता हे उस सवको कराने वाला 
जीवात्मा तो एक ह लेकिन वह जीवात्मा इद्दिय ओर मन इत्यादि 
के द्वारा ही कराता है। इनके विना कुछ नहीं कर सकते । देखने 
वाला जीवात्मा मे, परन्तु ओंख के द्वारा ही तो देख सकता हू 
सुनने वाला मै, लेकिन कान के द्वारा ही तो सुन सकता हू। गीता 
का पाठ करने वाला मै, लेकिन जवान के द्वारा ही कर सकता 
हू। भगवान्‌ शंकर का अभिषेक करने वाला मे, लेकिन हाथ से 
ही तो कर सकता ह| विपरीत भी साथ ही साथ समञ्जते 
जाना-किसी की निन्दा सुनने वाला भी मै, लेकिन वह भी कान 
से ही सुर्नृगा, किसी को गाली भी दोगे तो जवान से ही । शुभाशुभ 
दोनों कर्मो में वही नियम समञ्ञ लेना। जैसे समष्टि परब्रह्म 
परमात्मा समष्टि कार्य का संचालन देवताओं के दारा करता है 
वैसे ही शरीर-संघात का अधिपति जीवात्मा इन्द्रियों के द्वारा मन 
बुद्धि इत्यादि के द्वारा ही सब काम करता है । इसीलिये इनको 
देव शब्द से कहा । 
इन्हे देव कहने का एक अन्य कारण भी हे । देव का मतलब 
प्रकाश करने वाला" है। ओखः, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियों के 
द्वारा ही तो बाहर के पदार्थो का प्रकाश होता हे। इन्द्रियों के दारा 
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जिसको यह प्रकाश दिया जाता हे वह मन इन्द्रियो का भी प्रकाशक 
होने से देवों का भी देव कहा जाता है । उस मन का भी प्रकाश 
होने से साक्षी महादेव कडा जाता है अर्थात्‌ देवाधिदेव महादेव 
कहा जाता ड । विषयों की प्रकाशक होने से इन्द्रियों को देव कहते 
हे । 

अव विचार करो कि क्रोध का केन्द्र करौ से प्रारम्भ होगा? 
वाह्य पदार्थो से ही होगा । बाहर कोई चीज तुम्हारे मन के प्रतिकूल, 
मन के विरुद्ध होगी तभी तो क्रोध पेदा होगा । इसलिये लोग कहते 
हं कि “मुञ्चे विना बात के क्रोध नहीं आता है, बच्चे काम ही 
एसा करते हँ जिससे क्रोध आता हे 1” विना बात के क्रोध पागल 
को आया करता ह ! वात होने पर ही क्रोध आयेगा । इच्दिरयौं 
जव किसी चीज को प्रकाशित करेगी जो मन के विरुद्ध होगी तभी 
क्रोध आयेगा । यदि इद्िर्यो उसको प्रकाशित ही नहीं करेगी तो 
क्रोध कर्हौँ से आयेगा ? कहोगे “कभी बेठे-बेठे मन में क्रोध आता 
हे," वह भी पहले किसी चीज को देखा हुआ है, उसकी याद आने 
से आता हे। “अमुक समय इस व्यक्ति ने अमुक काम गलत 
किया था ।* उसकी याद आयेगी तभी क्रोध आयेगा । कुछ लोग 
कह देते ह कि “इस व्यक्ति का स्वभाव क्रोध करने का हे 1” 
एक आदमी के बारे में उसकी पत्नी ही कहती थी कि “यह बहुत 
गुस्सैल हँ, इनका स्वभाव ही क्रोध का ह ¢” जो शिकायत कर 
रही थी उससे हमने कहा कि “कभी उसे हमारे पास ले आओ 1 
वह कभी नहीं आता था । फिर भी किसी तरह से वह बेचारी उसको 
एक वार ले आई । हमने उससे कहा कि “तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि 
सुनी हे कि तुम बड़े गुस्सेल हो ॥ वह कहने लगा, “भेरा स्वभाव 
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ही गुस्से का पड़ गया हे । पत्नी के कहते-कहते उसे भी जच 
गया कि “भेरा स्वभाव गुस्सेल है ।* हमने कहा, ““अच्छी वात 
हे। जरा अपने स्वभाव का प्रदर्शन करो, कभी देखा नहीं हे, देखना 
चाहते है, क्योकि तुम्हारे पास नया माल है, दिखाओ । वह हसने 
लगा । हमने कहा, “हम सच्ची वात कहते है, दिखाओ ।* कहने 
लगा, ेसे थोडे ही गुस्सा आया करता हे ! तव हमने कहा “इसका 
मतलब हे कि यह तुम्हारा स्वभ्राव नहीं हे । जैसे तुम्हारा स्वभाव 
देखने का है, चाहो न चाहो, ओंख देखती रहेगी । तुम्हारा स्वभाव 
सोचने का हे, चाहो न चाहो मन सोचता रहेगा । जो जिस पदार्थ 
का स्वभाव होता है वह विना कारण के उसमें रहता है । एसे ही 
यदि तुम्हारा स्वभाव गुस्सेल हो तो दिखाओ। ओर नहीं दिखा 
सकते तो आज से यह अभिमान छोड दो कि भेरा गुस्से का 
स्वभाव है ।' स्वभाव तो तुम्हारा शांत हे किसी कारण से क्रोध 
आता हे ।' कहने लगा “यह बात तो ठीक है लेकिन पत्नी नहीं 
मानती ॥' 
स्वभाव शांत हे, कारण से क्रोध आता है । वही कार्य एक 
आदमी करता हे तो तुम्हें क्रोध नहीं आता ओर दूसरा करता है 
तो क्रोध आ जाता ह । जैसे जो बात हमने उससे कटी थी, अगर 
यही बात उसकी पत्नी कहती तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया होता । 
अगर पत्नी कहती कि “जरा गुस्सा दिखाओ तो यह सोचकर 
कि यह “मेरे चरित्र पर आक्षेप कर रही है" सुनते ही उसे गुस्सा 
आ जाता। लेकिन हमारे कहने से गुस्सा नहीं आया । इसका 
मतलब है कि कारण उपस्थित होने पर भी कभी गुस्सा आता 
है कभी नहीं आता। कपड़े की दुकान हो, किसी ग्राहक को बद्धा 
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माल दिखा रहे हो, गंवार ग्राहक कहता है कि “यह कपड़ा अच्छा 
नहीं, ज॒रा अच्छी किस्म का दिखाओ ।" समञ् लेते हो कि “इसने 
नया-नया पेसा कमाया है, जरा चम-चम वाला माल दिखाओ, इसे 
जच जायेगा ।* चमकता हुआ माल दिखा दोगे, वेच दोगे, दाम 
ज्यादा ले लोगे, लेकिन गुस्सा नहीं आयेगा । दूसरी तरफ, बट्िया 
कपड़ा लेकर घर आओ, पत्नी से को, “^तरे लिये बद्धिया साड़ी 
लाया हू ।* वह देखकर कह दे “लाये तो जरा बट्िया ही लानी 
थी," तो तुम्हें तुरन्त क्रोध आ जायेगा, ““तुञ्चे मुञ्ज पर इतना 
विश्वास नहीं ? मै लाखों का कपड़ा बेचता हू, क्या मुञ्चे कपड़ों 
की परीक्षा नहीं हे 2“ एक ही बात कहने पर, एक ही कारण 
के उपस्थित होने पर कहीं क्रोध आता है ओर कहीं नहीं आता। 
पहली वात ह कि तुम्हारा स्वभाव क्रोध का नही, किसी कारण 
से क्रोध आता हे । दूसरी बात है कि बाह्य कारण वैसा ही हो 
लेकिन यदि तुम्हारे अन्दर भावना का भेद है तो वह चीज कीं 
क्रोध पेदा करती है, कहीं नहीं करती । 

एक कदम आगे चलो । बाह्य जगत्‌ बनाने वाला मेँ नहीं ओर 
इसको चलाने वाला में नहीं । बाह्य संसार अपना बनाया हुञा नहीं 
डे । जितना इस बाह्य संसार को तुम बनाने जाते हो उतने ही दुःखी 
होते हो । कोई बच्वों के सुधार में दुःखी हो रहा हे, कोई पति के 
सुधार मे, कोई भाई के सुधार में दुःखी हो रहा है, कोई अपने 
साड्ीदार के सुधार में दुःखी हो रहा हे । न साड्जीदार तुम्हारा बनाया 
हुआ ह ओर न पति तुम्हारा बनाया हआ हे । ये तो सब तुम्हे 
परमेश्वर ने बने-बनाये दे दिये । जिस पुत्र को तुम समञ्जते हो 
कि भने पेदा किया" वह पुत्र भी तुम्हारे साथ सम्बन्ध होने के 


४६४ साधन-संग्राम-३ 


पहले अनादि काल से अनंत जन्मों के संस्कारों की गठरी लेकर 
आया हुआ है । हमने एक वार एक आदमी को किसी कार्य के 
लिये नौकर रखा । उसे दो सौ रुपया महीना देते थे । तव भी वेचारे 
के पास कुछ नहीं बचता था । फिर ढाई सौ, तीन सौ ओर अत 
मे चार सौ कर दिये, फिर भी कुछ नहीं वचता था 1 आखिर उससे 
पता लगाया कि बात क्या हे। कहने लगा कि “नौकरी मिलने 
से पहले बीस साल से कर्जा लेकर लड़कियों का व्याह किया, कर्जा 
ही लेकर मकान वना लिया हे, इस प्रकार सारा काम कर्जसेदही 
किया हे। अव चाहे चार सौ दो चाहे पोच सौ दो, उसमें तो कर्ज 
का व्याज ही पूरा नहीं होता ॥ जिस दिन उसे रखा उससे पहले 
जो हजारों के कर्ज कर आया है, उससे कैसे मुक्त कर सकते हो? 
सोचते तो यह हो कि मेरे यर्हौ काम कर रहा है तो यह सुखी 
होना चाहिये, अच्छी तरह रहना चाहिये, अच्छे कपडे पहने, लेकिन 
पहले जो पच्चीस साल का कर्जा कर आया हे उसका क्या बनेगा? 
तुम्हारा नौकर रहते तो उसने नहीं किया । इसी प्रकार जो तुम्हारे 
धर में पेदा हुआ है वह अनादि काल से अनंत जन्मों से अपने 
पुण्य-पापों की गठरी का हिसाब लेकर आया हे । तुम उसे कितनी 
भी अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण दो, लेकिन वह जो कर्जा लेकर 
आया हे उसका क्या करोगे ? क्या वह तुम्हारे बदलने से बदलेगा? 
विपरीत अर्थ नहीं समञ्ज लेना; यह नहीं कह रहे हँ कि किसी को 
सत्‌ शिक्षा, सदाचरण सिखाज नही, वह तो स्वाभाविक रूप से 
करना ही चाहिये, लेकिन उसके न बदलने से जो मन में दुःख 
ओर क्रोध की प्राप्ति होती है वह नहीं होनी चाहिये । बाहर के 
कारणों को ब्दल नहीं सकते । प्रायः लोग किया यह करते है कि 
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बाह्य कारणों के विचार में फंस जाते हँ ओर कहते हँ (तुम अपना 
स्वभाव बदलो, तुम थोडा बदल जाओ ॥ विवेकी जानता है कि 
दूसरे को बदलना मेरे हाथ में नही हे। जिस दिन वह स्वयं को 
बदलने का निश्चय करेगा उसी दिन बदलेगा । क्रोध के दो कारण, 
एक वाह्य ओर दूसरा कारण मेरे अन्दर हे। 

यह इस पर निर्भर करता हे कि किस तरफ से मेँ समञ्जता 
हू। बाहर के कारणों को बदलना मेरे हाथ में नहीं है लेकिन अन्दर 
के कारण को बदलना मेरे हाथ मेँ हे, इसको कौन रोक सकता 
हे ! एक आदमी कभी गुस्सा नहीं करता था 1 कुछ लोग चाहते 
थे कि उसे किसी तरह गुस्सा आये । किसी ने कहा कि इसे गुस्सा 
कभी नहीं आएगा, यह बड़ा शांत है #” एक ने कहा कि भे इसे 
गुस्सा दिलाऊंगा ओर अगर नहीं दिला सका तो में तुम्हं एक हजार 
रुपया दगा नहीं तो तुम मुञ्ञे हजार रुपया देना ।' लोगो ने मान 
लिया 1 उसने जाकर उस आदमी के नौकर के साथ दोस्ती गोटी ।. 
थोडे दिन तक उस नौकर को चिलाया-पिलाया । जब उसके साथ 
कुठ प्रेम हो गया तो उससे कहने लगा, “यह बता, कौन-सी एेसी 
चीज है जो तेरे मालिक को सबसे ज्यादा प्रतिकूल पडती है, 
खाने-पीने, ओदृने में कौन-सी एेसी चीज है ?" उसने कहा, “मेरा 
मालिक तो बड़ा सीधा है, कुछ भी खाने को दो खा लेता हे । दाल 
म नमक ज्यादा पड़े तो दाल थोडी ओर भात ज्यादा डालकर खा 
लेता है । उसकी प्रकृति बड़ी शांत हे ॥” उसने कहा, फिर भी 
कुछ तो होगा ?" वह बोला, “विसे तो कोई बात नही, हां इतना 
जखर हे कि यदि उसके बिस्तर मे सलवरे होती हँ तो उन्हे अच्छी 
नहीं लगती ।” जो रात-दिन सेवा करेगा उसे पता रहेगा ही । उसने 
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कहा, ““यह एक गिन्नी ले जर आज से ही उनके विस्तर में सिलवट 
छोडना शुरू कर दे /* तब तेरह-चौदह रुपये की गिन्नी जाती थी, 
उसने सोचा कि हजार मिलेगा, इतना जाने दो । नौकर ने रात 
में मालिक के बिस्तर में सिलवट छोड दी । दूसरे दिन मालिक ने 
कहा, ^तूने रात विस्तर पर ध्यान नहीं दिया, उस पर सलवट छट 
गई थी ।' दूसरे दिन वह आकर सोया तो विस्तर पर दो सलवटे, 
अगले दिन फिर कहा, “तू ध्यान नहीं देता, एेसा करेगा तो कैसे 
चलेगा ? तेरे पास कोई ज्यादा काम भी नहीं हे, टीक से काम 
किया कर । तीसरे दिन सोया तो चार सिलवरटं पड़ी हई थीं, 
क्योकि नौकर को तो गिन्नी मिली हई थी । उसके बाद मालिक 
ने कुछ नर्ही कहा । अव र्पौच छः दिन हो गये ओर मालिक ने 
कुठ नहीं कहा तो नौकर ने ही उससे कहा, “आजकल आपका 
विस्तरा तो टीक रहता हे ?” उसे छेडने के लिये ही एेसा पृष्ठा 
क्योकि उससे वह पृष्ठा करता था, “^तेरे मालिक को गुस्सा आया 
या नहीं 2* जब नौकर ने छेडा तो उसने कहा, ““विस्तरा तो ठीक 
हे, सलवट छोड़ने की तेरी आदत जायेगी नहीं तो मैने सलवट 
पर सोने की ही आदत डाल ली हे । मेने ही अपनी आदत छोड 
दी ।” नौकर ने जाकर उनसे कह दिया, ““आपकी तो गिन्नी भी 
गई ओरं हजार भी गये ! जो आपने कहा सो मैने कर दिया लेकिन 
उन्हें क्रोध नहीं आया । 
` क्रोध को अक्रोध से जीतने का यही रहस्य है-बाह्य जगत्‌ 
को परिवर्तित करना अपने हाथ में नहीं है लेकिन आन्तर जगत्‌ 
को परिवर्तित करना अपने हाथ में हे । इसलिये श्रुति ने कहा कि 
मन ओर चक्षु इत्यादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति के पहले अमृत अर्थात्‌ 
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क्रोध को जीतने की नाभि परब्रह्म परमात्मा है । चक्के के अरो 
को नाभि धारण करती है । चक्के के वीच में नाभि होती है, नाभि 
को पकड़ने वाली ताडिर्यो होती है । इसी प्रकार इच्दिय आदि 
की सभी वृत्तियो को धारण करने वाली बुद्धि या विज्ञानमय कोश 
हे जर बुद्धि के दारा ही सारी इन्द्रिया चलाई भी जाती हँ । इसलिये 
इसे नाभि कहा । शरीरचक्र का सारा केन्द्र नाभि है । यदि मनुष्य 
की नाभि टीक काम करती हे तो खाया-पीया हजम भी टीक होगा, 
रक्त में संचार भी ठीक रहेगा, शरीर की पुष्टि भी बनी रहेगी । 
नाभि अपने स्थान से थोडी भी आधा-पौन इच इधर-उधर हो जाये 
तो खाया-पीया तुरंत निकल जायेगा, धारण नहीं कर सकते । जब 
खाया पीया धारण ही नहीं होगा तो आगे उससे रक्त आदि.क्या 
बनना है ? जैसे शरीरचक्र का मूल केन्द्र ही नाभि है इसी प्रकार 
बुद्धिरूप नाभि को जो सम्भाल लेता है वह क्रोध को जीत लेता 
ठे अन्यथा नहीं । क्रोध को अक्रोध से ही जीता जायेगा, क्रोध 
के दवारा नहीं जीता जा सकता, उससे तो क्रोध बढ़ता ही हे । 
एक वार भगवान्‌ कृष्ण, सात्यकि ओर अर्जुन तीनों ही कहीं 
यात्रा मे जा रहे थे। रास्ते मेँ एक जगह उन्हें जंगल मे ही रात 
मे रिक जाना पड़ा । घोर जंगल था। चारों तरफ हिंस्र जंतु भी 
थे । भगवान्‌ ने कहा, “य्ह अपने तीनों सो जाये तो ठीक नही, 
बारी-बारी से जागे-सोये तो टीक रहेगा, नहीं तो खतरे का मामला 
हे! उन्होनि घण्टे बट लिये । छः ही घंटे मनुष्य सोता है, नौ बजे 
सोये तो तीन बजे उठ जाता है । इसलिये उन्होने दो-दो घण्टे की 
ड्यूटी संभाल ली । यह निर्णय हुआ कि सबसे छोटा सात्यकि हे 
पहल्ते वह जगे, फिर अर्जुन ओर अत में भगवान्‌ जगे । भगवान्‌ 


/ 
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ओर अर्जुन तो सो गये, सोने के साथ ही दोनों विल्कुल गहरी 
नींद में चले गये । सात्यकि ने तव तक सोचा कि, “भें पेड की ` 
डाली पर बैठ जाऊँ ताकि कोई भी कीं से हिंच् पशु आये तो 
दिखाई दे जाये ।* वह वर्ह जाकर वेठ गया । थोड़ी देर हुई तो 
एक बोना-सा व्यक्ति आया, उससे कहना लगा, “तू य्ह बैठ 
क्या कर रहा? मेँ तुञ्ञे खा जाऊंगा! सात्यकि हस पड़ा, 
सात्यकि महावीर ओर वह बौना । सात्यकि ने कहा, “अबे ! 
जा-जा, कर्ह से इस जंगल में आ गया । उसने कहा, ““मुख 
सम्भाल कर बात करना, मुञ्े अवे-तवे नहीं कहो । सात्यकि को 
ओर गुस्सा आया, कहा, “जानता है में सात्यकि हू, तुञ्चे बे-वा 
नहीं कस तो जी-जी करू ?" वीने ने कहा, फिर दो-दो हाथ हो 
जाये, जरा पता लगे कि तेरी कैसी ताकत है।॥ सात्यकि ट 
नीचे उतर आया ओर उसे बड़े जोर का धसा मारा । बेचारा बौना 
था ही गिर गया । सात्यकि ने मन में सोचा कि कहीं मर न गया 
हो, यह सोच ही रहा था कि बौना फिर खड़ा हो गया, वह पहले 
से भी तगड़ा था। सात्यकि ने सोचा कि, “यह मेरे मुक्के को भी 
सहन कर गया ।* अब उसने सत्यकि को मुक्का मारा । दोनों मं 
युद्ध होने लगा। जितना युद्ध होता जाये सात्यकि कमजोर पडता 
जाये। ओर बौना तगड़ा ओर लम्बा-चौडा होता जाये । धीरे-धीरे 
वह बौना पेड जैसा बड़ा हो गया । सात्यकि की छाती बैठने लगी 
कि, “यह तो तगड़ा होता जाता है ओर मै थकता जा रहा हू ।“ 
तब तक सप्तऋषि मण्डल की तरफ नजर डाली तो उसके दो घण्टे 
का काल पूरा हो चुका था। घडि्योँ तो अव चली है, पहले तो 
सप्तऋषि को देखकर ही ज्ञान हो जाता था कि कितना बजा है। 
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ज्ञट भागकर आया ओर जल्दी-जल्दी अर्जुन को जगाया, “गुरु जी 
उठो ! अर्जुन को सात्यकि ने बताया ““आपकी इयूटी का समय 
हो गया हे} 

अर्जुन हड़बड़ाकर उठे। कहा, “क्यों हल्ला मचा रहा है ? 
क्या वात हे ? बड़ा घवराया हुजा ह ।* सात्यकि ने कहा, “नं 
तो सोने जा रहा हू, जगे आपको खुद ही पता लग जायेगा ।” 
अर्जुन ने इधर-उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया । सोचा कुछ 
देख लिया होगा, शेर आदि निकला होगा तो इसे उर लग गया 
होगा । अर्जुन भी जाकर वेठ गया। थोड़ी देर में वह बौना फिर 
आया । अर्जुन ने पृष्ठा, ^^तू कोन है ?" उसने कहा, “अभी आपको 
उसने बताया नहीं जो पहले ड्यूटी दे रहा था ?” अर्जुन ने कहा, 
““वह कुछ भूत आदि से डरा हृजा, घबराया हुआ-सा बोल रहा 
था ।' वौना बोला, ““मुञ्ञसे ही डरा था ।” अर्जुन ने ध्यान से देखा, 
बोला कि “^तूने उसे तंग क्यो किया ?"" उस बौने ने कहा, “उसकी 
बात जाने दो, तुम्हारे साथ भी दो-दो हाथ हो जाये ।* अर्जुन ने 
कहा, ““ेरा नाम नहीं सुन रखा हे 2 दूर से ही लोग मेरे नाम 
से डर जाते है, मुञ्धे त्‌ लडाई के लिये बुला रहा है !* वह बोला, 
“र्हा, तू अर्जुन है, जानता हू हिम्मत हो तो आकर युद्ध कर, 
नहीं तो इस पेड को छोड दे क्योकि इस पेड की मिल्कियत मेरी 
हे, इसके नीचे तुम लोग रात में क्यों बेठे हो ?" अर्जुन ने कहा, 
“जानता हे हमारे साथ भगवान्‌ है जिनका यह सारा संसार है, 
वही इसके मालिक हँ । तुम्हारी मिल्कियत इस पेड पर कैसे आ 
गई । यह कहते-कहते अर्जुन नीचे उतर आया, उससे कहा, 
“सीधा चला जा । काहे के लिये भिडता हे, मर मरा जायेगा । विना 
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मतलब में हत्या लगेगी । तब तक तो आकर उसने अर्जुन.को 
मारना शुरू कर दिया । अर्जुन को भी गुस्सा आ गया, उसने भी 
मारना शुरू कर दिया । दोनों में खूब युद्ध होता रहा । अर्जुन ने 
सब कुछ किया, गाण्डीव भी मारा लेकिन वोने को कुछ नहीं हुज। 
जितना युद्ध होता जाये वह बौना तगड़ा होता जाये ओर अर्जुन 
कमजोर पडता जाये, थकता जाये । अर्जुन ने सोचा, “वड़ी विचित्र 
परिस्थिति हे, इसको कैसे मारं ? यह फिर तगड़ा हो जाता है 
फिर सामने आता जाता है ।* अंत में अर्जुन इस स्थिति में आ 
गया कि कहीं इसके सामने आज हारना न पड़ । तव तक उसने 
भी सप्तऋषि मण्डल की तरफ देखा, समय हो गया था, सोचा, 
चलो अपना काम तो बना । भडभड़ा कर भगवान्‌ से कहा, 
° उविये भगवन्‌! 

. भगवान्‌ उठकर कहने लगे, “इतना भभ्भड़ क्यों मचा रहा है 
इतनी जल्दी क्या बात हो गई ?' अर्जुन ने कहा, “महाराज! क्या 
बताऊँ कुछ देवी माया या भूत-प्रेत लगता हे ।” भगवान्‌ ने कहा, 
“क्या बचपना है तेरा ! जा सो जा, सपना देखता हे" सवेरे 
का समय इआ । भगवान्‌ ने दोनों को उठाया, “संध्यावंदन का 
समय है, उठकर स्नान करो ।” दोनों उठे । उठकर भगवान्‌ से पृष्ठा 
“आपका समय कैसा बीता ?'“ भगवान्‌ ने कहा, ““बडे आराम 
से बीत गया, कुछ नहीं हज ।” सात्यकि ओर अर्जुन दोनो एक 
दूसरे की तरफ इशारा करने लगे कि भगवान्‌ कँसे बन रहे हैँ ? 
जिसने हमे इतना परेशान किया, उसने इन्हें छोडा थोडे ही होगा! 

दोनों ने स्नान-ध्यान, भजन-प्रूजन किया । सवेरे ही चलने का समय 
हो गया। तीनों चल दिये। दोनों ने सोचा कि भगवान्‌ कछ बोलें 
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लेकिन वर्ह तो कुष्ठ बोलना ही नहीं था। कहने लगे, “भगवन्‌ 
रात्रि में आपके पास कोई भूत-प्रेत नहीं आया? भगवान्‌ कहने 
लगे, ““भूत-प्रेत कुछ हो तो हमारे पास आये अर्जुन ने कहा, 
“भगवन्‌ ! सच्ची बात बताइये । यह तो ठीक है कि आपकी हर 
बात में ज्ूठ बोलने की आदत है ! यहा भी. बोल रहे हो । पर 
क्या-क्या हआ, सच्ची बात सुनाओ ।” भगवान्‌ ने कहा, “तुम्हारे 
साथ क्या हुजा था ?'" अर्जुन बोलते इसके पहले सात्यकि ने का, 
“एक बौना आया था, मुञ्चे तो उसने भूमि दिखा दी । अगर करी 
दो की जगह तीन घंटे की इयूटी होती तो भै आपको मरा ही 
मिलता । वह तो उसी समय काम हो गया ।* अर्जुन ने भी कहा, 
“मेने सारे शस्त्र मार दिये लेकिन कुछ नहीं हुआ । विशेषता उसकी 
यह कि ओर तगड़ा होता जाये । जितना भी हम मार मारे वह 
बट्ता जाये । अब आप भी सच्ची बात बताओ कि क्या हज ॥ 
भगवान्‌.ने कडा, ““ कुछ नहीं हुआ, वह तो गरीब बौना था । तुम 
लोग उससे लड़ना नहीं जानते थे। मेरे पास-भी आया. थार 
लडने को कहा । मैने कहा कि, “भें क्यों लड 2 तू लड़ । वह 
वीना ओर ज्यादा बौना हो गया। मुञ्चे गाली. देने लगा । मे हंसने 
लगा। बौना कहने लगा, “बड़ा भगवान्‌ बनता है । तुञ्धे इतनी 
गालिर्यो दीं तमे दम नहीं ह ॥” मेने कहा, “तिरे में गालिर्यो देने 
कादमडेतो तु ही दिया कर।” इसी प्रकार बक-बक करता गया, 
छोटा होता गया। अत मेँ अंगूठे जितना रह गया । मेने सोचा कि 
यह गरीब मर जायेगा । मेँ भूमि पर आया हुआ ईह, इसलिये मेरे 
कारण कोई मर जाये, यह ठीक नहीं । मेने.उसे बांध दिया ॥* ` 
दोनों हँसे ओर कहने लगे, “कहानी भी सुनाया करो तो कोई ` 
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जँचने वाली सुनाया करो ।* भगवान्‌ ने कहा, “नहीं मानते तो 
यह देखो” उनन्होनि अपनी चह्र का पल्ला खोला तो वही बौना 
नीचे गिर गया। उसका चेहरा देखते ही दोनों ने पहचान लिया 
क्योकि दो-दो घंटे लड़ चुके थे । कहने लगे, “भगवन्‌ आपकी माया 
आप ही जान सकते है, हमारी समञ्च की बात नहीं, आखिर किस्सा 
क्या है ?" भगवान्‌ ने कहा कि मन में जो क्रोध हिंसा आदि भाव 
हुआ करते हँ वही यह बौना है । यह अपना ही क्रोध वाला, हिंसा 
वाला भाव है, ओर कुछ नहीं है । जितना इस क्रोध पर तुम 
क्रोध करोगे उतना तो यह वट़गा । जितना क्रोध को शांत करने 
के लिये क्रोध का प्रयोग करोगे, हिंसा को शांत करने के लिये 
हिंसा का प्रयोग करोगे उतना ही ये भाव वट़गे । में इसकी प्रकृति 
जानता था । यह क्रोध करे ओर मँ क्रोध न करू तो ठंडा पड़ जाता 
डे। कभी भी प्रयोग करके देख लो । घर में कभी पति नाराज हो 
तो स दो ओर उसे जो सबसे बद्िया पकोड़ा लगता हो वह पकोड़ा 
ओर चाय बनाकर ले आओ। यदि उस पकोडे को लेकर वह प्लेट 
को नीचे फेके तो जट कहना कि “कहीं चोर तो नहीं लगी ? 
अभी दूसरी लेकर आती हू । मैने तस्तरी की ओर ध्यान नहीं दिया । 
फिसलन थी इसलिये आपके हाथ से गिर गई होगी । बस थोड़ी 
ही देर मेँ उस बेचारे का क्रोध रप्परचक्कर हो जायेगा । दूसरी ओर, 
उसने आकर कोई क्रोध की बात कही ओर तुमने कहा, “भें तो 
सवेरे से अपनी कमर तोडे रखती हू ओर तुम हो कि अते दही 
सिर पर सवार तो सात्यकि ओर अर्जुन वाला हाल हो जायेगा । 
भगवान्‌ ने कहा कि मेँ तो इस क्रोध के, हिंसा के स्वरूप को 
समञ्जता हू । इसको शांत करने का उपाय अक्रोध ही हे । यह बात 
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जिस दिन समज्ञ ली जायेगी उस दिन राष्ट्र, अन्तरि, देश, व्यक्ति 
सवके जीवन में परिवर्तन आ जायेगा । भयंकर से भयंकर समूह 
तुम्हारे साथ गडा करने आये तो तुम एक बार निकलकर बाहर 
आओ तो सही । उनसे कहो कि जो बात करनी हो कर लो, मेँ 
आ गयारहू। क्या बात है, जो बात करनी हो करो। सौमेंसे 
निन्यानवे प्रतिशत तो समञ् लो कि कुछ होगा ही नहीं । हो सकता 
है कुछ गुण्डे इसीलिये शिक्षित करके शराब पिलाकर भेजे गये हों । 
हो सकता हे उस समय तुम्हें डंडा भी मार दें । लेकिन तुम शाति 
से जाकर उनसे बात करो ओर यदि उन गुंडों में से दो-चार ने 
तुम्हं डंडे मार दिये तो उस भीड़ भर में दस पोच को छोडकर बाकी 
सव तुम्हारी रक्षा को खडे हो जा्येगे। यही इसका उपाय हे। 
क्रोध का उपाय क्रोध नहीं हे । 

हमारे यर्हौ जो सबसे बड़ी गलती हुई है, भारतवर्ष के अन्दर 
जितना हमने दूसरों को अहिंसा का, अक्रोध का पाठ पटाया उतना 
ही हमने अपने घर में क्रोध ओर हिंसा को बढ़ाया । दूसरा देश 
आक्रमण करके हमारी जमीन हडप कर गया, फोज को मार भी 
गया । उनको तो हमने क्षमा कर दिया । लेकिन अपने यहां की 
पुलिस की संख्या अग्रजं के बाद से बढ़ती ही गई । क्या कारण 
था ? हृदय के अन्दर वह भावना नहीं थी । जैसा यह देश के स्तर 
पर होती ह वैसा ही घरों में होता हे। मनुष्य बाहर जितनी शाति 
का व्यवहार करता है घर में आकर पत्नी के साथ, बच्चों के साथ 
उतना ही उसका व्यवहार कठोर हो जाता है । जिस व्यक्ति के 
बारे में बाह्य जगत्‌ में जितनी प्रशंसा होती है कि “यह शांत वृत्ति 
का है” उनके घरवालो से पृष्ठो तो पता लगता है कि घर में वह 
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उतना ही गरम मिजाज का होता है। जैसा वैयक्तिक जीवन में 
वैसा ही राष्ट्र के जीवन में हे। जितना बाहर के लोगों के साथ 
शांतं बने रहे उतना ही अंदर के लोगों के साथ अधिक से 
अधिक क्रोध को बढ़ाते चले गये । नतीजा ? जितनी हिंसा राजा 
की तरफ से बदु उतनी ही हिंसा ओर क्रोध प्रजा की तरफ से 
बढा । आज इस स्थिति के कारण क्रोध पूर्ण रूप से एक-दूसरे 
के सामने आया हआ हे । 

श्रुति कहती हे कि इसको कव जीत सकते हो ? जव पूर्वं 
देवेभ्यः अमृतस्य नाभिः" इन्द्रियों की प्रवृत्ति के पूर्वं जो अमृत की 
नाभि बुद्धि तत्त्व है उसे ठीक करो । वुद्धि का काम निश्चय करना 
है। निश्चय ठीक हो गया तो क्रोध हट जायेगा । पहला निश्चय 
कि क्रोध से क्रोध का शमन नहीं, क्रोध का शमन अक्रोध से। 
इस निश्चय का घातक संशय -यह हे कि दवते-दबते कहीं सामने 
वालो खतम न कर दे। इस संशय को वुद्धि से विचारपूर्वक 
निकालना पड़ेगा । दूसरी चीज जो इस संशय को निकालने में 
सहायक होगी वह यह कि निश्चय करना पड़गा कि सुख-दुःख, 
लाभ-हानि करने वाला सिवाय हमारे अपने कर्मो के ओर कोई 
. नही है। न हमारी हानि कोई कर सकता हे जर न लाभ कोई 
कर सकता है । जैसा मीरा ने किसी समय कहा था, ““सारी दुनिया 
क्रोध कर लेगी तो मेरा कर क्या लेगी ? शरीर ही तो हमारा राज्य 
ै। राणा जी इस शरीर के टकडे कर लगे । लेकिन यदि उस 
परमात्म तत्तव: के प्रति हमारी भावना नहीं रही तो फिर न यहाँ 
ओरःन आगे कहीं शाति हो सकती हे । सुखदुःख, लाभहानि 
की प्राप्ति केवल प्रारब्धाधीन है1 जितना यह निश्चय होगा उतनी 
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ही यह अमृत की नाभि बनेगी । जितना हम सोचते हँ कि बाह्य 
व्यवहारो का परिवर्तन हम बाह्य तरीके से कर सकते हँ, उतनी 
ही हमारी बुद्धिः अमृत की नही मृत्यु की नभि बनेगी । इसी गलत 
निश्चय के कारण ही हम जन्म-मरण के चक्कर में घूमते रहते 
हे । है तो यह अमृत की नाभि अर्थात्‌ ठीक निश्चय अमृत दिलाने 
वाला है, दुःख ओर मृत्यु के चक्र से ्ुडाने वाला है लेकिन वही 

निश्चय जब गलत हो जाता है तो. मृत्यु की नाभि बन जाता हे। 

अक्रोध से क्रोध को जीता जाये इसका उपाय हे कि इच्धियों की 

प्रवृत्ति के पहले देखने का प्रयत करो । “सामने हमें कोड चीज 

वुरी नजर आयेगी तब हम क्रोध नहीं करेगे" एेसा सोचने वाला 

व्यक्ति कभी क्रोध को नहीं जीत सकता । इसलिये श्रुति ने कहा 

कि इच्िर्यौ किसी चीज को देखेगी तब उसमे अनुकूलता-प्रतिकूलता 

जआयेगी, उसके पहले बुद्धि को यह निश्चय कर लेना है कि 

“इन्द्रियों की जो अनुकूलता-प्रतिकूलता नजर आयेगी, वह कोई 
दूसरा देने वाला नहीं है वरन्‌ मेरा अपना ही कर्म सामने आने 
वाला है” अभ्यासं करते-करते जीवन के हर क्षण में यह निश्चय 
होता जायेगा, किसी चीज को देखने के पहले ही यह निश्चय मनः 
में रहेगा कि अब जो सामने आने वाला हे वह मेरा कर्म हे॥ 
इस निश्चय वाले काः क्रोध नष्ट हो जाता है क्योकि यह 
क्रोध ही सच्चिदानंद अखण्ड समुद्र के अन्दर सेतु या रुकावट 
हे, इसको जीतने का उपाय यहा श्रुति ने बता दिया । कल्माषसाम 
के आधार पर ही अन्य सेतुओं का विचार आगे करेगे 
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श्ुति बता रही हे कि किन साधनों से मनुष्य अमृत तत्व को 
प्राप्त करता हे। इनमें से कल्माषसाम के आधार पर पहला 
साधन दान ओर दूसरा साधन अक्रोध को वताया। जव 
अक्रोध से क्रोध को जीत लिया तब आगे सामवेद कहता है- 

सेतूस्तर दुस्तरान्‌ । श्रद्धया अश्रद्धाम्‌ । यो मा ददाति स इद्‌ 
एवम्‌ आवाः । 

तीसरी बात बताई कि श्रद्धा के दारा अश्रद्धा को जीते । अत्यंत 
कठिनता से जो बौध समाप्त किये जाते ह उनमें से तीसरा हे 
अश्चद्धा । श्रद्धा के दारा ही अश्रद्धा के सेतु को पार किया जाता 
हे। श्रद्धा दैवी गुणो में, शरेष्ठ गुणों में गिनी गई हे । अन्यत्र यजुर्वेद 
बताता हे श्रद्धा देवान्‌ अधिवसते' श्रद्धा कहँ रहती हे ? देवताओं 
के अन्दर रहती है अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति वाले पुरुषों के अन्दर ही 
श्रद्धा का निवास बनता हे । प्रायः श्रद्धा ओर विश्वास में भेद नहीं 
किया जाता वरन्‌ बहुत से लोग तो अंधविश्वास ओर श्रद्धा में 
भी भेद नहीं करते । श्रद्धा ओर अंधविश्वास एक दूसरे से सर्वथा 
विपरीत हे । बड़ी हल्की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता । ध्वनि भी 
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एक शक्ति है जिसे आजकल डसिबल' में नापते ह । अमुक शक्ति 
की ध्वनि तो मनुष्य सुन सकता है, उससे कम या ज्यादा डेसिबल 
हो जाये तो नहीं सुन सकता । उससे कम यदि कहीं ध्वनि रहेगी 
तो भी तुम्हं वहां शाति ही लगेगी क्योकि तुम्हारा कान उसे नर्ही 
सुन सकेगा । तुम्हे लगेगा कि वहां कोई आवाज नहीं, लेकिन 
आवाज वह भी है । एकबार देवराज इद कर्ही जा रहे थे । उन्न 
देखा कि एक गिरगिट बड़ जोर से भागता हुआ जा रहा था ओर 
वह अपनी जीभ को बार-बार पीठे की तरफ निकाल रहा था। 
इन्द्र को कुछ विचिच्र-सा लगा 1 उसके पास जाकर पृष्ठा, “कि 
त्‌ करल भाग रहा है ?" उसने कहा, “पहले मुञ्जे भाग लेने दो ।“ 
तब तक एक पेड आ गया ओर गिरगिट उसके ऊपर चढ़ गया। 
इन्द्र से बोला, “अव बोलो क्या पृष्ठ रहे थे ?* इन्द्र ने कहा, ““तू 
इतना क्यों दौड रहा था, हाफ रहा था ओर जीभ को बार-बार 
पीठे निकाल रहा था । गिरगिर ने कहा, “बेकार लोग आपको 
सहस्राक्ष अर्थात्‌ हजार अंखिों वाला कहते ह । आपको कष 
दीखता-दिखाता नहीं हे, फालतू ही आपका नाम हजार ओंखिं 
वाला देवता है।” इन्द्र ने कहा, “सा क्यो ? वह बोला, 
“आपको दीख नहीं रहा था कि पीछे से एक जंगली हाथी आ 
रहा है ?"" इन्द्र ने कहा, ““मुञ्ञे तो नहीं दीखा, तुञ्ञे केसे दीख 
गया 2" गिरगिट ने कहा, ““मुञ्े देखना नहीं पड़ा, आपकी तरह 
मेरी हजार अखिं चारो तरफ थोडे ही हैँ ! मेरी तो अखं एक ही 
तरफ हैँ । लेकिन वह जो मदमस्त हाथी है, उसके जोर-जोर से 
पेरों को रखकर चलने की आवाज आ रही थी, वह मे सुन रहा 
था । मुञ्ञे तो धीरे चलना पडता हे । यदि मेँ रुकता तो हाथी आकर 


४७८ साधन-संग्राम-३ 


मुञ्चे मार डालता । अव मैं बचकर सुरक्षित जगह पूर्हूव गया हू । 
अब जितना पूष्ठना हो पृष्ठो ॥* इन्द्र ने पृष्ठा, “जीभ क्यों वार-वार 
पीछे कर रहा था ?"* गिरगिर बोला, “मेरे कान तो आगे की तरफ ` 
है लेकिन हाथी के आने से हवा में जो तेजी आती है उससे मेरी 
जीभ की लार जल्दी सूख जाती है, उससे मुञ्चे यह भी पता लग 
जाता कि हाथी कितनी तेजी से आ रहा है ओर मै कितनी 
दूरी पर हू। अब में पेड के तने पर चढ़ गया हू इसलिये सुरक्षित 
 हू। पहले तो हाथी इस पेड पर आयेगा नही, क्योकि यह कटीला 
हे। किँ वाले पेड को ऊंट तो खा जाता ह लेकिन हाथी नहीं 
खाता। इसलिये पहले तो उसकी इधर प्रवृत्ति ही नहीं होगी । यदि - 
किसी कारण से उसने इसको तोडने का प्रयत्न किया भी तो ऊपर 
की डालो को तोडेगा, में तो इस तने पर वेठा हृञा हू बच जाऊंगा ।” 
इन्द्र को बड़ा आश्चर्य हुआ ओर मन में यह सोचते हए वर्ह से 
चल दिया कि भगवान्‌ शिव की ही यह लीला हे कि इतना छोटा 
यह प्राणी ओर इतनी सूष्ष्म ध्वनि सुन लेता हे ओर इतनी सुक्ष्म 
-लार के सूखने के भेद को जान लेता है जो मैं सहस्राक्ष होते हुए 
भी नहीं जान सकता । 
` ` विचार करके देखो तो एेसी अनेक ध्वनिर्यौँ हँ जो इतनी 
धीमी होती हँ कि हमारे कान नहीं सुन पाते । इतना ही नहीं, कई 
इतने छोटे प्राणी होते ह ओर ध्वनि इतनी जोर की करते हँ कि 
लगता हे कि कोई बड़ा जंतु आकर बैठ गया । एक चटक नाम 
. का प्राणी होता है जो मच्छर से थोडा-सा बड़ा, मक्खी के आकार 
का होता है। वह इतना जोर से चर चटः बोलता है कि आदमी 
सोचता है कोई बड़ा प्राणी, चिडिया आदि कमरे में आ गई होगी । 
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सारे कमरे में आदमी टूढता रहता हे कि चिडिया कहा से आ गई। 
फिर गौव में रहने वाला कोई व्यक्ति उसे बताता है कि यह 
““चिडिया की आवाज नहीं एक छोटे से कीडे की आवाज हे ।” 
इसी प्रकार कुछ ध्वनियां की गति, कुछ ध्वनियों की तेजी इतनी 
ज्यादा होती हे कि हमारे कान नहीं सुन पाते। पुलिस वाले एक 
सीटी का प्रयोग करते है, जब वे उसे बजाते हैँ तो पुलिस के कुत्ते 
उसे सुन लेते ह ओर तुरंत आ जाते है । लेकिन अपने को कषठ 
सुनाई नहीं देता । व्हा उसकी ध्वनि की तीव्रता इतनी ज्यादा है 
कि कान उसे ग्रहण नहीं कर सकता । जहाँ हमको लगता हे कि 
बिल्कुल चुपचाप शान्ति ह वहाँ भी वह आवाज हो रही है। 
जैसे ध्वनि के विषय में वैसे ही रूप के विषय में होता हे। 
वंगनी रंग से जब रंग हल्का होने लगता हे तब मनुष्य की ओंख 
उसे नहीं देख सकती । उसे “अल्ट्रा वायलेट रेज" कहते है । इसी 
प्रकार लाल से ऊपर के रंग भी मनुष्य की ओंख नहीं देख पाती 
उसे इन्प़्रा रेड रेज कहते हैँ । इन दोनों के बीच के रंग ही मनुष्य 
की ओँख देख सकती है । यदि उससे नीचे होगा तो भी अपने 
को अधेरा ही दीखेगा ओर उससे तेज होगा. तो भी अपने को 
अधेरा ही दीखेगा । हम लोगों की शक्ति बंधी हुई हे, संकुचित 
डे । उससे ऊपर ओर नीचे की चीजों को हम नहीं देख सकते, 
ग्रहण नहीं कर सकते। हमारी इन्द्रियों मे वह शक्ति नहीं हे जो 
उन चीजों को देख सके। हमारे लिये वहो ` ध्वनिहीनता ओर 
रंगहीनता हे, अधेरा है; जो हम लोगो को घुप्प अधरा दीखता हे 
वह भी उल्लू को प्रकाश दीख जाता हे क्योकि उसकी शक्ति 
के अन्दर तीव्रता है। उसी उल्लू को कम प्रकाश तो दीख सकता 
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हे लेकिन धूप उसे अंधेरे जैसी लगने लगती हे अर्थात्‌ वह उसे 
ग्रहण नहीं कर सकता । 
इसी प्रकार अनेक चीजं ह जिनका ग्रहण श्रद्धा की शक्ति 
से करना पडता ह । जर्हा श्रद्धा की न्यूनता होगी वरह भी हम 
ग्रहण नहीं कर पाते । श्रद्धा ओर अंधविश्वास का फरक इसीलिये 
हम लोग नहीं समञ्च पाते। अंधविश्वास, विश्वास ओर श्रद्धा-ये 
तीन अवस्थायें है । जैसे ध्वनि अत्यंत हल्की हई तो हमारे कान 
ने उसे भी शान्ति कह दिया, ध्वनि अत्यंत तीव्र हुई तो हमारे कान 
ने उसे शोर कह दिया । रोशनी अत्यंत हल्की हई तो हमारी ओंख 
ने उसे अधेरा कहा ओर रोशनी अति तीव्र हो गई तो भी हमारी 
ओंख ने उसे चकार्चौध कह दिया । केवल वीच की चीज को हमारी 
इन्दियौ पकड पाई । इसी प्रकार यदि विश्वास अतितीव्र होकर 
श्रद्धा रूप में पूर्हैव गया ओर यदि विश्वास अत्यंत कम हो करके 
अंधविश्वास बन गया तो ये अंधविश्वास ओर श्रद्धा हमें एक-जैसे 
लगते ह । जैसे रोशनी के आगे-पीे हमको एक-जैसा अधेरा 
दीखता है एेसे ही विश्वास की बात तो हमारी समज्ञ में आती 
हे लेकिन वह विश्वास यदि नीचे अंधविश्वास को चला गया या 
आगे श्रद्धा को चला गया तो हमको एक जैसा लगता हे । इसलिये 
साधारण प्राणी श्रद्धा ओर अंधविश्वास में फरक नहीं करता । 
विश्वास को तो वह समञ्ज लेता है । इन दोनों के भेद को थोड़ा 
समञ्ायेगे, यह समज्ञना जरूरी हे क्योकि य्ह श्रुति कह रही है 
कि श्रद्धा देवताओं के अन्दर ही अधिवास करती हे। तात्पर्य यह 
हुआ कि जिनके अन्दर दैवी गुण नहीं है, जो देव नहीं है उनके 
अन्दर श्रद्धा वास नहीं करेगी, अंधविश्वास रह सकता हे। 
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श्रद्धा ओर अंधविश्वास में एक तो सबसे बडा फरक यह है 
कि श्रद्धा क्रियाशील होती हे ओर अंधविश्वास क्रियारहित होता 
डे । श्रद्धा हमेशा मनुष्य को क्रियाशील बनाती है, एक शक्ति देती 
डे जो असम्भव को भी सम्भव कर जाये । साधारण मनुष्य को 
जो चीज असम्भव लगती है वह भी श्रद्धावान्‌ को न केवल सम्भवः 
लगती हे वरन्‌ वह उसे सम्भव कर जाता है, यह क्रियाशीलता 
हे । अंधविश्वास मनुष्य को इसके विपरीत क्रियाहीन बनाता है, 
उसकी क्रिया में कमी लाता हे । यह दोनों के अन्दर मूलगत भेद 
हे । दूसरी वात, श्रद्धा से श्रद्धेय में स्थिरता ओर एकाग्रता आती 
हे । श्रद्धेय अर्थात्‌ श्रद्धा का विषय, जिस पर श्रद्धा कर रहे हो, 
श्रद्धा के दारा उसमें चित्त भी स्थिर होगा ओर एकाग्र भी होगा । 
श्रद्धेय विषय को छोड़कर चित्त अनेकता की तरफ नहीं जायेगा, 
न केवल एक समय के लिये नहीं जायेगा वरन्‌ उसके अन्दर 
स्थिरता रहेगी । इसलिये स्थिरता के कारण किसी भी समय वह 
श्रद्धेय विषय से दूसरी तरफ नहीं जायेगा । अंधविश्वास मे ये दोनो 
चीजें नहीं हँ । अंधविश्वास मे स्थिरता नहीं होती है, अंधविश्वासी 
का रूप होता हे कि इस समय एक बात मान ली, कुछ समय 
के बाद कुछ ओर मान लिया । ओर जितने काल तक एक को 
माने हए है उतने काल तक एकाग्रता भी नहीं होती, उसका मन 
अंधविश्वसनीय पर नहीं टिकता । भिन्न-भिनन पदार्थो की तरफ 
मन जाता रहता हे । श्रद्धेय वहाँ गौण होता हे ओर खुद स्वयं ओर 
उसकी कामना प्रधान होती है । अंधविश्वास के अन्दर कामना 
ओर खुद प्रधान होता हे। श्रद्धा के अन्दर ठीक उसके विपरीत 
वैराग्य, निष्कामता ओर जो श्रद्धेय पदार्थ हे उसमे वैशिष्ट्य होता 
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हे। 
कठोपनिषद्‌ में नचिकेता के अन्दर श्रद्धा ने प्रवेश किया। 
उसको वताते हए अतिधन्य वेद कहता हे "तं ह कुमारं संतं श्रद्धा 
आविवेश वह अभी कुमार ही था कि उसमे श्रद्धा ने प्रवेश किया । 
श्रुति ने कुमारः क्यो कहा ? कुमार शब्द का अर्थ होता है 
कामनाओं को जिसने दवा रखा हे । लोक में भी छोटे वच्चे को 
कुमार इसीलिये कहते हँ कि उसमें तव तक कामदेव अभिव्यक्त 
या प्रकट नहीं होता । इतना याद रखना कि लौकिक संस्कृत के 
अन्दर भी कुमार शब्द का मतलब र्पौच वर्ष का वच्चा होता हे। 
आजकल तो पैतालीस साल की लड़की को सामने करके कहते 
हे कुमारी कमला जी पधारी है" । हम ऊपर-नीचे देखते ह कि 
कुमारी जी के होठों मे लाली, गालो में लाली लगी इई हे, यह 
कैसी कुमारी है ! या तो परम वैराग्यवान्‌, सत्संग करने वाली हो 
कि उसमें कोई कामदेव का प्रवेश नहीं हे अथवा सचमुच पौँच-सात 
साल की दहो तब प्रवेश न हो। यर्हा तो सव कछ होते हुए भी 
कमारी जी" है, समज्ञ में नहीं आता । पोच वर्ष की उग्र तक वच्चे 
मेँ प्रायः किसी प्रकार के काम का प्रवेशन होने से ही उसे कुमार 
कहते है । वस्तुतः कमार का मतलब हे जिसने काम को दवा लिया, 
विजय कर लिया उसे कुमार कहते हँ । जर्हौ कामना का प्रवेश 
नहीं हआ, निष्कामता ह वहीं श्रद्धा का प्रवेश होता है । कामना 
के रहते श्रद्धा नहीं हो सकती । अन्यत्र भी श्रुति ने कहा, अथ 
बाल्येन तिष्ठासेत्‌" शतपथ ब्राह्मण की बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे 
कहा कि ज्ञान को प्राप्त करने वाला बालक बनकर रहे अर्थात्‌ 
बालक की तरह रहे। बालक, कुमार शब्दों का एक ही अर्थ है। 
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वहां भी भगवान्‌ भाष्यकार प्रश्न उठाते हैँ कि बालक की तरह 
रहे", यहा वालक की तरह' का मतलब क्या हे ? साधारण आदमी 
इसे आज भी समङते ह ओर पहले भी समञ्मते थे कि बालक 
की तरह रहे अर्थात्‌ जहाँ मर्जी पेशाव कर दे, जहौ मर्जी ट्टी 
चला जाये, मर्जी आये जिसके हाथ का खा पी ले। उनकी दृष्टि 
में यह बालक का लक्षण हजा। भगवान्‌ भाष्यकार कहते हैँ यह 
कोड गुणों में नहीं गिना जा सकता ! यह तो बालक का मूर्खता 
वाला हिस्सा हुजा, इसकी नकल थोडे ही करनी है । जह मर्जी 
खा ले, हग ले यह बालक का अनुकरणीय लक्षण नहीं हृञ। 
वालक में उपादेय गुण कोन-सा है ? बालक मे राग-देष नहीं होते । 
तुम एक वालक को कोड बात कह दो, थोड़ी देर के बाद उससे 
कटो "लो मेरी तुम्हारी फिर दोस्ती हो गई । लडाई ओर दोस्ती 
वच्चे के साथ बड़ी सरलता से होती है। दो आदमी दोस्ती करं 
तो चार वकीलों से पषछठकर “पार्दनरशिप डीड" लिखा जाता हे। 
कर दोस्ती रहे ह ओर उसमें भी नियम-कानून बध रहे है । लेकिन 
वच्चे के साथ मत्री करने के लिये लिखा-पट़ी नहीं करनी पडती । 
ठोडी पर अंगूठा रखकर उंगली आगे को कर दो कि मिल ले; भेने 
तो अपनी ठोटढ़ी को हाथ लगा दिया अब तू आगे बटुः, बस इसी 
में मेल हो गया । बड़ों के यहां तो लडाई करने के लिये भी बड़ा 
विचार होता हे ओर वच्चो में कुछ नही, ठोढ़ी से अंगूठा हटा तो 
हो गयी कुट्टी । ज्ञानी की बच्चे की यह राग-देष-हीन अवस्था 
हे । बच्चा नाराज हो गया, थोड़ी देर में कहा, “यह देखो मेरे पास 
बट्िया चाकलेट आया हे लोगे 2 एक बार तो वह ओँख की 
तरफ देखता है कि “सचमुच देना चाहता हे या चिढ़ायेगा' जरह 
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देखा कि समञ्जते वाली बात हे तो आगे वट्‌ जायेगा । जहाँ राग- 
देषहीनता नहीं होगी वह सालों तक वह अपने अंदर वधि ही 
रखेगा । इसलिये “अथ बाल्येन तिष्ठासेत्‌", कुमारं संतम्‌" शति 
ने बालक ओर कुमार कहा । तात्पर्य है कि स्वकामना न होकर 
रागद्वेषरहितता हे । श्रुति ने कहा कि वहीं श्रद्धा का प्रवेश होता 
हे। 
अंधविश्वास इससे विपरीत हे । अंधविश्वास में जीव राग-देष 
से भरा हआ है । रागदेष मे दृढतापूर्वक लगा हज हे ओर अपना 
स्व प्रधान हे, श्रद्धा प्रधान नहीं है । श्रद्धा से स्थिरता जीर एकाग्रता 
आती हे। अंधविश्वास में अस्थिरता ओर अनेकाग्रता होती हे। 
कामनाओं के कारण अनेकाग्रता ओर कालान्तर के अन्दर श्रद्धेय 
पर स्थिरता नहीं होती, दूसरी जगह श्रद्धा का विषय वन जाता 
हे। श्रद्धा मनुष्य के चित्त को निर्मल करती जाती हे । श्रद्धा में 
निर्मलता का गुण हे। अंधविश्वास के अन्दर मल का गुण हे। 
यदि तुमने अंधविश्वास किया ओर तुम्हारी कामना सफल हुई तो 
तुम चार कामनायें ओर करोगे ! अंधविश्वास के अन्दर मल बढ़ता 
हे, श्रद्धा में निर्मलता आती है । तुमने एक कामना की ओर वह 
पूरी भी हो गई तो बाद में अपने मन के ऊपर ही क्षोभ होता है 
कि “अरे मन ! उस परम दयालु को तुमने इतनी-सी वात के लिये 
कह दिया, मुञ्चे धिक्कार है, क्यों मेने उनसे एेसा कहा ?' यह 
निर्मलता श्रद्धा के अन्दर आती हे । श्रद्धा से जीवन सरस हो जाता 
हे । श्रद्धालु के जीवन में रस बहता हे । चूकि परमात्मा से उसका 
प्रम है इसलिये प्राणिमात्र की तरफ उसका प्रेम बह जाता हे । उसे 
. हमेशा सरसता का अनुभव होता हे । हवा चल रही होती है तो 
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उसे “परमात्मा मुञ्चे स्पर्श कर रहा है" यह अनुभव होता है । भोजन 
कर रहा होता है तो परमात्मा ही मेरा विश्वंभर होकर भरण कर 
रहा हे-यह उसे दीखता है । हर अनुभव में उसको सरसता का 
अनुभव होता है, रसानुभूति होती हे। जिसमें श्रद्धा न होकर 
अंधविश्वास होता है उसके जीवन मेँ रस नहीं होता, आनंद नहीं 
हो सकता । प्रायः देखोगे कि जो लोग भूतःग्रेत-तंत्र इत्यादि विद्याओं 
का प्रयोग करते ह उनके अन्दर भाव है कि “यह रहस्य है किसी 
को मत बताओ ! यह मंत्र तुम्हें नहीं बता्येगे, मने क्या किया 
यह नहीं बतार्येगे ॥' उनके अन्दर हमेशा नीरसता ही रहेगी । जगह 
भी उन्हें वसी ही पसन्द आती हे, गन्दी जगह, श्मशान इत्यादि। 
खाना-पीना प्रसाद इत्यादि के अन्दर भी जितनी तमोगुणी चीजें 
हों उधर ही उनकी प्रवृत्ति जाती हे। 
दूसरी तरफ, जो श्रद्धा वाला होता है उसका जीवन सरस 
होता है। सत्वगुण के अन्दर उसकी प्रवृत्ति होती है ओर वह 
रात-दिन चाहता हे कि मेरा प्राणप्रिय जिसे मेने पहचाना उसे सब 
पहचानें । एक वात इशारे में कहेगे, कोई बुरा नहीं मानना । कोई 
योग्य पत्नी अपने को मिल जाती हे, व्यवहार में भी योग्य, बोलने 
मे भी योग्य, सबसे मर्यादित व्यवहार करती हे। यदि एेसी पत्नी 
मिली हुई हे तो मनुष्य चाहता है कि भेरी पत्नी को बाकी सब 
लोग जानै", यह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । ओर यदि पत्नी 
एेसी मिली हे कि घर गये, तुमने कहा दूध पिरयेगे' वह धम्म से 
पेर रखती हई जायेगी ओर लाकर मेज पर पटक देगी, कहती 
जायेगी "क्या बेकार का काम मेरे सिर डाल दिया हे “ अगर किसी 
काल में पत्नी को कह दिया ये दो जने आये है इनके खाने के 
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लिये कुछ पकोडा इत्यादि वना दो' तो व्हा से जाते हुए वड़वड़ायेगी 
"यह कोई घर है, होटल वना रखा हे । जो आये सो खाये ।' एेसी 
पत्नी हो तो पति क्या चाहेगा कि किसी को अपने घर ले जाये? 
यदि किसी अपने मित्र को भी बुलाना होगा तो कहेगा कि होटल 
मे चले, घर का तो रोज खाते ही हें । लेकिन वह तो उसका दिल 
ही जानता हे ! आप लोगों में से वहुत-से लोग तीस साल पहले 
का दिल ररोलो कि तीस साल पहले हर-एक व्यक्ति कहता था 
भरे घर चलो' क्योकि उसे निश्चय था कि घर मं उसका स्वागत 
होगा, घर की गृहिणी है । आज जिसे देखो वह होटल में ही भाग 
रहा है क्योकि जानते हैँ कि घर मेँ जाकर क्या मिलेगा ! इसी 
प्रकार जिसने अपने श्रद्धेय पदार्थ को देखा है कि "वह सत्त्वगुणी 
हे, कितना अच्छा है, वह तो चाहता हे कि दूसरे सव मेरे इस 
श्रद्धेय पदार्थ को देखकर स्वयं भी देखें कि मेरा यह श्रद्धेय पदार्थ 
कैसा है। जहौ अंधविश्वास होगा वरहा पदार्थ में तमोगुण होगा 
इसलिये उसे तो भय लगता रहेगा कि “इसे कोई न देखे" अतः 
छिपाकर रखेगा । श्रद्धा से जीवन में सरसता आती हे, अंधविश्वास 
जीवन को सरस नहीं नीरस बनाता हे। 
श्रद्धा से जीवन में सरसता, निर्मलता, एकाग्रता ओर स्थिरता, 
अशक्य को शक्य करने की सामर्थ्य, क्रिया में प्रवृत्ति । जिसको 
असम्भव समञ्चं उसे वह सम्भव समञ्चता है ओर कर लेता हे। 
केवल समङ्ञना तो अंधविश्वास में भी होता है लेकिन वर्ह 
क्रियाशीलता नहीं होती, करके देखने की दृष्टि नहीं होती, “हो 
जायेगा" यही भावना बनी रहती हे । श्रद्धा में होता हे कि “कर 
लेगे।' क्रियाशीलता का उहीपन श्रद्धा के दारा होता है। श्रद्धा 
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की जितनी कमी होगी उतना ही क्रियाशीलता में उदीपन अर्थात्‌ 
तेजी नहीं आयेगी । अश्रद्धालु व्यक्ति भी संसार मे व्यवहार तो 
करता ही ह लेकिन उसमें दृढ अनुभूति का अभाव हे । कृतं मे 
दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः" इसी ऋग्वेद मे एक मत्र आया 
हे । वह कहता हे कि यदि दाहिने हाथ से मैने ठीक काम किया 
तो मेरे साथ परमात्मा ड, मेरे वाये हाथ मेँ फल न आये यह हो 
ही नहीं सकता, जीत मेरी निश्चित हे । बहुत वर्ष पूर्व जब इस 
मंत्र को एक वार पदा तो मन में विचार आया कि भगवान्‌ जय 
दे रहे है, जब बड़े से कोई चीज लेनी हो तो दाहिने हाथ में लेनी 
चाहिये । य्ह वेद ने कह दिया “जयो मे सव्य आहितः" बाय हाथ 
मे जय है । बहत विचार करते रहे । विचार करने से उसका रहस्य 
प्रकट हआ कि कर्म के लिये भगवान्‌ ने दाहिना हाथ दिया हे । 
जिस समय में जीत हो रही है उस समय में भी चित्त में भूल करके 
कहीं कर्मन करने का भावन आ जाये ! जीत के साथ ही, पूर्ण 
सफलता मिलने पर लोग सो जाते हैँ । जेल आदि मे जाकर, बहुत 
परिश्रम करके राष्ट्र में घोषित आपात॒स्थिति खतम हो गई, प्रजातंत्र 
आ गया । लेकिन अब साल भर से उसी में हम प्ले जा रहे है! 
खुशी तो दस-पन्द्रह दिनों मे मना ली, लेकिन उसके बाद क्या 
किया ? मनुष्य हर्ष में टूल कर जो सफलता मिली है उसीमें रह 
जाता हे । इस सम्भावना से-कि आगे क्रिया करना न छोड दे- वेद 
कहता हे कि जिस समय भगवान्‌ सफलता दे रहे हँ उस समय 
सफलता को तो दूसरे हाथ से लो ओर दाहिने हाथ मे फिर भी 
क्रियाशीलता वैसी ही बनी रहे । पहाड़ की एक चोटी पर पर्हुचे, 
वरहा ठहरो मत, अगली चोटी पर चटढ़ने के लिये तुरंत प्रयल प्रारंभ 
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कर दो। श्रद्धा मनुष्य को क्रियाशील बनाती हे, अशक्य को भी 
भन शक्य कर सकता हू यह दृढ निश्चय कराती हे। 
भगवान्‌ भाष्यकार के एक शिष्य का नाम सनंदन था । उनके 
ऊपर भगवान्‌ भाष्यकार का विशेष प्रेम था 1 इसलिये उन्होने उन्हें 
ब्रह्मसूत्र तीन बार पटाया । सर्वत्र शिष्यो मे कानापफूसी होने लगी 
कि इस पर ज्यादा प्रेम करते है! । भाष्यकार समञ्ञ गये कि लोगों 
के मन में तरह-तरह की बातें आ रही हैँ । एक वार वे गंगा के 
किनारे बैठे थे ओर वाकी सारे शिष्य लोग दूसरे किनारे पर घूमने 
गये हए थे। पुल वर्ह से बहुत दूर था । नदी तेजी से चल रही 
थी । नाव इत्यादि से भी पार नहीं किया जा सकता था । अकस्मात्‌ 
भगवान्‌ भाष्यकार ने आवाज दी, “अरे ! कोड जल्दी आज ।' 
शिष्यो ने सुन लिया । सबने कहा, ““दोडकर चलँ ।* सनंदन ने 
सोचा, गुरुजी ने जल्दी आने को कहा हे । य्ह से पुल तक जाने 
म तो बहुत देर लगेगी । उन्होने आवाज दी है जल्दी आज । इसका 
मतलब हआ कि जह खड़े हँ वहा से जैसे जल्दी से जल्दी पूर्व 
सके चल द-यह गुरुजी की आज्ञा है ।' वे सीधे ही गंगा की ओर 
चल दिये । जैसे ही वे गंगा की तरफ चलने लगे, लोगों ने कहा 
““क्या कर रहे हो ?" बोले "पार कर रहा हू ।' लोगो ने कहा, “डूब 
जाओगे, तैरकर नहीं जा सकते ।” सनंदन ने कडा, ““जिन चरणों 
काआश्रय लेकर हम लोग संसार तर गये वे ही गंगा भी तरा्येगे ।" 
संसार की कोई सीमा नहीं है, कब से यह संसार चल रहा हे इसकी 
कोई सीमा नहीं है । उसे भी तरण कर जाने की आशा जिस गुरु 
के चरणों के प्रम के कारण, भक्ति के कारण हमारे अन्दर है तो 
यह इतनी-सी नदी क्यों पार नहीं की जा सकती ! यह कहते 
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हए वे नदी के वक्षस्थल पर चलने लग गये । संसार में कोई एेसा 
पदार्थ नहीं जिसका नायक, जिसके अंदर सच्चिदानंद रूप से 
परब्रह्म परमात्मा न रहता हो । जो पदार्थ है, जिसका ज्ञान होता 
डे वे सव पदार्थ ब्रह्मरूप हँ । यह वेदांत की दृष्टि है । सांख्य कहता 
हे कि कुछ जड प्रकृति ओर कुष्ठ चेतन पुरुष हे । पुरुष तो समज्ञ 
लेगा, प्रकृति बेचारी क्या समञ्ञेगी ! लेकिन वेदांती तो सर्वं 
शिवमयं जगत्‌" सर्वत्र शिव को ही देख रहा है । यह सारा विराट्‌ 
ब्रह्माण्ड जिसका शरीर है, गंगा जी भी तो उसी का शरीर है ओर 
उसमें भी गंगा तो अतिशुद्ध हे । शरीर में भी कोई शुद्ध, कोई अशुद्ध 
अंग हो सकता है 1 लेकिन गंगा तो अतिशुद्ध है! वह कैसे भूल 
सकती थी कि किस की आज्ञा को मानकर जा रहे हैँ ? श्रद्धेय 
की आज्ञा को मानकर जा रहे थे! वे गंगा के वक्षःस्थल पर चलने 
लगे। मन में कोई विचार ही नहीं हुआ कि पानी पर केसे चलं 1 
सोचकर श्रद्धा नहीं हआ करती हे। उस गंगा पर जर्हा-जहां वे 
पेर रखते गये वर्हौ-वहौ कमल निकल आये, उन पर पैर रखते 
हए इस पार से उस पार पूर्व गये । प्रेम से भगवान्‌ भाष्यकार 
ने उनको हृदय से लगाया । दूसरे शिष्य भी देखते रह गये कि 
"यह जो उसके अंदर श्रद्धा की पूर्णता हे, इसके कारण ही भगवान्‌ 
भाष्यकार का इस पर विशेष प्रेम हे ।' 

वेदांतशास्् के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अदतसिद्धि को लिखते इए 
आचार्य मधुसूदन कहते है कि हम तो सन्यासी है, हमारे पास क्या 
धन है ? लोग करेगे बड़े दद हो, लेकिन श्रद्धाधनेन मुनिना 
मधुसूदनेन" हमारे पास श्रद्धा का धन हे। विचार करो, यदि 
भारतीय स्टेट वक का मैनेजिग डायरेक्टर या कस्टोडियन कीं 
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जाये तो क्या उसे यात्री चैक साथ में लेकर जाना पड़ेगा, क्या 
वह सोचेगा कि “यदि मैं नहीं ले जाऊंगा तो मुञ्चे वहाँ रुपये नहीं 
मिर्लँगे' ? कौन-सी एेसी शाखा होगी जो उसके दस्तखत पर रुपया 
नदे ? ये चैक तो हम टटर्पूजिये लोग लेकर घूमते रहते है कि 
करीं जाने से पहले दस हजार के यात्री चैक रख लेते हैँ । एसे 
रिजर्व वैक के गवर्नर को कहीं नोट बोधकर नहीं ले जाने पडगे, 
वह सब तो हम लोगों के लिये है । ठीक इसी प्रकार इस समग्र 
सुष्टि के अधिनायक के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर जिसकी श्रद्धा 
है, जो जानता है कि वह मुञ्धे सर्वत्र देने के लिये वेठा हुआ है, 
वह भी क्या सामान्य पदार्थो को लेने के लिये सोचेगा कि “यह 
पदार्थ मिलेगा तब काम होगा ? यह तो जव तक उस पद पर 
नहीं पर्वे, श्रद्धा पैदा नही हुई, तब तक की वाते हैं । इस प्रकार 
से उन लोगों ने सनंदन को देखा तब उनके मन मं आया हआ 
सदेह दूर हो गया, समङ् गये कि गुरुजी तो श्रद्धा की दृष्टि को 
देखकर इस पर प्रेम करते हैँ । 
श्रद्धा मनुष्य में इस प्रकार क्रियाशक्ति लाती है, अंधविश्वास 
नहीं लाता हे। वह खड़ा नहीं रह गया कि गुरुजी तो सर्वसमर्थ 
हैँ जो चाहे कर लगे, हम बेचारे उनकी क्या मदद कर सकते हैँ 
हमे तो पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सर्वसमर्थ है ।' यदि इस 
क्रियाशक्ति को रोक लेता तो मतलब होता कि अंधविश्वास हे। 
हम सब बताते हैँ कि गेदे के प्पूल से परमपूज्य महाराजश्री को 
एलर्जी होती है, छीकं आती हैँ । यदि गेदे का पूल चद्वाजओगे तो 
उन्हे छक आ जायेगी, कष्ट होगा इसलिये मत चढ्राओ। इस पर 
अंधश्रद्धालु कडेगा, “वे तो साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर हे । मंदिर के 
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नीचे मिलते ही ये पप्रूल हैँ, हम श्रद्धा से चढाते हैँ । महात्मा को 
क्या होता ह! वह तो तुरीय अवस्था में पू्हैचे हए ह ।° श्रद्धालु 
क्या करेगा ? एेसी जगह जायेगा जहां गुलाब का प्फूल मिले। 
बाजार में नहीं मिलेंगे तो घूमते हए उस बगीचे में जायेगा जहो 
एेसे फूल मिले, उन प््ूलो की माला बनायेगा । इस प्रकार श्रद्धा 
क्रियाशीलता लायेगी, श्रद्धालु ही यह सारी चेष्ट करेगा। 
अंधविश्वासी को नीचे जो प्फूल मिलते हैँ वही लाने हैँ क्योकि 
“गुरुजी तो सिद्ध है उन्हें क्या फरक पड़ना हे ” फूलों के ऊपर 
कीडे रेग रहे हो, कटं कि “ज॒रा चढ़ाने से पहले देख लिया करो, 
कीड रंगते ह ॥ वह कहेगा, “महाराज ! आप विराट्‌ रूप हैँ, आपके 
ऊपर तो सारा संसार घूम रहा हे, थोडे से कीडे घूर्मगे तो क्या 
होगा ? हमें समय कहा है, हमे जो मिले, उठाकर ले आये ।” 
श्रद्धा ओर अंधविश्वास दीखने को एक जैसे दीखते हैँ लेकिन 
विल्कुल अलग होते है । श्रद्धा मनुष्य को क्रियाशील ओर अशक्य 
को शक्य कराती हे । अंधविश्वास एेसा नहीं कर पाता, यह दोनो 
मे फरक हे । इसलिये श्रुति ने कहा कि श्रद्धा से अश्रद्धा को जीते । 
इस सेतु को तरने के विशिष्ट प्रकार पर आगे विचार करेगे । 


प्रवचन--२रः 


“न मूृत्यरासीदमृतं न तर्हि" सृष्टि के पूर्व किसी भी प्रकार के 
कर्मों का अभाव था, न मृत्यु देने वाला कर्म था ओर न अमरता 
देने वाला कर्म था क्योकि अभी जीव था ही नहीं। अमरता देने 
वाले कर्मो के स्वरूप का विचार करते हुए वताया कि अदान को 
दान के दारा विजय करे जर अक्रोध के द्वारा क्रोध को विजय 
करे। तीसरा साधन बता रहे थे कि श्रद्धा के द्वारा अश्रद्धा को 
विजय करे । यह बताया कि किस प्रकार श्रद्धा श्रद्धेय में स्थिरता, 
एकाग्रता, निर्मलता का आपादन करती हे । अव श्रद्धा के स्वरूप 
पर विचार करेगे । श्रद्धा कौ रहती हे ? श्रद्धा देवान्‌ अधिवसते' 
देवताओं में अर्थात्‌ दैवीगुण-सम्पत्ति वाले पुरुष में ही यह श्रद्धा 
रहती हे । यही ऋग्वेद १५१बे सूक्त मे कहता हे ¦ 

“श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां माध्यंदिनं परि। 

श्रद्धां सूर्यस्य निग्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेहि नः । ॥' 
वैदिक ऋषि कहते है कि वस्तुतः प्रार्थना के योग्य कौन है? 
सवेरे हम श्रद्धा का ही आवाहन करते है, श्रद्धा को ही बुलाते 
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है । चाहे शास्त्रीय कर्म हो, चाहे लौकिक उपासना हो, चाहे शास्त्रीय 
उपासना हो, चाहे लौकिक ज्ञान हो अथवा अलौकिक ज्ञान हो, 
सर्वत्र श्रद्धा एक प्रधान कारण ह । श्रद्धा के बिना किया हुञजा 
लौकिक कर्म भी फल उत्पन्न नहीं करता । यह एक बड़ी भारी 
समस्या हे क्योकि भारतवर्ष मँ ओर विशेषकर हिन्दुओं मं इस 
समय अश्चद्धा का राज्य चल रहा है । समस्या यह हे कि हम लोगों 
के व्यवहार में भी कहीं श्रद्धा नहीं हे। लौकिक कर्मो मे भी श्रद्धा 
नहीं हे । विद्यार्थियों मे श्रद्धा नहीं है कि “यदि मुञ्चे विषय ठीक 
तेयार ह तो मै प्रथम आगा ! प्रलेक विद्यार्थी के मन मे अश्रद्धा 
डे कि अध्यापक लोग तो जान-पहचान वालों को नम्बर दे देते 
हे, रुपया खाकर नम्बर दे देते ह अथवा ओंख मीच कर नंबर 
दे देते है अथवा ऊपर-नीचे दो-चार वाक्य देखकर नम्बर दे देते 
है । "यदि मैं ठीक पर्टूगा तो प्रथम आऊगा' यह श्रद्धा वच्चे में 
नहीं है । इसलिए पटने में परिश्रम नहीं होता । दूसरी तरफ जब 
अध्यापक परीक्षा की कापी देख रहा हे तो उसमें भी श्रद्धा नहीं 
डे । सोचता हे कि बच्चे ने जो लिखा है वह नकल करके लिखा 
है, किसी दूसरे अध्यापक से लिखवाकर रट कर लिखा है अथवा 
गुपचुप अपनी उत्तरपुस्तिका किसी पी. एच. डी. वाले को हजार 
रुपया देकर उससे लिखवा ली है । बच्चे को भी श्रद्धा नहीं हे 
जर अध्यापक भी जब उस परीक्षा की कापी को जौचताहैतो 
उसे भी श्रद्धा नहीं हे । यदि पट़कर के हम योग्य निकले तो हमको 
उत्तम नोकरी मिलेगी या उत्तम व्यापार मिलेगा इसकी भी श्रद्धा 
नहीं हे । हर-एक व्यक्ति सोचता डे कि क्या जानते हो' यह जरूरी 
नहीं ै, किसको जानते हो" यह जरूरी हे ! “सब बेईमान है यह 
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हम नहीं कह रहे हैँ, केवल यह कह रहे है कि श्रद्धा का अभाव 
है । जव किसी को नौकर रखते हो तो उस समय में भी "यह योग्य 
हे" इस पर श्रद्धा नहीं हे । हमें पता हे कि इस लड़के ने कामर्सं 
मे बहुत अच्छी योग्यता प्राप्त की हे लेकिन चकि मेरा भतीजा 
भी तेयार हे इसलिये उस पर ही विश्वास करो, दूसरे की पट्ई 
का विश्वास मत करो । भतीजा काम तो सीख ही जायेगा लेकिन 
यह योग्य कहीं आगे जाकर न जाने क्या धोखा दे ! जो नौकरी 
या काम दूढने जा रहा है उसे भी श्रद्धा नहीं हे जीर जो नौकरी 
या कामदे रहाहेरउसे भी श्रद्धा नहीं है। काम मिलने के बाद 
सें अच्छा काम करूंगा तो मेरी उन्नति होगी' यह श्रद्धा नहीं हे। 
सम्भवतः जो मालिक को जितना मख्न लगा सके, अर्थात्‌ जो 
जितनी जी-हजूरी कर सके, उसे उतनी ही उन्नति की आशा है 
मेरा काम बट्िया होगा तो मुञ्चे उन्नति की आशा ह" यह श्रद्धा 
नहीं हे। उधर मालिक को भी यह श्रद्धा नहीं है कि जो ज्यादा 
काम कर रहा है वह ईमानदारी से कर रहा है, सोचता ह कि “यहं 
तो सारे व्यापार को अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में लेना चाहता 
हे इसलिये दोनों तरफ अश्रद्धा हे। 
वह अश्रद्धा बढकर घर तक पूर्हुच गई । पुत्र को पिता पर 
श्रद्धा नहीं है कि मेरी उन्नति ओर मेरे प्रेम के कारण ही पिता 
मेरे ऊपर खर्च कर रहा है । वह सोचता है कि "यह आगे जाकर 
चाहते हैँ कि मेँ इनका काम कर, यह मुञ्जे अपना ओजार बनाना 
चाहते है ।' इसलिये पुत्र को पिता पर श्रद्धा नहीं है । कई बार 
लड़के हमसे आकर पृषते हैँ (महाराज ! पिता जी इस विषय में 
एेसा कहते दहै, मै क्या कसं ?" उनको तो हम नहीं कहते, लेकिन 
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हमारे दिल में बड़ी चोट लगती हे, उस व्यक्ति को लेकर के नही, 
वरन्‌ इस वात पर कि पिता के कहने पर भी इसको सदेह हो 
रहा हे कि पिता किसी मतलब को तो सिद्ध नहीं करना चाह रहे 
है ! इस संभावना से ही तो वह आकर पृछ रहा है । बीस साल 
तक उसको पिता ने बड़ा किया ओर उसमें अपने प्रति श्रद्धा नहीं 
दे सका । उधर पुत्र के प्रति पिता को भी श्रद्धा नहीं हे। पहले 
आदमी दुनिया भर से कर्जा लेकर अपने बडे लड़के को पटा देता 
था क्योकि जानता था कि यह योग्य हो जायेगा तो कर्जा भी उतार 
देगा ओर छोटे भाईयों की भी तरक्की करेगा । आज पिता को 
यह श्रद्धा नहीं हे कि मेरी बड़ी उमर में यह मुञ्चे दो समय भोजन 
भी देगा । घरों में ताले हँ । यह वह देश था जहां विजयनगर साग्राज्य 
के अन्दर तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में विदेशी लोग आये, वापिस 
अपने देश जाकर उन्होने लिखा हे कि “यह बड़ा विचित्र देश ह 
जर्हा कोई ताला लगाना नहीं चाहता, घरों में कुण्डी लगाकर चले 
जाते है आज उस देश मे सास बहू के लिये ओर बहू सास के 
लिये अलग ताला अपनी अल्मारी में लगाती हे। ओर हमें कोई 
आश्चर्य नहीं होगा कि बीस साल बाद पति-पत्नी भी अलग-अलग 
ताला लगाने लग जार्ये । यह श्रद्धा का अभाव है, ओर कुछ नहीं 
हे । एेसे ही प्रजा ओर राजा में अश्रद्धा का भाव हे। राजा कुछ 
भी करेगा तो प्रजा के मन में हमेशा यह हे कि यह कोई न कोई 
अपना मतलब सिद्ध करना चाह रहे है । वस्तुतः यह प्रजा का 
कोई लाभ करना चाहते है-यह मन में नहीं आता । उधर राजा 
प्रतिदिन सोचता रहता हे कि यह सारी प्रजा मेरा विरोध करना 
चाह रही हे, यह उसके मन में बेठा हआ हे । कर-अधिकारी के 
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पास जाने वाला व्यापारी भी अश्रद्धालु हे ईमानदारी से टैक्स रिटर्न 
भरुगा तो भी यह मानेगा थोडे ही, इसको तो ऊपर से कषठ देना 
ही पड़ेगा इसलिये पहले ही चोरी करे अफसर को व्यापारी पर 
श्रद्धा नहीं ह, वह सोचता है कि “यह आया हे तो जरूर चोरी 
करके ही आया होगा । टीक थोडे ही लिखकर लाया होगा # राजा- 
प्रजा इत्यादि सर्वत्र अश्रद्धा ही अश्रद्धा डे। 
एक बार एक सज्जन हमारे पास आकर कहने लगे कि 
(आजकल जगह-जगह वड़े उपद्रव हो रहे हे । कानून व्यवस्था 
खराब हो रही है क्या करं ?' हमने कहा पहले तो सारा पुलिस 
विभाग बन्द कर दो। कहने लगे, “यह आप क्या कह रहे हँ ?' 
हमने कहा विल्कुल ठीक कह रहे हे । तुम एेसा करोगे नही, यह 
भी जानते ह, लेकिन तुम्हारी पुलिस पर यह की जनता का विश्वास 
नहीं है । किसी के घर चोरी हो गई तो उसे पक्का पता हे कि 
मेने रिपोर्ट लिखाई तो भी चोर का पता नहीं चलेगा । जाकर लिखाते 
जरूर हैँ इसलिये कि बीमा कम्पनी से पेसा मिल जायेगा ! इसलिये 
न्दी कि अपना माल वापस मिल जयेगा। पुलिस को रिपोर्ट 
लिखाता है तो पुलिस भी समञ्ञती है कि लिखाने वाला ही शायद 
चोर होगा ! कभी इस प्रकार का मौका मिला होगा तो पता लगा 
होगा कि वे एेसी बात करेगे कि पहले तुम ही चोर हो, उन्हें तुम्हारे 
ऊपर ही संदेह है । यह कोई पुलिस विभाग थोडे ही है! इसलिये 
इसको बन्द करो तो शायद कछ उपद्रव कम हो जाये । 
अश्रद्धा का रोग बडा भयंकर होता है । इसलिये श्रुति कहती 
है “श्रद्धां कामस्य मातरं बड़ी विलक्षण बात श्रुति कह रही है, 
जितनी भी तुम्हारी कामनायें है उन्हे पूर्ण करने के लिये माता 
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का रूप श्रद्धा ही धारण करती है । जिस समाज या राष्ट्र के अन्दर 
श्रद्धा नहीं रहेगी वहं कोई किसी कामना का भोग भी नहीं कर 
पायेगा । लौकिक कर्म भी श्रद्धा के बिना सफल नहीं हो पाते। 
अलौकिक कर्मो मेंतो नियम ही कर दिया है कि बिना श्रद्धा 
कं किया हुञा कर्म कोई फल पैदा नहीं करता । इसी प्रकार लौकिक 
उपासना भी श्रद्धा से ही फल देती है । उपासना अर्थात्‌ मानसिक 
क्रिया में भी श्रद्धा ही फल देती है। यह मेरी मौ है, मेरा मामा 
ढे, मेरा बाप है या मेरा ताया है आदि सभी श्रद्धाकेडहीतो 
सम्बन्ध हे । सारे सम्बन्धों का बीज श्रद्धा ही हे। सूरदास जी ने 
एक प्रश्न उठाया है कि भगवान्‌ को बच्चे छेड़ रहे हैँ “नंद गोरे 
यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर मौ गोरी, बाप गोरे, तू काँ 
से कालेरंगकाआ गया ? तेरे को कीं धुरे सेउठा लाये रहै! 
भगवान्‌ के मन में भी हुञा कि ये ठीक ही कह रहे है, इसीलिये 
तो बलराम को दूध ज्यादा ओर मुञ्चे कम मिलता है क्योकि वह 
गोरा हे ओर में काला हू, इसलिये वही असली लड़का है । भगवान्‌ 
आकर पूते ह यशोदासे कि क्या बात है ? लेकिन वे जवाब 
क्या दे ! प्रेम से छाती से चिपका लेती है, क्योकि उन्हें तो पता 
था कि कहा से लाये हैँ ! यदि मनुष्य के मन मेँ अश्रद्धा का बीज 
आ जाता है तो वह सारी लौकिक उपासना अर्थात्‌ सारी लौकिक 
मानसिक क्रियाओं मे भी फेल जायेगा । वहाँ भी बिना श्रद्धा के 
काम नहीं चलेगा । इसी प्रकार लोकिक ज्ञान में भी मनुष्य को 
श्रद्धा ही करनी पडती है । न जाने इन ओंँखों के दारा हमको 
कितनी बार भ्रमज्ञान होता है। प्रायः लोग कहते है कि किसी 
का विश्वास करो तो धोखा देता है, हम कहते है कि तुम कभी 
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लेखा-जोखा रखो कि तुम्हारी ओंख कितनी वार धोखा देती है? 
रास्ते में जा रहे है, हम कहते हँ कि इस मोटर का नम्बर ३२३५ 
लगता हे, पास वाला कहता है नहीं २२३६ है । क्या इसका मतलब 
डे कि तुम ओंँख का विश्वास करना छोड़ देते हो ? कान कितनी 
बार आधी बात सुनता हे आधी नहीं सुनता, स्पर्श कितनी वार 
धोखा देता है, जीभ से कितनी वार धोखा खाया हे, लेकिन श्रद्धा 
ही तो करते है कि ये कभी-कभी धोखा देते ह लेकिन धोखा देना 
इनका स्वभाव नहीं हे । यह श्रद्धा ही तो है । अगर इनके ऊपर 
अश्रद्धा आ जाये तो मनुष्य के सारे काम रुक जाये, कुछ भी 
नहीं हो सकता । इसलिये लौकिक उपासना ओर लौकिक ज्ञान 
भी श्रद्धा के विना नहीं हो सकते । 
मनुष्य का सबसे उत्तम अंग अपना सिर है लेकिन जव नाई 
आता है तो उसके आगे अपना सिर दे देते हो ओर वह बडेष्ुरे 
की धार खूब तेज करता हे लेकिन तुम्हं पता है कि यह हज्जाम 
करई लोगों की हजामत बना चुका है, आज तक किसीको भी 
धोखा नहीं दिया, मेरी इससे दुश्मनी नहीं, यह क्यों मुञ्चे धोखा 
देगा-इस भावना के कारण ही अपना सिर नीच करते हो । ओर 
अगर कहीं अश्रद्धा कां भाव आ जाये कि शास्त्र मे लिखा हे "नराणां 
नापितो धूर्तः" इसका कभी विश्वास मत करो, तो फिर सभी लोग 
जटाधारी बाबा होकर घूमोगे ! टिकट लेने जाते हो, वहां खिड़की 
के अन्दर एक ही हाथ जा सकता हे । या तो पहले तुम टिकट 
देने वाले पर श्रद्धा करके उसे पेसा दो ओर फिर वह तुम्हें टिकट 
दे या वह पहले तुम्हें टिकट दे ओर फिर तुम उसे पैसा दो । अगर 
दोनों अश्रद्धालु हो जाये तो टिकट नहीं खरीदा जा सकता क्योकि 
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उस खिड़की में हाथ तो एक ही जा सकता है। सभी लौकिक 
व्यवहारो के अंदर भी श्रद्धा की आवश्यकता हे। बड़े परिश्रम से 
मनुष्य धन कमाकर लाता है ओर अपनी पत्नी को दे देता है, 
श्रद्धा ही तो हे । अगर उसे संदेह हो कि यह एक दिन सारा उठाकर 
भाग जायेगी, कभी कदाचित्‌ हो भी जाता है, लेकिन जो एेसा 
संदेही व्यक्ति होगा, क्या उसे कोई शाति की प्राप्ति सम्भव हो 
सकेगी ? असम्भव हो जायेगी । भोजन करने बेठतेहो तो भी श्रद्धा 
अपेक्षित है। घर में भोजन करो चाहे ढावे मे जाकर करो ओर 
वह टावा चाहे बहुत वड़ा हो जैसे ओवेराय इंटरकांटिनेटल, हे तो 
टावा हीः; वहो भी तुम्हं श्रद्धा ही है कि ये लोग पचास रुपया भोजन 
का लेते हं तो कोई धोखाधड़ी की चीज नहीं देगे, तभी वर्ह खाते 
हो । यदि अश्रद्धा हो जाये कि ये लोग क्या पता जहर देकर हमें 
मार ही डालें, कोई ठिकाना नहीं, तो फिर भूखे ही रहना पड़ेगा । 
इसलिये जितने लौकिक व्यवहार, जितने लौकिक संबंध ओर 
जितने लौकिक ज्ञान हवे भी सारे श्रद्धा के सहारे ही हे। 
श्रुति बताती है कि श्रद्धा शुद्ध कैसे हो ओर बढ़ केसे ? !हविषा 
वर्धयामसि' हवि के दारा, आहति के द्वारा ही श्रद्धा बठ्ती हे । 
क्या देना है, कौन सी चीज हे जो देकर श्रद्धा बट़ती हे ? कल्माष 
साम का विचार कर ही रहे है, उसमें वेद बताता हे “यो मा ददाति 
स इदेवमावाः' जो पुरुष मुञ्ज परमात्मा को अपना विश्वास देता 
हे, यही आहुति हे । तिल, जो, चावल की आहुति देने से श्रद्धा 
नहीं बढती । श्रद्धा बढाने के लिये अपने चित्त के विश्वास की 
आहुति देनी पडती हे अर्थात्‌ परमात्मा को विश्वास देना पड़ेगा । 
विश्वास ओर श्रद्धा का एरक बता आये है । श्रद्धा का विचार 
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आगे आयेगा । विश्वास तो हर-एक में हे ही । परमात्मा को अपना 
विश्वास देना है, जब तुम परमात्मा का विश्वास करते हो वही 
परमात्मा को अपना विश्वास देना हे । परमात्मा को भी तुम जानते 
तो हो नहीं, विना परिचय के ही विश्वास देना हे । पहले परमात्मा 
पर हम अपना विश्वास ही देते हँ । किस रूप में देते हँ ? परमेश्वर 
है; क्या है-यह मे नहीं जानता हू, केसा ै-यह भी में नहीं जानता 
हू लेकिन मेरा यह दढ विश्वास हे कि यह जगत्‌ शून्यमय नहीं 
डे; सारे सृष्टि-ब्रह्माण्ड के अन्दर इन सबको चलाने वाला कोई 
हे । उपनिषद्‌ में बताया, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनं ततो विदुः 
श्रह्म हे" यदि एेसा तुमको निश्चय हो तो भी तुम सन्त हो । क्या 
हे, कैसा है यह अभी पता नहीं, हमारा उसका क्या रिश्ता है यह 
भी पता नहीं लेकिन हे इतना निश्चय हे । जैसे तुम लोग व्यापार 
के लिये दुकान खोलते हो, दुकान खोलने के पहले क्या तुमने कहीं 
दस करोड़ रुपये रखे हए देखे हैँ ? लेकिन तुम्हारा विश्वास हँ 
कि दस करोड़ रुपये हँ जो दुकान चलने पर मेरे पास आ सकते 
हैं । विश्वास करते हो कि रुपये हं । कहीं नौकरी करने जाते हो 
तो विश्वास देते हो । वहो यह तो नहीं सोचते हो कि क्या पता 
यह फर्म वीस साल तक चलेगी ही ओर हमको महीने के महीने 
वेतन देगे ही। सरकारी नौकरी भी कर लोगे तो मुञ्चे समयसे 
पहले रिटायर करके भेज देगे' यह सब अविश्वास नहीं करते हो । 
केवल विश्वास के आधार पर ही प्रवृत्ति करते हो । व्याह करके 
जिस लडकी को घर में लाते हो क्या उस लडकी के स्वभाव को 
देख लेते हो ? आजकल शक्ल तो देख भी लेते है, वह भी आज 
तक हमारी समञ् मेँ नहीं आ पाया कि क्या देखते हँ ! क्योकि 
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उस समय वह एेसी सज-धज कर सामने आती हे कि असली 
मामला क्या है किसी को पता नहीं चलता; लेकिन स्वभाव को 
कैसे देखोगे ? किसी के साथ साल भर रहकर भी क्या पता लगता 
हे कि उसका स्वभाव कैसा है ? विश्वास ही तो करते हो कि 
धोखा नहीं देगी । इसी प्रकार परमात्मा है- बस इतना ही विश्वास 
अभी कर रहे हो। अन्य सभी क्रियाओं मे विना देखे हुए, विना 
अनुभव किये हुए ही विश्वास से व्यवहार करर लेते हो । यह मुद्ध 
मारेगा या नहीं, इससे मुञ्े फायदा होगा या नहीं इत्यादि सब विचार 
विना किये हए भरोसे से ही तुम विवाह, नौकरी व्यापार इत्यादि 
सारा व्यवहार करते हो । बस उतना ही भरोसा यर्हौ करना है। 
कई वार लोग कहते ह कि “अगर भजन किया ओर परमेश्वर नहीं 
मिला तो ?' हम उनसे करई वार कहते हँ कि नहीं मिला तोन 
मिले यह तो व्यापार है, घाटा-नफा दोनों हो सकते है । ह इतना 
विश्वास ही प्रवृत्ति के प्रति पुष्कल कारण हो जाता है । यह पहली 
आहति विश्वास की हुई । 

परमात्मा कहता हे कि “जिसने मुञ्चे यह विश्वास दे दिया, 
वह मुञ्चे प्राप्त कर लेगा । यह कहने वाला संसार मं तुम्हें कहीं 
मिलने वाला नहीं हे । तुम धन पर बचपन से आज तक विश्वास 
रख रहे हो तो विश्वास रखने से क्या धन मिल गया ? लडकी 
घर के अन्दर आकर भाई से ज्ञगड़ा नहीं करायेगी क्या इस 
विश्वास के कारण ज्गड़ा रुकवा लेते हो ? डाक्टर के पास जाकर 
दवाई लेकर ठीक हो जार्येगे-तो क्या ठीक हो जाते हो? संसार 
में विश्वास सर्वत्र अपेक्षित हे लेकिन विश्वास के साथ कुछ ओर 
भी चाहिये । वेद कहता है कि परमेश्वर को प्राप्तकरने के लिये 
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यह विश्वास ही चाहिये कि वह मुञ्चे प्राप्त होगा । जव वरणी देते 
हो तो मौलिर्बोधते हए पंडित जी कहते हैँ 

श्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते । 


श्रद्धा के दवारा तुमको सत्य तत्त्व का दर्शन हो जायेगा । जितना- 
जितना परमेश्वर का विश्वास वट्ता जायेगा उतना ही उतना वह 
श्रद्धा रूप में आता जायेगा ओर उतना ही उतना परमेश्वर के 
उस मंगलमय रूप का तुमको साक्षात्कार होता चला जायेगा । श्रद्धा 
सत्य-प्राप्तिका पुष्कल कारण है । यह इसकी विशेषता हुई । 
य्ह वेद ने कडा, “यो मा ददाति' जो मुञ्ञे अर्थात्‌ परमात्मा 
को विश्वास देता है, कितना देता है ? यह नहीं लिखा हे । यहां 
आकर जरा घबराहट होगी । हमारे यहाँ वेदिकां के अन्दर यह 
नियम है कि जरह सीमा न लिखी हो वर्हौ अपरिच्छिन्नता को ग्रहण 
करना पडता है । जह कहा हे कि 'इतना दो' वहा तो निश्चित 
हो गया, लेकिन जरह नहीं कडा, वरह अपरिच्छिन्न दो, क्योकि 
सीमा नहीं बताई । लोक में भी यही वात हे । श्राह्मण इस पंक्ति 
में वैठ जाये ' तो ठेसा नहीं कह सकते कि सनाद्ूय वैठे, सरयूपारी 
न वैठे। जब ब्राह्मणों को भोजन कराने काकहाहेतोजो भी 
वर्ह ब्राह्मण प्राप्त है उन सबको कराना पड़ेगा । इसी प्रकार वेद 
कहता है कि अपना विश्वास दो ओर यह कहा नहीं कि कितना 
दो तो अपना सारा विश्वास परमात्मा को देना पड़ता हे । अन्यत्र 
करीं भी हमको यदि कोई विश्वास प्रतीत होता है तो वहां से 
हटाकर एकमात्र परमात्मा पर ही विश्वास रखना है । अपना सारा 
ही विश्वास जो परमात्मा को दे देता है वह उसे प्राप्त कर लेता 
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हे क्योकि उसके अन्दर ही आस्तिक्य आ जाता है । आस्तिकता 
कामतलव ही यह भाव होता है कि परमात्मा है । इस बुद्धि वाली 
हवि देनी हे! एक दिन में ही तो सारा विश्वास नहीं दोगे, 
जितना-जितना विश्वास दोगे उतना-उतना बढता जायेगा । 
पहले-पहल विश्वास देने मेँ मनुष्य को डर लगता है । बहुत-सी 
चीजे मनुष्य दूसरे को दे सकताःहे, हदय का विश्वास देना बड़ा 
कठिन हे। 
दो भाई थे। एक का नाम धीरू ओर दूसरे का नाम भीरु 

था । जंगल में एक बार दोनों खो गये । उस जंगल में चारों तरफ 

घूमते रहे लेकिन कहीं से उन्हें वापिस घर जाने का कोई ठंग का 

रास्ता नहीं मिला । दीर्घ काल तक वहीं धूमते रहे, उनके पास में 

कपड़े भी नहीं थे, नहाना-धोना भी मुश्किल था । कपडे मेले भी 

हो गये ओर उनमें जुं पड़ गयी थी । इधर-उधर पेडो से छिलकर 

उन कपड़ं के चीथड़े भी हो गये लेकिन कोई उपाय नहीं था। 

इस प्रकार घूमते हए अतिदीर्घकाल के बाद एक बार एक तालाब 
के किनारे पूर्हचे। बड़ा सुन्दर तालाब था, कमल खिल रहे थे, 

देखकर बडे प्रसन्न हए । तब तक देखा किं वहां एक बहुत बड़ा 
बगीचा हे जिसमें बड़े सुन्दर फल लटक रहे है, बड़े सुन्दर प्फ़ूल 
भी थे। उन्होने सोचा कि “बड़ा बढ़िया उपवन मिल गया, चलकर 
फल खाये ।' फल खाने के लिय आगे बढ़े । वहा एक सूचना पट 
पर लिखा हआ था-“अरे भवाटवी के पथिको ! तुम लोग यहो 
पू्हच गये यह तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन भूल कर भी इस 
बगीचे के प्फूलों को सूघना मत ओर फलो को खाना मत । इन 
पएूलों के अन्दर जहर भरा हआ हे। इनको सुघने वाला मूर्च्छित 
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हो जाता है । इसी प्रकार ये फल भी विषेले है । इनको खाने वाला 
कुछ करने योग्य नहीं रह जाता । इसलिये तुम लोग इधर मत 
जाना । जो भी तुम्हारे कपडे है वे सब उतार देना, ओर यह जो 
तालाब हे इसमें स्नान करना, इसमें उतर जाना, भय मत करना 
कि इस तालाब में जार्येगे तो कहीं डूब जार्येगे । यह अमृत सरोवर 
है, इसमें कोई इूबता नहीं उल्टा इसमें स्नान करने से ताजगी आ 
जाती हे । इसमें तरह-तरह के कमलो की सुन्दर सुगंधि प्राप्त करके 
तुम्हारा जितना भी चित्त क्लांत हज है, वह सव थकावर दूर हो 
जायेगी । जब इस तालाब के पार पर्हृचोगे तब तुमको वह एक 
बड़ा भारी शेर खडा हा दिखाई देगा । दीखेगा शेर ही, लेकिन 
डरने की जरूरत नहीं । उल्टा उस शेर पर वेठ जाना । वह शेर 
तुम्हें पास ही पहाड़ी पर ले जायेगा । वहाँ तुम भगवान्‌ शंकर का 
सुन्दर मन्दिर देखोगे ओर जैसे ही वह जाकर भगवान्‌ शंकर पर 
अभिषेक करोगे तुम स्वयं भी शिवस्वरूप सहम्राक्ष महादेव हो 
जाओगे ।'' यह सूचना पड़ दोनों भाईयों ने पदा । 

धीरू ने कहा, किसी बुद्धिमान्‌ ने यह लिख दिया है, बड़ा 
अच्छा किया जो अपने को सावधान किया । भीरु कहने लगा 
“मुञ्चे तो यह बेकार की बात लगती है । सामने साक्षात्‌ जो पेड़ों 
के सुन्दर फल दीख रहे है, लिखा ह कि उन्हें खाओ नहीं । सुन्दर 
पूल दीख रहे है, लिखा है कि उन्हें सुघो नहीं ओर छाया दीखती 
हे वर्ह आराम मत करो । अपने कपड़-लत्ते भी फक दो । माना 
कि अपने कपडे पुराने ओर जुओं वाले हो गये है, फिर भी अपनी 
चीज कहीं फेकी जाती हे । ओर लिखा हे कि इस तालाब के अन्दर 
निर्भय होकर उतर जाओ ! इसके अंदर इतने कमल हैँ, कहीं 
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अपने फंस गये तो ? ओर मान लो अगले पार पूर्हूव गये, तो 
शेर कभी किसी को छोडता नहीं हे, वह तो खा ही जायेगा । मान 
लो नहीं भी खाया, उस पर बैठकर हम चले ओर उसने पहाडी 
पर जाकर कहीं गिरा दिया तो ? ओर इतना सब होकर भी हम 
लोग ऊपर पूर्हुच गये, ओर अभिषेक कर भी लिया ओर कुष्ठ नहीं 
हुञा तो? इसलिय मुञ्चे तो यह विश्वास की बात नहीं जंचती। 
यह तो सब एेसे ही लगता हे। इसलिये हम तो चलकर बट्िया 
फल खाकर आराम करें ।' 

धीरू उसे समञ्माने लगा "पेसे घबराने से काम नहीं चलेगा । 
देखो, जो उन वृक्षं के नीचे लेटे हँ वे हिल भी नहीं रहे है जबकि 
अपने को यहौँ आये हए काफी देर हो गई, इसलिये कुछ-न-कुछ 
जरूर गड़बड़ी हे, नहीं तो कोई उठा होता, कोई खा रहा होता। 
कपडे तो अपने पहले ही एसे हो गये है, कम से कम नहाकर 
तरोताजा तो हो जा्येगे। माना शेर भयंकर होते हैँ लेकिन यह 
कोई जरूरी नहीं कि सर्वत्र भयंकर हो । एेसे-एेसे किस्से सुने गये 
हेकिशेरकेपेरसेकिसीने कांटा निकाल दिया तो दस साल 
बाद भी उस शेर को याद रहा ओरं जब उसी व्यक्ति को उस 
भूरे शेर के सामने डाला गया तो उसने उसे नर्ही खाया क्योकि 
उसे याद रहा कि इस व्यक्ति ने मेरे प्राण बचाये थे । फिर हमारे 
पास कौन से पेसे हीरे-पन्ने है जो किसी ने धोखा देने के लिये 
लिखा हो ? इसलिये तुम घबराओ नही, तालाब की तरफ ही 
चलें ॥ भीरु ने कहा, (तुम जाओ, हम तो जाने वाले नहीं है । पता 
नहीं तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है ? बहुत समय के बाद एक 
अच्छी जगह मिली हे ॥" यह कहकर भीरु वरहा गया, पूलो को 
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सूघने लगा । उसे मस्ती आने लगी, खुश हआ कि बिया हो रहा 
हे। आगे जाकर फल खाये विषेले तो थे ही, थोड़ी देर मेँ उसे 
मूर्च्छा आ गई । ओर वहीं उसका काम तमाम हो गया। 

धीरू कपड़े खोलकर जैसे ही सरोवर में गया, बड़ा हल्का 
महसूस हआ, मल-मलकर स्नान किया ओर सुन्दर कमलो की 
सुगन्धि से उसकी सारी क्लान्ति मिट गई । उसके मन में हु 
कि सूचनापट पर ठीक ही लिखा हआ हे । आगे जव दूसरे किनारे 
पर पर्हैचा तो उसे शेर दिखाई दिया । एक वार तो उसके मन में 
हुआ कि यह शेर है, पता नहीं क्या करे । लेकिन देखा कि वह 
चुपचाप खड़ा हे, कुछ नुकसान नहीं कर रहा है । धीरे से पास 
गया तो भी शेर ने कुछ नहीं किया । वह उस शेर पर वैठ गया 
ओर शेर ने उसे ऊपर पर्हैचा दिया । ऊपर पूर्हूचकर उसने भगवान्‌ 
शंकर का अभिषेक किया तो उसके साथ ही उसे शिवसायुज्य 
की प्राप्ति हो गई ओर स्वयं वह सहघ्नाक्ष महादेव रूप हो गया । 

वस्तुतः धीरू ओर भीरु श्रेय जर प्रेय मार्ग के दो साधक 
ह । जो धैर्य वाला, धीरतापूर्वक काम करने वाला हो उसे धीरू 
कहते हँ जर जो हर नई परिस्थिति में अविश्वास के कारण क्या 
होगा क्या नहीं होगा यों डरता ही रहे, उसे भीरु कहते ह । हम 
अनादि काल से भवाटवी इस संसार चक्र के अन्दर रास्ता भूलकर 
घूम रहे है, रास्ता ही नहीं मिल रहा हे कि किधर जायें । राग-देष, 
काम-क्रोध आदि जरणं पंचकोशों मे पड़ गई हँ । जेसे जुं काटती 
हे इसी प्रकार हर क्षण राग, देष, काम, क्रोध हम लोगो को काटते 
रहते है । कामना पेदा हुई, पूरी की । उस समय लगता हे कामना 
शांत हो गई लेकिन जैसे खाज करने से बढ़ जाती है एेसे ही थोडी 
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देर मेँ फिर कामना की जलन बढ़ गई । काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदि जिस-जिस को शांत करते हो लगता हे शांत हुए, थोड़ी देर 
वाद फिर वैसे के वैसे तैयार है । किसी काल में भगवत्‌ कृपा के 
कारण मनुष्य शरीर मिलता हे। मनुष्य शरीर में आने पर इसके 
सामने दो चीजें दिखाई पड़ती है-एक भोगमय संसार ओर एक 
त्यागमय संसार । दोनों सामने आते हैं । पहली प्रवृत्ति तो सभी 
की होती है कि जो चीज अच्छी लगती है उधर चलो । जेसे वरहा 
सूचनापदट लिखा हआ मिलता है, वेसे ही यहां वेद ही वह सूचनापड़ 
डे जो कहता हे कि इधर जो प्फूल दिखाई दे रहे हे वे श्रेष्ठ नहीं । 
वेदों मे बहुत से कर्म दिखाई देगे कि अमुक कर्म करने से पुत्र 
प्राप्त होगा, अमुक कर्म करने से धन प्राप्त हो जायेगा, अमुक 
करने से राज्य हो जायेगा । यह सब भी हम मनुष्य जन्म मेँ कर 
सकते हैँ । लेकिन वही वेद साथ में यह भी कह देता हे, प्लवा 
ह्येते अदृढा यज्ञरूपा" ये सब चीजे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन 
ये कमजोर नार्व है इसलिये ये फिर जन्म-मरण के चक्र में डाल 
देगी । इन कामनाओं की पूर्तिं में जाओगे तो चक्र से निकल नहीं 
सकोगे। “यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः" बड़ी 
सुगन्धि वाले पुष्प अर्थात्‌ बद्िया पदार्थ देवलोक, विष्णुलोक, 
ब्रह्मलोक इत्यादि अन्य लोकों मे तथा इह लोक में भी मिलेगे, वेद 
कहता है कि उसका भी यह रास्ता है, लेकिन सावधान करता 
है कि यह रास्ता सुख का रास्ता नहीं है, सुख का रास्ता तो यह 
है कि जो तुमने अपने ऊपर कीडे-मकोडे जुओं वाले चीथड़े लगा 
रखे हैँ उन्हें खोलो-शम, दम, उपरति, तितिक्षा के दारा राग-देष 
आदि के जो कपेडे अपने ऊपर बौध रखे है, इन्हं खोलकर फेको 
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ओर परमेश्वर का स्मरणरूप जो अमृत सरोवर ह इसके अन्दर 
प्रवेश करो। इसमें जाओगे तो तुम्हारे शरीर का सारा मेल धुल 
जायेगा । जितनी परमेश्वर की भक्ति करोगे उतने तुम्हारे जितने 
मल है वे धुलते चले जार्येगे । जब तुम दूसरे किनारे पर पूर्हृचोगे 
तो वहाँ तुम्हें शेर खडा मिलेगा । वेदांतशास्त्र शेर की तरह हे । 
इसीलिये शास्रकार कहते ह (न गर्जति महाशक्ततिर्यावद्‌ 
वेदांतकेसरी' वेदांत शेर की तरह गरजता है । वहत से लोग 
इसीलिये र जाते है । यह तक कि ज्ञान होने के वाद भी उपनिषद्‌ 
कहती हे "गायन्नास्ते अहमन्नम्‌ अहमन्नम्‌ अहमन्नम्‌' । तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ के अन्त में कहते हँ कि जव ज्ञान हो जाता है तव यह 
गाना गाता है क्योकि अंदर का आनन्द वह अपने अन्दर रख 
नहीं पाता । उसे बाहर निकालता हे । भें ही सर्वरूप हू, मे ही सर्वरूप 
हू ।' यह वह गाने लगता हे लेकिन इस शेर से डरना नहीं चाहिये 
क्योकि यह तुम्हारे कल्याण के लिये गरजता है ताकि तुम्हारे दूसरे 
भय निवृत्त हों । जैसे ही वेदांत में मनुष्य प्रवृत्ति करता है इस गर्जन 
के कारण दूसरे भय हट जाते है । विचार करो कि यदि ञ्ूठ-मूठ, 
बिल्कुल ्ूटी बात भी हम तुमको कह दे कि “आज पार्लियामेन्ट 
के अन्दर बड़ा विचार हा ओर यह निश्चय हुआ कि अगले 
राष्ट्रपति पद के लिये तुम्हारा नाम जनता पार्या ओर काग्रेस दोनों 
मिलकर रखने वाले है, यह निश्चय हो गया है, अब तुम्हारे पास 
टेलीफोन आने ही वाला हे # यह सुनने के साथ ही घण्टे दो घण्टे 
के लिये सारे भय तुम्हारे भाग जार्येगे या नहीं ? जब तक पता 
नहीं लगेगा तब तक इन्कमटैक्स अफसर, सेल्स टेक्स अफसर 
किसी का डर नहीं रह जायेगा । कहोगे “भगवान्‌ ने छप्पर फाड़ 
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कर दे दिया । इसी प्रकार जव तुमसे कहते हँ कि (तुम ब्रह्म हो" 
तो स्ूठ कह रहे हों तो भी उतनी देर के लिये तो तुम्हारा भय 
चला ही जायेगा ! फिर अगर आगे ञ्ूठ सिद्ध होगा तो दूसरी बात 
हे । तुम ब्रह्म हो-इस गर्जनमात्र से मनुष्य का भय हट जाता ै। 
फरक केवल यह हे कि यह सच्ची बात है । इसलिये जब इसका 
अनुभव करोगे तो फिर भय क रह जायेगा ? शास््रकार कहते 
है, “अनुभूतेरभावेपि ब्रह्माऽस्मीत्येव चिन्त्यताम्‌" अर्थात्‌ अनुभव 
नहीं भी हो रहा हे तो भी इसका चितन करो, देखो कितनी विलक्षण 
शक्ति का संचार होने लग जाता हे ! अपरोक्ष अनुभव से पहले 
भी अपूर्व उल्लास होगा । यह है शेर लेकिन यह शेर तुम्हं बचाने 
वाला शेर हे, तुम्हं खाने वाला नहीं है । जब इसके ऊपर बैठकर 
चलते हो अर्थात्‌ जब 'तत्वमसि' आदि का भागत्यागलक्षणा से 
विचार करते हो तब अंततोगत्वा भगवान्‌ शंकर की सन्निधि मं 
पर्व जाते हो । फिर जो कुछ भी अपना सार है वह शिवार्पण 
करनाहे।जैसेगौकाद्ूघहीगौकासारहिवेसे दी ज्ञान का 
सार सारी वृत्तियों वाला चेतन हे। चेतन का अभिषेक भगवान्‌ 
शंकर पर हआ तो शिवरूप ही हो गये । 

मनुष्य के सामने ये दो चीज आती है, वेद दोनों को बताता 
डे-श्रेय का रास्ता भी मनुष्य को बताता है ओर प्रेय का रास्ता 
भी बताता है। जो विवेकी होता है वह कहता है कि जिन्ोनि 
परमेश्वर का भजन किया उन्हें देख रहे हँ कि वे शांत हँ ओर 
जिन्होने इस संसार के पदार्थो की प्राप्ति की उनके अन्दर करां 
शान्ति देखने को मिलेगी ! पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
वालो से लेकर देवलोक पर्यन्त जाने वालो मे क्या देखने मं आता 
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डे ? उनमें रागदेषशन्यता, कामक्रोधरहितता करटौ देखने में आती 
डे ? वर्ह भी वही चिन्ता, वही गडा चल रहा है । प्रत्यक्ष मेँ देखने 
मे आता हे कि उससे निवृत्ति नहीं होती, बडे-वडे कममानुष्ठान किये 
ओर उन्हें देखते है कि छोटी-छोरी बात पर गुस्सा आता ह । करौ 
उनके जीवन मेँ शाति देखने को मिलती है ! एक विषय की प्राप्ति 
होने के बाद दूसरे विषय की कामना हो जाती हे । दूसरी तरफ 
जो परमेश्वर की भक्ति के रास्ते में गये हँ उनमें शाति देखने में 
आती है। जो तो इस श्रद्धा को परमात्मा की तरफ देते हँ वे इस 
मार्ग से चलकर, जैसा यहाँ कहा, परमात्मा को प्राप्त कर लेते है। 
जो इस मनुष्य शरीर मेँ आकर भी भीरु की तरह सुन्दर फल पफ़ूलों 
को देखकर उनकी तरफ चले जाते है वे इस सुख को प्राप्त नहीं 
कर सकते। अश्रद्धा को श्रद्धा से जीतने का यही उपाय वेद ने 
बताया । परमात्मा में श्रद्धा करने से ही अश्रद्धा नष्ट हो जाती 
डे । परमात्मा की तरफ इस विश्वास से प्रवृत्ति टी श्रद्धा का रूप 
डे । जितनी यह प्रवृत्ति करते जाओगे उतना ही विश्वास वठ्ता 
जायेगा, अंततोगत्वा श्रद्धा में परिणत हो जायेगा । 

भगवान्‌ ने गीता में एक बहुत बड़ी बात कह दी कि यदि 
किसी गलत चीज को भी तुमने भगवान्‌ मान लिया तो भी मत 
घवबराओ। | 

धयो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ । ॥' 
बड़ी विलक्षण बात शास्त्र कहता है । मन में आता हे कि “परमेश्वर 
को मैने पहचाना नहीं, कहीं गलत जगह ही विश्वास कर लिया 
तो ? भगवान्‌ कहते है कि तुमने मुज्ञे नहीं पहचाना, पर मै तो 
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सर्वरूप हू. कण-कण ओर क्षण-क्षण में मेरे सिवाय कोई नहीं हे । 
यदि तुमने गलत चीज को परमेश्वर समज्ञा तो क्या उस गलत 
में मे नहीं हू 2 मैं वरहा भी वेठा हआ हू। तुमने मृञ्ञे नहीं पहचाना 
लेकिन तुम मुञ्चे पहचानना चाहते हो यह तो मुञ्चे पता लग गया। 
इसलिये यदि तुमने गलत चीज को भी अपने विश्वास का केन्द्र 
बना लिया तो परमात्मा वर्ह भी बैठा हआ हे इसलिये उसी रूप 
मे आगे चलकर तुम्हारे अन्दर परमात्म-साक्षात्कार आ जायेगा, 
प्रकर हो जायेगा । यह भी एक बहुत बड़ा प्रतिबधक बहुत से 
मनुष्यों के मन में आ जाता है कि “हम किस पर श्रद्धा करे ? 
वेद कहता हे कि उसके किस रूप, किस नाम पर श्रद्धा करते 
हो यह गोण है, किसी भी नाम-रूप पर करो, याद यह रखना है 
कि वह परमेश्वर सारी सृष्टि का नियामक है । मेरे अंदर-बाहर 
सर्वत्र सव चीजों पर शासन करने वाला वही है । यह मानकर तुमने 
कोई गलत नामरूप भी लिया तो भी उसमें भगवान्‌ हे । इसलिये 
मन में यह सदेह कभी नहीं लाना कि हमसे गलती होगी । क्योकि 
मै परमात्मा को चाहता हू ओर परमात्मा में विश्वास करता हू यह 
तो सत्य है, इसमें काँ भूल हे ? यह हमारे मे समञ्ज है तो अगे 
का रास्ता स्वयं भगवान्‌ स्पष्ट कर देते है । एेसी श्रद्धा कभी 
नुकसान नहीं करती । लेकिन यदि परमात्मा €* यह विश्वास नहीं 
हुआ, केवल नामरूप को ही परम सत्य समञ्चोगे तो गलती होगी । 
इसलिये उक्त श्रद्धा से ही मनुष्य आगे बढता है, यह श्रुति ने 
स्पष्ट बताया । 

चौथा सेतु असत्य का है जिसे सत्य से पार करना हे। 
सत्य-असत्य का स्वरूप तो प्रसिद्ध ही है। ये चार प्रधान रूप से 
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वे कर्म हँ जो अमरता देते है । जगत्‌ के प्राक्काल मेये सवभी 
नहीं थे क्योकि तब केवल अदितीय परमात्मवस्तु थी । शथी' में 
जो भूतकाल प्रतीत होता है वह भी इसीलिये कि हम काल-संदर्भं 
म ही समञ्जने की आदत वाले है, शास्त्र उस वस्तु की सद्रूपता 
मे भूतकाल का वैशिष्ट्य बताने में प्रवृत्त नहीं हे । 

इस प्रकार संक्षेप में विचार किया कि परमार्थ अदेत व्यक्त 
करने के लिये शास्र ने यह ठंग अपनाया कि जो कुछ भी जड-चेतन 
जगत्‌ हमें अनुभव में आ रहा है वह वास्तव में हे नहीं यह निश्चय 
हो जाये। इसके लिये जगत्‌ की कारणावस्था उपस्थित की । जो 
कुछ कार्य हे वह सब वहाँ नहीं था, ढाकने वाला ओर दाका जा 
सकने वाला भी व्हा कुछ नहीं था, सर्वसमर्थ माने जाने वाले कर्म 
भी वर्ह नहीं थे, काल नहीं था; इतना सुनकर शंका होगी कि 
क्या कुष्ठ भी नहीं था ? इसका समाधान किया कि स्वधा" सहित 
वह एक परमात्मा अवश्य था, उससे अन्य कुछ नहीं था । क्योकि 
कारण एकमात्र सच्चिदानंद है इसलिये कार्य की वास्तविकता भी 
सच्चिदानंद ही हो सकती है, उससे अतिरिक्त जो नाम-रूप-कर्म 
प्रतीत होते है वे अवास्तविक ही है। यों कारणविचार से भेद का 
बाध होकर अभेद स्पष्ट हो जाता है । इस अभेद के साक्षात्कार 
के लिये उपयोगी अनेक साधनों पर भी विचार किया । इन 
साधनों को करते रहने से ही धीरे-धीरे परम सत्य समज्ने की 
सामर्थ्य आ सकती है, विना साधनानुष्ठान के वह सामर्थ्य कभी 
नहीं आ सकती । सामर्थ्य आ जाने पर तो केवल तत्त्वज्ञान की 
जरूरत पडती है, निःशंक निश्चल तत्त्वज्ञान होते ही समग्र 
बंधनों से मोक्ष स्वतःसिद्धः हे। 
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